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प्रकशकेय निकेदन 


श्रीमद्भगवत्कुन्दकुल्दाचा्यरचित इस "पंचास्तिकाय' नामक~-ग्रन्थका प्रकाशन अनेक जेन 
संस्थाओंकी ओरसे समय समय पर होता रहाहै, परन्तु परमश्रृतप्रभावक~मण्डलकी गोर 
से प्रस्तुत ग्रन्थकी यह तीसरी आवृत्ति है। मूलग्रष्य जचायश्रीने पाकृत भाषाक १७३ गाथाम 
मरे रचा है, जिक्च पर श्रीमदमृतचन्द्राचायने 'समयन्याख्याः ( तत्त्वप्रदीपिकावृत्ति) भौर 
श्रीमज्जयसेनाचार्यने 'तात्प्यवृत्ति' नामक भअथेगंभीर समृद्ध टीकायओंकी रचना संस्कृत भाषे 
की । प्राचीनं हिन्दी भाषामे कई विद्वानोने दीकाएं लिली है लिने श्री पांडे हेमराजनी 
ने जो बारवबोध भाषा-टीका लिखी, उसीके आवार पर वीर नि सं० २४३१ { ई० सन्‌ 
१९०४ ) में युजानगद निवासी श्रीमान्‌ पं पन्नालाख्जी वाकलीवालक्रृत प्रचलित हिन्दी अनुवाद 
हया था । उस समय हमारी प्रथम आवृत्ति छपी थी । दूसरी आवृत्तिके समय वीर निर्वाण 
सं° २४४१ मे श्री १० मनोहरलाल्जी शासख्रीते ह्मे अनूवादके संगोधनका्येमे सहयोग दिया 
था, ओर अव वही संशोधित सामग्री पनः विशेष सावधानीके साय श्री पं परमेष्ठीदासजी 
न्थायत्तीथकृत नवीन हिन्दी भाषामे प्रकरित कीजा रही दै । 


परमश्चृतप्रभावक-मण्डर ( श्रौमद्‌राजचन्द्र जेन लाखमाला } की भोरसे अनेकं सदुग्रन्थों 
का प्रकाशन हुमा दहै, ओर अभीभीजो ग्रन्थ अप्राप्य हो गये ह उन्हं कमश्चः पूनः छपाने 
का हमास प्रयास चालू! आक्षा है, पाठकजनं इन ग्रन्थोका पूरा मि उठाकर हमे निर््रन्थ- 
प्रवचनकौ सेवाका अवसरः देते र्हेगे 1 


अन्मे, जिन जिन महानुभावोका हमे प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे सहयोग मिला है, हम 
उन सभीका हूदयसे आभार मानते हैँ । 


श्रीमद्राजचन्द्र आश्रम, अगास निवेदक- 
वीर निर्वाण सं° २४९५. वि, सं. २०२५ रावजीभा§ देसाई 
ईस्वी सच्‌ १९६९ 
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प्रस्तादना । 


जासके मुखारविदतं श्रकास माप्त बुन्द, 
स्थादरवादर जनेन इदु कुन्दकुन्दसे । 
तासके अभ्यासतं धिक्ास भेदान होत, 
मढ सो लखं नहीं कुबुद्धिं कुम्दकुन्द्से ५ 
देत ह असीस सीस नाय हंद चंद जाहि, 
मोहु-मार-खंड-मारतं ड कन्द कुन्दे । 
सुद्ध -बुद्धि- वृद्धिदा षरसिद्ध-रिद्धि-सिदिदा, 
हए न है न होहिगे मुनिर कुर्दकुन्दसे ४ 


{ कविवर च॒न्दाचर्‌ } 


आजसे २४३१ वषं पिरे अथौव्‌ सन्‌ ईसवीसे ५२७ वषे पहिले इस भारतव्षकी पुण्यमूमि 
म विपुलाचल पर्व॑च पर जगत्पूज्य परमभद्रारक भगवाद्‌ श्रो १८०८ महावीर ( वद्धेमान ) स्वामी सो 
मागका प्रकारा करनेके य्य समस्त पदार्था सरूप अपनी सातिराय दिव्यभ्वनि द्वारा प्रगट करते थे । 
उस समय निकटवर्ती अगणित षि सुनियों द्वारा वंदनीय सप्रच्छद्धि ओर चार ज्ञानणे धारक श्रीगौतम 
( इन्द्रभूति ) नामा गणघरदेव भगवद्धाषितं समस्त अथेको धारण करके द्ादशंग श्रुतरूप रचना करते 
ये 1 श्रीवद्धेमानस्वामीके मो पघारनेके पश्चात्‌ उक्त गोतम स्वामी ९? सुधमीचाये २ ओर जस्ूस्वामी 
` ३ ये तीन केवलक्ञानी हये, सो ६२ वं पर्यन्त श्रीवर्धैमान वी्थंकर सगवानके समान दी मोष्ठसार्गकी 
यथाथ प्ररूपणा ( उपदेश ) करते रहे । इनके पश्चाच्‌ क्रमसे विष्णु १ नंदिमित्र २ अपराजित ३ गोवधेन 
४ ओर भद्रबाहु ५ये पांच श्रुतकेवटी द्वादशंगके पारगामी हये । इन्दोने एकस वपे पयन्त ऊेदडी भनवाव्‌ 
ऊ समान दी यथाथ मोष्षमागंका उपदेश्च किया । इनके पश्चात्‌ विशाखाचा्ै १९ पोष्टिखाचा्यं २ क्षच्चिय ३ 
जयसेन ४ नागसेन ५, सिद्धाथे ६ धृत्तिषेण ७ विजय ८ बुद्धिमान्‌ ९ गंगदेव १० धममसेन ११ ये ग्यारह 
सुनि ग्यारह अंग ओर दश पूरवेके धारक मसे हये, सो ये भी एकसौ तियासी वषै तक सोक्षमा्गैका 
यथाये पदेश देते रे । इनके पश्चात्‌ नक्षत्र ९ जयपाट २ पाड ३ धरुसेन ४ कंशाचयै ५ ये पांच 
महामुनि ग्यारह अंगमान्नके पारी असुत्रससे दोयसौ वीस वस्मे हये । इनके पात्‌ सुभद्र ९ यदोघर २ 
महाय ३ खोहाचाये ४ ये चार सुनि एक अंगके पाटी अलुक्रमखे ११८ वर्षमे ह्ये । 
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इस प्रकार वर्धमान स्वामीके पश्चाद्‌ ६८१ व्पपयंत अंगन्चानकी प्रषृत्ति स्टी । हने पश्चात्‌ 
अगपाटी कोई भी नरी हये, फिन्तु व्धमानस्यामीके मोक्ष पधारनेके ६८२ वेके पश्चाद्‌ दूसरे भद्राहू 
स्वामी अष्टांग निमिचज्लान ( अ्योतिष ) के धारक हुये । इनके समयमे १२ वर्षका दुर्भिक्ष पड्नेसे इनके 
संधर्मेसे अनेक मुनि रिथिलावारी हो गये भौर र्वच्छंद परवृत्ति होनेसे जेनमामं अष्ट होने खगा; नव 
भ्रवाहूकं दिष्योमेसे एकं धरसेन नामके मुनि हये जिनको अग्रायणीपूवेभे पंचमवस्तुके सह प्रकरृति नाम 
चौथे पाथरूतका ज्ञान था, सो इन्दोने अपने दिष्य भूतवरी भोर पुष्पदन्त इन दोनों सुनियोको पदाया ! 
इन्दोने षट्खंड नामकी सूत्ररचना कर पुस्तक्रमे लिखा । फिर उन षटखंडसूत्रौको अन्यान्य आचार्येन 
पट्कर उनके अनुसार विश्वारसे धव मदहाधवद जययदलादि टीप्रन्थ ( सिद्धान्त ) रचे । खन 
सिद्धान्तम्न्थोको नेमिचन्दर सेद्धान्तिकेदेवने पठकर छ्व्धिसार, ष्ुपणासार, मोमद्सारादि प्रन्थोँकी रचना 
दी 1 सो षटस्ंड सूत्रसे ङ्गाय गोमटसतार परमनतकने प्रन्थसमूहको प्रथमश्रुतस्कध वा सिद्धान्तग्रनथ कते 
ह । इन सवर्मे जीव ओर कर्मके संयोगसे जो संसार पयाये होती है उनका विस्तारसे स्वरूप दिखाया 
गया है । अ्मौव्‌ भव्य जीवोके दिता रुणष्यान मा्मणाका वणन पर्यायार्थिक् नयकी प्रधानतासे समस्त 
कथन किया हं! पर्यीयार्थिक नयको अनेकान्त रीरीसे शयद् द्रव्यार्थिक नय तथा आध्यात्मिक दष्टे 
अशुद्ध निच्धयनय तथा व्यवहारनय भी कहते दै । 


उक्त धरकेनाचार्यके समयमे ही एक गणधर नामा अनि हये । उनको ज्ञानप्रवाद्पूवैके दकम 
वस्तुमे दृतीय प्रा्रुतका ज्ञान था । उनसे नागदस्त नाम भुनिने उस प्रा्रुतको पदा घोर इन दोनों मुनियों 
से फिर यत्तिनायक नामा मुनिने उक्त प्राश्चुतको पठकर उसकी ६००० वृर्णिकारूप सूत्र रचे, उन सूत्रोपर 
समुद्धरण सुनिने १२००० छोकोमे एक विद्टृत टीका रची \ सो इस प्रन्धको भीकुन्दकषन्दस्वामौ अपने 
गुरु जिनचन्द्राचायेसे पटकर पूणे रहश्यके ज्ञाता हुए भौर उसही अन्धके अनुसार कुन्दकुस्दस्वामीने नाटक 
समयसार पंचास्तिक्रायसमयसार प्रवचनसारादि भ्रन्थः रचे। ये सव ग्रन्थ दितीयश्चुतस्कधके नामस 
परसिद्ध ह । इन सवमे ज्ञानको प्रधान ररे ञुद्ध द्रव्याथिकनयका कथन क्रिया गया है अथौत्‌ 
अष्यात्मरीतिसे इन म्रन्थोमें अ्माका दी अधिक्रार है इसकारण इस टद्धप्रव्यार्थिक नयका शुद्ध 
निश्यनय वा परमाथ भी नाम है 1 इन प्रन्योमें पर्यायार्थिक नयोँकी गौणता की गई है। क्योकि इस 
जीवकी जवतकं पयीयवुद्धि रहती है तवतक संसार ही दै ! ओर जव शुद्धनयका उपदेश श्रवण करनेसे 
्रन्यबुद्धि होकर निज आस्माक्रो अनादि अनन्त पक ओर परद्रन्य तथा परभावेके निभित्तसे हये जो 
निजमाव तिनसे भिन्न आपको जानकर अपने युद्ध स्वरूपक्रा अनुयवकर युदधोपयोगमे डीन ह्यो तवी 
कर्मोका अभावकर यह्‌ जीव मोक्षपद्क्रो प्राप्न होता है! 


पटमवलियोके अञुसार ये कुन्दङुन्दस्वामी नन्दिसंघके आचार्यो विक्रम संवत्‌ ४९ मेँ हर्‌ है तथा 
पद्मनंदी एटाचायं गृघ्रपिच्छ ओर वक्र्रीव ये ४ नाम भी इतहीके परदिद्ध पयि गये दहै । यद्यपिये नाम 
दनी के दों तो कोई आश्रयं तर्ही, परन्तु पदादौ आचायैके बनाये हुये जगससिद्ध पदानदिप॑चर्विश्तिका, 
व जंवृद्रीपप्रज्ञपनि आदि भ्रन्थ भी इने बनये हये है देता नदी कहा जा सकता क्योकि पद्मनंदी नामके ˆ 
आचाय करई हो गये दै । जैसे एक तो जम्बूद्रीपग्रह्प्निके कत्त पदानंदि ह जो किं वीरनंदिर शिष्य वखनदी 
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१ इनका बनाया हुमा एक अनेकाथ कोश्च ईयर अण्ड^रमे प्राप्ते इमा है) 
२ शन्टोनि ८४ पाहू (प्राभरुतत ) मीरे जिनमेषे षट्पाहृडतो इष सपय प्रतर) 
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ऊर बलनंदिे दिष्य पद्मनेदी दै सो विजयगुरुके निकट बारानगरे शक्तिमूराठके समयमे द्ये" द 1 
दुसरे पदमनदिने पंचविंशतिका, चरणसारपराङृत, धमरसायन प्राकृत, ये सीन ग्रन्थ बनाये हे इनका समयादि 
कुछ प्राप नही हा । तीसरे पद्मनंदी कणैखेद प्राममें हुये है जिन्न सुगन्धदशम्युद्यापनादिं म्रन् वनाय 
दै । चौये-पद्मनदी करुण्डशपुर निवासी हुये दँ जिन्दोनि चछिका सिद्धान्तकी व्याख्या वृत्ति नामक १२००० 
शोको बनाई & पांचवे पद्यनंदी विक्रम सं° १३९५ में हुये हँ । छे पद्यनंदी भश्रक नामे प्रसिद्ध 
इये दै जिनकी वनाई रतत्रयपूजा देवपुजा पूनाकी दक्षिणकरेज छाइ्नेरीमें प्राप्न हई है । सातरवे-पदानंदी 
विक्रम संवत १३६२ मेँ भष्रारक नामसे हुये दै इनकी लघुपद्मनंदौ संज्ञा भी है । इनके बनाये हये 
यत्याचार, आराधनासं ग्रह, परमात्मा प्रकाश्चकी टीका, निषंट वैयक, भावकाचार, कटिकुण्डपाश्चनाय विधान, 
अनन्तकथा, र्नत्यक्था आदि प्रन्थ है । इख प्रकार एक नामके धारी अनेक आचाय हो गये है । यह्‌ 
संच नाम हमने पूना खाडरेरीकी रिपोर्ट परसे संप्रदीत कयि ह । इनमें तथ्य कितना दहैसो हम नही 
कट्‌ सकते भौर न इनका प्रधक् प्रथक्‌ ससय निणेय करमेका दी कोई साधन हे । किन्तु इस पेचास्िकाय- 
समयश्रा्ृतके कतौ छन्दकुन्दस्वामी जगतमें प्रसिद्ध है । इनके वनाये समस्त परन्धोको दिगम्बरीय रवेताम्बरीय 
दोनोंही पक्के विद्वद्रण प्रमाणभूत मानकर परम आदरकी दष्टिसे इनका स्वाध्याय अवलोकन।दि करते रते 
है अर्थीच्‌ देप्ा कोई भी जैनी नदीं होगा जो इनके वचने अश्रद्धा करता हो । 


दन आचाय मह्ाराजके बनाये हूये प्रन्थोके पूणं ज्ञाता पुरुषाथं सिद्धयुपाय तत्वसारादि भ्रन्थोकि कत 
अमूतच्धभ्रुरि विक्रम संवत ९६२ में नंदिसंघके पपर हो गये हैँ । इन्दौने दी समयप्राश्रत ( समयसार- 
नाटकं ) पंवासिकायसमयसार प्रवचनसारादि म्रन्थोंपर परमोत्तम टीकायें रची है । इनके सिवाय इस 
पंचास्तिकाय समयसखरार पर एक टीका देवंजितनामा आचार्येन बनाई है तीपरी सका विशम संवच्‌ 
१३९६ में प्रसिद्ध प्रन्थकार वा टीकाकारः प्रभाचन्द्राचायेने वना है चौयी टीका सं० १७७५ में भट्ारक 
ज्ञानचन्द्रजीने वनाई 2 ओर पांचवीं टीका बालचन्द्रमुनिने कणीटक भाषामें बनाई है । अन्वेषण करमे 
से इस प्रन्थ पर ओर भी अनेक टौकाये प्राप्र होना सम्भव है ! इनके पश्चाच्‌ भाषाकारोका नम्बर दै 
सो इसका एक भाषातुवाद्‌ तो वि० सं° १५१६ मे पंडित राजमल्लजीने क्रिया है । दस्रा भाषालुवाद 
वि० सं° १७०० के छगभग पंडित हेमराजने ३५०० शोकम किया ह । तीसरा भाषापदायुवाद्‌ वि सं० 
१७१८ मे जहानाबाद निवासी कवि दीराचन्दजीने २२०० श्छोकोमें बनाया है । चौथा भाषापदयादुवाद्‌ 
वि० सं° १८९१ मेँ विधिं चन्द्‌ जी ने १४०० श्छोकोमे किया है । 


हमको छक्त प्रन्थेिंसे ९ प्रति अमृतचन्द्रजी सरित संस्छरत्त टीकाक़ी पदच्छेद छाया व टिप्पणी 
सहित प्राप हई ओर तीन प्रति पंडित देमराजजीक्रत व्रजभाषादुबादकी प्रप्र हई । जिनर्भेसे १ प्रति विण सं° 
१७४१ की छिखी हद देवरीनिवासी भाई नाथूराम प्रेमीसे प्राप हुई । दृखरी ग्रति विना सं० मिती की 
ङिखी खुरई लिवासी पंडित खेमचन्द्रजी अध्यापक जेनपाटश्चाला ईडरसे प्रप्र हई । तीसरी प्रति सं° 





१ यह्‌ लात वड़ीदा प्रान्तके कचमघद ग्रामकरे पुस्तकाल्यस्य जंतर प्र्ञसिकी अंतको प्रशस्तिमे ल्सीहै। 
२ पिटंन खाहबकी रिपोर चयी सं० १४४२ क{ प्रथ । 


६ लाटोर निवासी वाद ज्ञानचन्द्रनीने चुचजन तष मौर बुवजनविलाष घादि के कर्ता पं० बुवञनञी यही 
थे । रेसा प्रगट किया गया हे) 


1 


१९४१ की दिखी हृ वीरमगांव निवासी दोसी वेरसी बीरचंदसे प्राप्त हु । यद्यपि लेक सहश्च योके 
भ्रमादसे तीनों ष्टी प्रतियां अशुद्ध है! परन्तु परी प्रति दुसरी तीसरी से बहुत दी शद्ध है । 


यद्यपि पंडित दैमराजजीशत यदह वचनिका प्राचीन व्रजमाषापद्धतिके अनुसार वहती उत्तम 
ओर वालबोध है परन्तु आजकङके नवीन हिन्दी भापके संस्कारकं महाशयोकी ट्टिमे यह त्रजभाषा 
समीचीन नदीं समश्च जाती है, तथा स्वैदेश्षीय भी नदीं समद्र जाती, इसकारण भने पंडित हेमराजक्रत 
भाषानुवाद्के अदुसारही नई सर हिन्दी भाषा अविकर असुवाद किया है । अथीव्‌ संछृतके प्रत्येक 
पदके पीके किये, किये शब्दको उठाने ओर ससटरत पदको कोटक रखनेके अतिरिक्त अपनी ओोरसे 
अर्थम इछ भी भ्यूनाधिक नहीं किया है । किन्तु जहाँ जौँ मूडपार भौर अर्थम रेखकोंकी भूस $ चुट 
गया है तथा अन्यका अन्य हो गया है, उसको रेने संस्छत टीकाके अनुसार शुद्ध करके छख है । 
पचास्तिकायका विषय आध्यात्मिक होनेके कारण कठिन दै, इसलिये, तथा प्रतिरयो्री अ्यद्धताके कारण 
भ्रमादवदतः अद्य सरीखे अल्पज्न दारा अशद्धियां रह जाना सम्भव दै, इस कारण विद्रल्नोसे प्राथना 
हे करि वे रनु श्चुद्ध करके पटं । 


स्वर्गीय तच्वज्ञानी श्रीमान्‌ रायचन््रजी द्वारा स्थापित श्रीपरमश्रुतप्रभावकमण्डलको ओरसे इस 
ग्रन्थका जीर्णोद्धार हआ है, अतएव उक्त मंडलकरे उत्साही सभासद्‌ ओर ्रचन्धकतौओंको इस प्रस्तावनाके 
अन्तम कोटिशः धन्यवाद दिये जाते है, ओर श्रीजीसे भ्रा्थना की जाती है कि वीतरागदेवप्रणीत उच 
प्रेणीके तन्वन्नानका इच्छित प्रसार करनेभे उम्क मण्डर ृतकायं होनेको शक्िवाच्‌ दवे । 


श्रीमान्‌ गोड माणिकचन्द पानाचन्दजी जीहरीने अपने मतीजे स्वर्गीय सेर प्रेमचन्द मोतीचन्दजी 
के स्मरणार्थं इस अन्धके प्रकादयनमे ३५०) रु० की सहायता देकर विशेष उत्तेजना दी दै, अतएव संर 
की ओरसे उक्तं विधोत्सादही शठी भी विरेष धन्यवादके पात्र हे । 


मुम्बई, ता० १०-१२-१९०४ ई° 1 जेनसमानका दास, 
पच्चालांल वाकलीवाल. 


[८ 
हवितीयावुत्तिकी सूचना 


~ {क~~ 


प्रिय विज्ञपाठकोंको विदित हो छि इसकी पहटी आचत्तिमें केवल दो टदीकायें थीं । उन्मेस 
भी श्रीधेसरतचन्द्रस्वामीकी टीकाके सुक्ष्म अक्षर थे । अवकी वार श्रीश्रवचनस्तार की तरह द्मे 
भी पूंटीकाके स्थूख अक्षर तथा श्रौजयसेनाचायेकी तास्पयैवृत्ति नामकी संत टीका वीच खगा 
दी म्ह है जिससे कि पाटकोको शव्दाथे समदने सरख्ता मालूम होवे । दृसरी वात यह्‌ है कि 
खमे विषयानुक्रमणिका तथा गाथानुक्रमणिका इसप्रकार समयके अनुकर दो सूची भी खगा दी ग 
दै भोर जो परे संस्रणमें तरुदियां रह गदं थीं बे भी यथाशक्ति सुधार दी गदं है । अव भी बुद्धि 
के क्षयोप्ञमकी न्युनतसे चरुटियां रह गईं हों तो उनको पाठक्गण मेरे उपर क्षमा करके ञुद्ध करते 
हुए पदे । क्योकि देसे मदयन शाखमे अशुद्धियोका रद जाना सम्भव दै! इस तरद क्षमाम्रा्थना 
करता हज इस सूचनाको समाप्त करता ह । अरं विज्ञेषु ! 


सण ह° दि० जेनमहाविद्यारुय जंनसमाजका सेवक-- 
नशियां इन्दौर मनोहुरलाल 
श्रावण कृष्णा १३ वीण्नि° सं° २४४१ पाठम ( मैनपुरी ) निवासी । 
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वि. सं. १९५७ चैत्र वद्‌ ५ 


मगद्रतार्‌, 








अनल्मैकिक अध्यात्मन्ञानी परमतस्ववेत्ता 
श्रद्‌ यजचन्ट्र 


: खयोतवत्सुदेष्टारो दा योतन्ते क्वचित््वचिद्‌ 
हा ! सम्यकृतत््वोपदेष्टा जुगनू की भति कहीं-कहीं चमक्ते है, दृष्टिगोचर होते है । 


--अशाधर । 


महान तत्त्वज्ञानियोकी परम्परारूप इस भारतभूमिके गुजरात प्रदेशान्तगेत ववाणिया ग्राम 
( सौराषट ) में श्रीमद्‌ ाजचच्दका जन्म विक्रम संन १९२४ ८ सन्‌ १८९७ ) की कातिकी पूणिमाके 
शुभदिनं रविवारको राधिके २ वज हुमा था । यह्‌ ववाणिया ग्रास सौरष्टमे मोरबीके निकट है । 


इनके पिताका नाम श्रीरवजीमाई पंच्णभाई्‌ महेता ओौर माताका नासश्री देवबार्ई था। 
आप्‌ लोग बहुत भक्तिशीर ओर सेवा-भावी यथे । साधु-सन्तोके प्रति अनुराग; गरीबोको अनाज 
कपड़ा देना; वृद्ध ओर रोगियोकी सेवा करना इनका सहुज-स्वभाव था | 


श्रीमदजीका प्रेप-नाम 'छक्ष्मीनंदनः था । बादमे यह्‌ नाम बदलकर “रायचन्दः रखा गया 
भौर मविष्यमे जाप श्रीमद्‌राजचन्द्रः के नामसे प्रसिद्ध हुए । 


श्रीमद्राजचन्द्रका उज्वर जीवन सचमुच किसी भी समक्लदार व्यक्तिके छ्िएु यथाथ सुक्ति- 
मागेकीं दिशामें प्रवल प्रेरणाका स्रोत हो सकता है। वे तीत्र क्षयोपशमवान ओर आत्मज्ञानी सन्त- 
पुरुष थे, एेसा निस्संदेहरूपसे मानना ही पडता है । उनकी अत्यन्त उदासीन सहज वैराग्यमय 
परिणति तीत्र एवं निर्मल आत्मन्नान-दशाकी सूचक है । 


श्रीमद्जीके पितामह श्रीकृष्णके भक्त थे, जन कि उनको माताके जेन-संस्कार ये । श्रीमद्‌ 
जीको जेन लोगोके श्रतिक्रमणसूत्र' आदि पुस्तकं पठ्नेको मिटीं । इन घमे-पुस्तकोमें अत्यन्त विनय- 
पूवक जगतके सवं जीवसे मित्रताकी भावनां व्यक्त की गई रहै! इस परसे श्रीमद्जीकी प्रीति 
लैनधमके प्रति बने लगी । यह्‌ वृत्तान्त उनकी तेरह वषंकी वयका है 1 तत्पश्चात्‌ वे भपने पिताकी 
द्कानपर वैठने खगे । अपने अक्षरोकी छटाके कारण जव-जब उन्हें कच्छ दरनारके महरम 
च्खनेके लिए बुलाया जाता था तब-तव वे वहां जातेथे। दुकान परः रहते हए उन्हने अनेक 
पुस्तकं पटु, राम आदिक चरितरोपर कविताएं रची, सांसारिक तृष्णा की, फिर भी उन्हीने किसीको 
कम-अधिक भाव नहीं कहा अथवा किसीको कम-ज्यादा तौककर नहीं दिया 


जातिस्परण ओर ततत्वज्ञानकी पापि) 


श्रीमद्जी जिस समय सात वषके ये उस समय एक महत्वपूणं प्रसंग उनके जीवनमे वना । 
उन दिनों ववाणियामे अमीचन्द नामके एक गृहस्थ रहते थे जिनका श्रीमदुजीके प्रति बहुत ही प्रेम 


१० | 


था ! एक दिन अमीचंदको सपने काट लिया जौर तत्का उनको मृदयु टो र्ट 1 उनके मर 
समाचार सुनते ही राजचन््रजी अपने घर दादाजीके पास दीद साये ऊर उने धृद्टा : 'दाद्राजः, 
वया अमीचस्द मर गये ? वालक राजचन्द्रका एेसा सीथा प्रदन नुनकर्‌ दादानीने विचर्‌ किया 
कि इस वातका वालकको पता चकेगा तो उर जायया घतः उनका म्न दूसरी सैर जापते 
करनेके लिए दादाजीने उन्हं भोजन कर लेनेको वदा ओर्‌ एवर-उधरप पूरी वाति कूरनं श्न 1 
परन्तु, वालक राजचद्रने मर जानिके वरिमे प्रथमवार दौ सुना भ्रा पस्‌ सिए विप लिजानपूचष्ह 
चे पृ वैठे : "मर जानेका क्या मधं है? दादाजीने कटा--ऽसे मते जीव निक ययोदहै। यन 
वह॒ चलना-फिरना, खाना-पीना कुछ नहीं कर सकता, दुसट उसे तान्यतिके पाम रमसान्‌ भरमि 
जला देवेगे !› इतना सुनकर राजचन्द्रजी थोडी देर त्तो घर्म दघर-उधर्‌ पूमते रह, बादरम्‌ पचा 
तालावके पास गये ओर वहां वदरूलके एक वृक्षपर चटृकर देखा तो सचमुच वुटुम्यरे न्म उमः 
शरीरको जला रहें है। इसप्रकार एक परिचित गौर सज्जन व्य क्तिको जाता देखकर उन बट 
आश्चर्ये हभ मौर वे विचारने लगे किं यह्‌ सव क्या है † उनके अन्तरं चिचासिको तीर चल्वली-सी 
मच गई जओौर वे गहन विचारे इव गये 1 इसी समय सचानक चित्तपरसे मारी यावरण ईंट नया 
ओर उन्ह पूर्वं भवोकी स्मृति हो आई । वादमे एक वार वे जूनागट्का किला देखमे मयै तय पूव 
स्मृतिज्ञानकी विशेष वृद्धि इई, 1 इस पू्स्मृतिरूप-ज्ञानने उनके जीवने प्रेरणाका अपूव नवीन 
अध्याय जोढां । श्रौमदूजीकी पढाई विशे नदीं हो पार्‌ थी किरमी, वे संस्टृत, भ्राठृत्त आदि 
माषाओके ज्ञाता ये एवं जैन आगमोके गक्ताधारण वेत्ता मीर मर्मज्ञ थे । उनकी क्षयोपम-णक्ति 
इतनी विशा थी कि निस काव्य या सूत्रका ममं वडे-वडे विदधान लोग नहीं कता सक्ते थे उसका 
यथार्थं विरलेपण उन्हीने सहजषूपमे किया हैर 1 किसी भी विपथका सांगोपांग विवेचन करना उनके 
अधिकारौ वात थी ! उन्द्‌ अत्प-वयमे ही तच्वत्तानकी प्राप्निद्यो गहू थी, जसा कि उर्दि 
स्वथं एक कन्ये लिखा है- 


टघुवयधी अदुूमुत भग्नो, त्वज्ञाननो वोष । 
एज सृव्ववे एम के, गति घ्मागति कां श्लो ! 


जे संस्कार भवा घटे, भति अभ्यासे फांय, 
विना परिध्रम ते थयो, भवरंका शौ त्यांय ए 


--सर्थत्‌ छोटी अवस्थामे मुने मदुमुत तत्त्वक्चानका वौघ हुमा है, यही सूचित करता दहै कि 
अव पनर्जन्मके रोघकी क्या गावश्यक्ता ह गौर जो संस्कार अत्यन्त अभ्यासके हारय उर्पश्च 
होते रै चे मुञ्चे विना किसी परिश्मके ही प्रा्ठहो गये है, फिर वहां सव-शंकाका क्या काम्‌ १ 
{ पूवे सवके ज्ञानसे आत्माको श्रद्धा तिश्चल हो गई रहै!) 


१. दष प्रसंगकी चर्चा कच्छे एफ वणिक चंघु पदम्ीमादू ठाकरीके पुछठनेपर बम्बर्दूमे भूकेदवर्ङे दि० 


जन मन्दिरमे षंण १९४२ पे श्रीमदूखीने फी । 


१, देखिए पं० दनारसोदासजीके समता रसता उरषता०' पदयष़ा विवेचद '््रीमदुदाज्चनछ' ( गुजराती ) 
पर्क ४३८ 1 


२. धानंदघन चौवीसीके कुछ पद्योका विवेचन, उपयोक्त ग्रम्य मे पर्क ७५३ 1 


| ११ | 


अवधान-परथोग, रपद्वानशक्ति । ५ 


श्रीमद्जीकी स्मरणशक्ति अत्यन्त तीव्र थी 1 वे जो कुछ भी एक बार पठ क्ते, उन्हँ ज्यों 
का त्यों याद रह जाता था । इस स्मरणलक्तिके कारणवे छोटी अवस्थामे ही अवधान-प्रयोग 
करने ल्गेये। धीरे धीरेवे सौ अवधान तकं पटच गयेये ! वि० सं १९४३ में १९ वषंको 
अवल्वामे उन्होने वम्ब्को एक सावेजनिक सभामे ॐ पिटसंनके सभापत्ित्वमे सौ अवधघानोका 
प्रयोग वताकर वडे-वडे लोगोंको आस्चर्थमे डाल दिया था । उस समय उपस्थित जनताने उन्हे 
(सूवणेचन्द्रकः प्रदान किया, साथही ^साक्षात्‌ सरस्वती" के पदसे भी विभूषित किया था । ६० सनु 
१८८६-७ में ˆ मू वई समाचार ` ' जामे जमरोद ` गुजराती ! पायोनियर ` ‹ इण्डियन स्पेक्टेटर' 
: टाइम्स ओंफ इण्डिया ' आदि गुजराती एवं अंग्रेजी पत्रमे श्रोमद्जीकी अद्भूत शक्तियोके बारेमे 
भारी प्रशंसात्मक ठेख छपे यथे । शतावधानमे शतरंज सकते जाना, मालाके दाने गिनते जाना, 
जोड वाकी गुणा करते जाना, आठ भिच्च-भिच्र समस्याओंकी पूति करते जाना, सोखह्‌ भाषाभोके 
भित्-भिन्न क्रमसे उक्टे-सीघे नम्बरोकरे साथ शन्दोको याद रखकर वाक्य बनाते जाना, दो कोटोमे 
लिखि हए उल्दे-सीधे भक्षरोसे कचिता करते जाना, कितनेही अलकारोका विचार करते जाना, 
इत्यादि सौ कार्मोको एक ही साथ कर सकते थे । 


श्रीमद्जीकी स्पदोनशक्ति भी अत्यन्त विखक्षण थी । उपरोक्त सभाम ही उन्हे भिन्न भिन्न 
प्रकारके वारह्‌ ग्रन्थ दिये गये गौर उनके नाम भी उन्हें पटकर सुना दिये गये ! बादमे उनको 
आंखोपर पटी बांधकर जो जो ग्रन्य उनके हाथ पर रखे गये उन सब प्रन्थोके नाम हासे टटोरुकरं 
उन्न यता दिये । 


श्रीमद्जीकी इस अद्धतशक्तिसे प्रमावित होकर उस समयके बम्बई हाईकोटेके मुख्य 
त्यायाधीश्च सर चाल्पं सारजंटने उन्हं विखायत चरुकर अवधान-प्रयोग दिखानेकी इच्छा प्रगटकी 
धी, परन्तु श्रीमद्जीने इसे स्वीकार नहीं किया । उन्हं कीतिकी इच्छा नहीं थी, वल्कि एेसी प्रवृत्तियों 
को आत्मकल्याणके मार्गमे वाघक जानकर फिर उन्हैने मवघान-प्रयोग नहीं किये । 
महात्मा गांधी ने कहू था- 

महात्मा गांधीने उनकी स्मरणक्ति ओर आत्मन्ञानसे जो अपूव प्रेरणा प्राप्त की वह्‌ संक्षेपे 
उष्टीके सन्दोमे--. 

“"रायचन्दभाईके साथ मेरी भेंट जुखाई सन्‌ १८९१ मे उस दिन हई जब मै विलायतसे 
वम्बई वापिस लौटा 1 इन दिनों समूद्रमे तूफान आया करता है इसकारण जहाज रातको देरीसे 
पर्टुचा } म उाक्टरः वैरिस्टर भौर अव रंगूनके प्रख्यात जौहरी प्राणजीवनदास महेताके घर उतरा 
था । रायनचन्दभाई उनके बडे भाईके जमाई होते ये । उोक्टरः सा० ( प्राणजीवनदास ) ने ही 
परिचय कराया । उनके दूसरे बडे भाई इवेरी रेवालंकर जगजीवनदासकी पहचान भी उसी दिनं 
हई 1 डाक्टर सा० ने रायचन्दभाईका "कचि कहकर परिचय कराया ओर कहा, कवि" होति हए 
भो आप हमारे साथ व्यापारमे है, आप ज्ञानी ओर शतावधानी ह । किसीने सूचनाकीकिरं 
उन्हे कुछ शब्द सुनाऊं, ओर वे शव्द चाहे किसी भी भाषके हो, जिस क्रमसे मँ वोलुगा उसी 
न्त्मसे वे दुहरा जावेगे, मुन्ने यह्‌ सुनकर आस्चयै हमा । चै तो उस समय जवान ओर विलायत्तसे 
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खौटा था; मूञ्चे भायाज्ञानका भी अभिमान था! मुन्ने विलायतकी हवा भी कम नदीं र्गी थी । 
उन दिनो विलायत से भाया मानो माकारसे उतरा था { मने अपना समस्त ज्ञान उर्ट दिया 
लोर जलम जलम भाषायोके शन्द पहर तो मैने छिद चल्ि, क्योकि मूचे वह्‌ करस कहां याद रहने 
चाल था? अर वादमें उन चब्दको मै वांच गया 1 उसी रमसे रायवचंदभार्ईने धीरेसे एकके वाद 
एक सव चब्द कहु सुनाये 1 मेँ राजी हुमा, चकित हुजा ओर कविका स्मरणदाक्तिके विषयमे मेरा 
उच्च विचार हृभा ! विलायतकी हवाका असर कम पड़ने के लिए यहं खुन्दर अनुभवे हृंजा कहा 
जा सक्ता ह 1 "“““ कविके साथ यह्‌ परिचय वहत आगे वडाः“ कवि संस्कारी ज्ञानी थे) 


मु्ञ पर तीन पुरपोने गहरा प्रमाव जला है--टाल््टोंय, रस्किन ओर रायचंदमाईं । 
टात्सर्टयने अपनी पुस्तकों ह्वा ओौर उनके साथ थोडे पत्रन्यवहारसे, रस्किनने अपनी एकी पुस्तक 
“यन्टु दिस लास्ट" से--जिसका गुजराती नाम मैने पसर्वोदय' र्वा है, ओर रायचंदभाईने अपने 
गाद प्रिचयते 1! जव मृन्ले हिन्दरवममे लंका पैदा हुई उस समय उसके निवारण करने मदद करने 
चारे रायचंदभा््ये। सनु १८९३ मँ दक्षिण अफ्रिकामे मै कुठ क्रिरिचयन सज्जने विशेष 
सम्पकंमं याया । उनका जीवन स्वच्छ वा! वे चुस्त धमत्मा थे । अन्य-घमियोको क्रिश्चियन 
टोनेकरे लिए समञ्ञाना उनका मुख्य व्यवसाय था 1 यद्यपि मेरा जौर उनका सम्बन्ध व्यावहारिक 
क्येको केकर ही हला या, तो भी उन्दने मेरे आट्माके कल्याणक चयि चिन्ता करना शुरू कर 
दिया 1 उस समय मँ भपना एकी करतंग्य समन्न सका कि जव तक म हिन्दूधमके रहस्यको पूरी 
तौर न जान चरू मौर उससे मेरे आत्माको असंतोपन हो जाय, तवतक मृन्े अपना कुरुधमं कमी 
नदीं छोड्ना चाहिये । इसच्यि मैने हिन्दूधमं गौर अन्य धर्मोकी पुस्तके पटना शुर कर दीँ । क्रिश्चियनं 
अर इस्छामवमकी पुस्तकं पदी । विकायतसे अग्रज सत्रे सराय पत्रव्यवहार किया}! उनके 
समन्त अपनी शंकां रक्लीं तथा हिन्दुस्तान जिनके उपर सृञ्े कुछ भी श्रद्धा थी उनसे पत्रव्यदहार 
क्वा 1 उनमें रायचंदमाई मुख्यये । उनके साथ तो मेरा अच्छा सम्बन्ध हो चुका था, उनके 
प्रति मान भी या, इसल्एि उनसे जो नी मिक सके उसे ठेनेका मैने विचार जिया । उसका फल 
यहु हज किं मुके दाति मिटी। हिन्दघममे मञ्चे जो चाहिये वह्‌ मिल सकता है, एेसा मनको 
विद्वासं हुंमा 1 मेरी इस्त स्थित्तिके जिम्मेदार रायच॑ंदभाई हये, इसमे मेरा उनके प्रति कितना अधिक 
मान होना चाहिये इसका पाठक छोग अनुमान कर्‌ सक्ते ह 

गमध्रकरार्‌ उनक्र प्रवर आत्पन्नानक 


भविक 


ध प्रभाचके कारण ही महात्मा गांघीको सन्तोष हया 
उन्न घमवरिवतन रहीं किया" । 
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रे भी वर्णनं करर हु मा धोजाने उनके बारेमं छिका ट्‌ : 
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इस परसे वांचक देखेंगे कि श्रीमद्के ठेख अधिकारीके चिए उषपयोयीदह। सभी वाचक 
उसमे रस नहीं ठे सकते 1 टीकाकारको उसकी टीकाका कारण मिलेगा परन्तु श्रद्धावान तो उसमे 
से रसही लूटेगा । उनके ठेखोये सत्‌ निथर रहा है, एेसा युन्ने हमेशा भास हज है । उन्न 
अपना जान दिखानेके स्यि एकं थी अक्षर नहीं लिखा च्खिनेका अभिप्राय वांचकको अपने 
आत्मानन्द भागीदार वननेका था! निमे जात्सवछेश टाना है, जो अपना कतन्य जाननैको 


उस्सुक है उसे श्रीमद्के ठेखोमेसे वहत मि जायया एेसा मृन्ञे विदवास है, फिर भरे वह्‌ हिन्दू. 


हो या अन्य धर्मी) 


---जो वैराग्य ( अपूर्वं अवसर एवो क्यारे आवके ? ) इस काव्यकी कड़यिोमे ठक रहा 
है वह्‌ मैने उनके दो वषके गाढ्‌ परिचयमे प्रतिक्षण उनम देखा था 1 उनके लेखको एकं असाधारणता 
यह्‌ हि कि स्वयं जो अनुभव किया वही ल्खिा है । उसमे कहीं भी कृत्चिमता नहीं ह । दुसरे पर 
प्रभाव उाल्नैके व्यि एक पक्तिभी ल्खीदह्य एसां सेने नहीं देखा" 


खाते, वैठते, सोते, प्रत्येक क्रिया करते उनमे वैराग्यतो होतादही। किसी समय इस 
जयतके किसी भी वेवम उन्हं मोह हृजां हो टेसा मैने नहीं देखा । 


उनको चारु धीमी थी लौर देखनेवाला भी समञ्च सकता कि चक्ते हुये भी ये अपने 
विचारे ग्रस्त है 1 खो चमत्कार था अत्यन्त तेजस्वी, विह्वल्ता जरा भीनहींथी। दृष्िमि 
एकाग्रता थी । चेहरा गोलाकार, हठ पतरे, नाक नोकदार भी नहीं चपटी भी नही, शरीर इकहरा, 
कद मध्यम, चणे श्याम, देखाव खत मूतिका-सा था । उनके कण्ठमें इतना अधिक माधुयं था कि 
उन्हं सुनते हुए मनुष्य थक नहीं । चेहरा हंसमूख ओर प्रफुल्किति था, जिस पर अन्तरानन्दकी छाया 
थी । भाषा इतनी परिपूर्णं थी कि उन्हं अपने विचार प्रगट करनेके ल्यि कभी शब्द द्रुटना पड़ा 
ठे, एसा मुञ्चे याद नहीं । पत्र लिने वेठे उस समय कदाचित्‌ ही मैने उन्हं शब्द वदरते देखा 
होगा, फिस्मी पटने वालेको पेस्ला नहीं ख्गेगा किं कहीं भी विचार अपणं है या वाक्य-रचना 
खंडित है; अथवा रब्दोके चुनावमे कमी) 


यह्‌ वणेन संयमीमे संचित है । बाह्याडम्दरसे मनुष्य वीतरागी नहीं हौ सकता ! वीतरागता 
आत्माकी प्रसादी ह । अनेक जस्मके प्रयत्नसे वह्‌ प्राप्र होती है ओौर प्रत्येक मनुष्य उसका अनुभव 
केर सकता दहै! रागभावक्तो दूर्‌ करनेका पुरूषाधं करनेवाला जानता है कि रागरहित होना कितना 
केठिन है ! यहं रागरहित दशा कवि (श्रीमद) को स्वाभाविक थी, एेसी मेरे ऊपर छाप पड़ी थी 


मोक्षकी प्रथम पेड़ी वीतरागता है । जवतक मन जगतकी किसीभी वस्तु फसा हया है 
तनतक उसे मोक्षको वात कंसे स्चे ? भौर यदि रुचे तो वहु केवलं कानको ही-अर्थात्‌ जैसे हस 
लोगोंको अर्थं जाते या समने विना किसी संगीत्तका स्वर्‌ रुच जाय वैसे । सात्र रेसी कणैप्रिय 
करोड़ापेसे मोक्षका अनुसरण करनेवाले आचरण तक आनेभे तो वहत समय निकर जाय 1 अंतरंग 
वेराग्यके विना सोक्षक्रौ गन नहीं होती । वेराग्यका तीतर भाव कविं था । 


"“व्यवहारकुश्चरुता ओर्‌ घरममंपराव्णः कः जनना उत्तम मेर मैने कवि देखा उतना किसी 
अन्यम नहीं देखा ।"" 


॥ + 
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गृहस्थाश्रम- 
सं० १९४४ माघ सुदी १२ को १९ वर्षकी आयु उनका पाणिग्रहणसंस्कार, गांधीजीके 


-प्रममित्र स्व० रेवाश्॑कर जगजीवनदास महेताके बडे माई पोपटलाल्की पृत्री स्षवकवाईके साथ हुं 


था । इममे दूसयेकी "इच्छा" ओर “अत्यन्त आग्रह" ही कारणरूप प्रतीत होते है । ूर्वोपाजित 
कर्मोका भोग समन्चकर ही उम्होने गृहस्थाश्रमे प्रवेश्च किया; परन्तु इससे भी दिन-पर-दिन उनकी 
उदासीनता ओर वैराग्यका बर बहता ही गया । आत्मकल्याणके इच्छुक तत्त्वज्ञानी पुरुषके किण 
विषम परिस्थितियां भी अनुकर वन जाती ह, अर्थात्‌ विषमतामे उनका पुरुषाथं ओर भी अधिक 
निखर उठता है । एसे ही महात्मा पुरुष दूसरोकि स्यि भी माप्रकाशक-दीपकका कायं करते हैँ । 


श्रीमद्जी गृहस्थाश्चममे रहते हए भी अत्यन्त उदासीन थे! उनको दशा, छह्‌डाखाकारं 
पं० दोरतरामजी के शब्दोमे गेही पै, गृहमे न रचै ज्यौ जरते भिन्न कमल है--जेसी निप थी 1 
उनकी इस अवस्थामे भो यही मान्यता रही कि 'कुटुम्बरूपी काजलकी कोटड़ीमे निवास करनेसे 
संसार बढता है । उस्तका कितना भी सुधार करो तो भी एकान्तवाससे जितना संसारका क्षय 
हये सक्ता है उसका शतांश भी उस काजक कोठडी रहनेसे नहीं हो सक्ता, क्योकि वहु 
कषायका निमित्त है गौर अनादिकार्से मोहक रहनेका पवेत हैः 1“ फिर भी इस प्रतिक्रुलतामें 


-वे अपने परिणामोकी पुरी संभाल रखकर चले! यहां उनके अंतरके भाव एक मुमृक्षुको लिखे गये 


"पत्रमे इसप्रकार व्यक्त हए है - संसार स्पष्ट प्रीतिसे करनेकी इच्छा होती हो तो उस पुरुषने ज्ञानीके 
वचन सूने नहीं अथवा ज्ञानीके दरोन भी उसने किये नदीं एेसा तीर्थकर कहते ह ।' ज्ञानी पुरुषके 
वचन सुननेके बाद श्चीका सजीवन शरीर अजीवनरूप भास्यमान हुए निना रहे नहः 1 इससे 
स्पष्ट प्रगट होता है कि वे अत्यन्त वैरागी महापुरुष थे। 


खल व्यापारे । 


व्यापारिक क्रंञ्चट ओर धमंसाघनाका मेल प्रायः कम वैस्ता है, परन्तु आपका धमं-मात्म- 
चिन्तन तो साथमे ही चरता था । वे कहते थे कि ध्ंका पालन कुछ एकादश्षीके दिन ही, पू षणे 
ही अथवा मदिरोमे दीहो गौर दुकान या दरबारमेन दहो एेसा कोई नियम नहो, ब्कि ेसा 
कहना घमतत्त्वको न पहुचाननेके तुल्य है 1 श्रीमदुजीके पास दृकन पर कोई न कोई धार्मिक पुस्तक 
मौर देनंदिनी ( डायरी ) अवद्य होती थी । व्यापारकी बात पूरी होतेदी फौरन धामिक पुस्तक 
खुल्ती या फिर उनको वह्‌ उायरी कि जिसमे कुछ न कुछ मनके विचार वे छिखते ही रहते ये । 
उनके लेखोका जो संग्रह्‌ प्रकारित हुजा है उसका मधिकं भाग उनकी नोधपो्ी्भेसे लिया गयाहै। 


| श्रीमद्जी सर्वाधिक विवासपात्र व्यापारीके रूपमे प्रसिद्धये । वे अपने प्रत्येक व्यवहारे 
सम्पूण प्रामाणिक थे 1 इतना वड़ा व्यापारिक काम करते हुये भी उसमे उनकी आसक्ति नहीं थी । 


> 


छ 
\ 
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१. देदिये-“रीपद्‌ राजचन्द्र ( गुजराती ) पत्रं ० ३० 
९. “श्रीसदरालचन्द्र ( गुजराती ) पत्र क्र० १०३, 
९. "खीषदूराजचन्द्रः { गुजरात्तौ ) पत्र ० ४१४ 





[ १५ | 


वे वहुत ही संतोषी ये ! रहन-सहन प्रवेश सादा रखते थे । धनको तो वे “उच्च प्रकारके ककर 
मातर समस्ते थे । 


एक आरव व्यापारी अपने. छोटे भाईके साथ वम्बरईमे मोतियोकी आदतका काम 
करता था! एक दिन छोटे भारईने सोचाकि मेँ भी अपने वडे मारईकी तरह मोतीका व्यापार केरू । 
वह परदेशसे आया हभ माङ लेकर बाजारभें गया } वहां जाने पर एक दलारु उसे श्रीमदुजीकीं 
दुकानपर रेकर पर्हैचा 1 श्रीमदूजीने मार अच्छी तरह परखकर देखा ओर उसके कहे अनुसार 
रकम चुकाकर ज्यका त्यौ माक एक ओर उसाकर रख दिया । उधर धर परहुचकर बडे भाईके 
आनेपर छोटे भार्ईने व्यापारकी वातत कह सुनाई । भव जिस व्यापारीका चहु माङ था उक्तका पत्र 
इस आरव व्यापारीके पास उसी दिन आयाथा कि अमुक भावसे नीचे माल मत वेचना । जौ भावः 
उसने लिखा था वह चालु वाजार-भावसे वहत ही ऊंचा था । अन यह व्यापारी तो घबरा गया 
क्योकि इसे इस सौदेमें बहुत अधिक नुकसान था । वहु क्रोधमें भाकर बोर उठा-- अरे ! तूने यह्‌ 
क्या किया? मृञ्चे तो दिवाखा ही निकालना पड़्गा 1" 


आरव~व्यापारी हफता हृभा श्रीमद्जीके पास दौड़ा हुभा आया ओर उस व्यापारीका 
पत्र पट्वाकर कहा--साहव, मुज्ञ पर दया करो, वरना मै गरीब आदमी बरवद हो जाञ्गा ॥ 
श्रीमदूजीने एके ओर ज्यौ कात्य वंधा हा माल दिखाकर कहा - "भार, तुम्हारा माल यह्‌ रक्ला 
है तुम खुशीसे ठे जागो) यौ कहकर उस व्यापारीका मार उसे दे दिया ओर अपने पेसे ऊे 
स्थि! भानो कोई सौदा कियादही नहीं था, रेसां सोचकर हजारोके लाभकी भी कोई परवाह 
नहीं की । जआरव-ग्यापारी उनका उपकार मानता हुमा मपने घर चला गया । यह्‌ आरब 
व्यापारी श्रीमदरको खुदाके पेगम्बरके समान मानने लगा । 


व्यापारिक नियमानुसार सौदा निश्चित हो चुकने पर वहु व्यापारी माक वापिस ठेनेका 
अधिकारी नहीं था, परन्तु श्रीमदजीका हदय यह नहीं चाहता था कि किसीको उनके दारा हानि 
हो 1 सचमुच महात्मागोंका जीवन उनकी कृतिमे व्यक्तं होता ही है । 


दसीप्रकारका एक दूसरा प्रसंग उनके करुणामय ओर निस्पृही जीवनका ज्वरंत उद्यहरण हैः 

, एक वार एक व्यापारीन्रे साथ श्रीमदूजीने हीरोका सौदा क्रिया । इसमे एेसा तय हुआ 

कि अभुके समयमे निश्चित किये हुये भावसे वह्‌ व्यापारी श्रीमद्को अमुक हीरे दे । इस विषयकी 

चिह्र भी व्यापारीने लिखि दी थी 1 परन्तु हुमा एेसा किं मृदूतके समय उन हीरोकी कीमत बहुत अधिक 

वठ्‌ गर्द । यदि व्यापारी चिदटरीके अनुसार श्रीमद्को हीरे दे, तो उपस वेचारेको बड़ा भारी नुकसान 
सहेन करना पडे; अपनी सभी सम्पत्ति वेच देनी पड ! अव क्यांदहो ? 


इधर जिस समय श्रीमदूजीको हीसेका वाजार~माव मालूम हु, उस समय वे शौघ्रही 
उस व्यापारीकी दुकानपर जा पहुचे । श्रीमदूजीको अपनी दुकानपर आये देखकर व्यापारी घबराहृरमें 
पड़ गया । वह्‌ गिड्गिडते हुए बोला-“रायतचंदभाई, हम रोके बीच हए सीदेके सम्बन्धमे मै खूब 





॥ ~~ ~ ~ --~ ~--- - -~--- 
१, रची जात्तना कांस 


[ १६] 


ही चिन्ता पड़ गया ह 1 मेरा जी कुछ होना हो, वहं भके हो, परन्तु आप विद्वासं रखना कि 
मे आपको आजके बाजार-भावसे सौदा चुका दूगा । आप जरा भी चिन्तानं कर्‌ ॥' 


यह्‌ सुनकर राजचन््रजी करुणाभरी आवाजमें बोले : “वाह { भाई, वाह ! मै चिन्ता क्यों 
न करू ? तुमको सौदेकी चिन्ता होती हौ तो सृके चिन्ता क्योन होनी चाहिये ? परन्तु हम दोनों 
की चिन्ताका मूर कारण यह्‌ दिहीहीदहै न ? यदि इसको ही फाड़कर फक दे तौ हम दोनोको 
चिन्ता मिट जायगी 


यौ कटुकर श्रीमद्‌ राजचन््रने सहजभावसे वहं दस्तावेज फाड डाखा । तत्पश्चात्‌ श्रीमद्जी 
वोरे : “भाई, इस चिटीके कारण तुम्हारे हाथर्पाव बंधे हुए थे। वाजारभाव वदु जानेस तुमसे मेरे 
साठ सत्तर हजार रुपये लेना निकरते है, परन्तु मै तुम्हरी स्थिति समञ्च सकता ह । इतने अधिक 
रुपये मै तुमसेलू तो तुम्हारी क्या दकश्षाहो ? परन्तु राजचष््र दूध पी सकता दहै, खून नहीं! 
वह्‌ न्यापारी कृतज्ञ-भावसे श्रीमद्की ओर स्तब्ध होकर देखता ही रहा । 


भविष्यवक्ता, निसित्तन्ञानी ! 


श्रीमद्जीका ज्योतिष-सम्बन्धी ज्ञान भी प्रखरः था 1 वे जन्मक्रडली, वषेफरू एवं अन्य चिह्ध 
देखकर भविष्यकी सूचना कर देतेथे । श्रीजूलाभाई्‌ (एक मूमृ्षु) के मरणके बारेमे उन्होने २ 
मास पूवे स्पष्ट बता दिया था"! एक वार्‌ सं० १९८५५ की चैत्रं वदी ८ को सोरबीमे दोपहुरके ४ 
वजे पूवदिलाके आकाशम काले वादल देखे भौर उन्हुं दुष्काकं पड्नेका निर्मित्त जानकर उन्होने 
कहा कि “ऋतुको सन्निपात हुआ है ।` इस वपं १९५५ का चौमासा कोरा रहा--वर्षा नहीं हुई ओरः 
१९५६ मे मयंकर दृष्काल पड़ा । वे दूसरेके मनकी बातको भी सरर्तासे जान लेते थे । यह्‌ सन 
उनकी निमेट आत्मराक्तिका प्रभाव था । 


क्वे- रेखक । | 

शरीमदूजी्मे, अपने विचारयोकौ अभिव्यक्ति पद्रूपते करतेको सहज क्षमता थी । उन्दने 
सामाजिक रचनाओे-स्त्रीनीतिबोधक', (सद्‌बोधरात्तक' “आये प्रजानी पडती' (हुचरकन्य वधास्वा 
विषे" !सदुगुण, सुनीति, सत्य विषे" आदि अनेक रचनाएं केवर ८ वषेकी वयमें लिघ्ली थीं, जिनका एक 
संग्रह प्रकारित हु है । ९ वषंकी आयुमे उन्होने रामायण ओर महाभारतकी भी पद्य-रचना 
कीथीजो प्रष्ठ नहींहो सकी । इसके अतिरिक्त जो उनकां सुकं विषयं आत्मज्ञान था उसमें 
उनकी अनेक रचनाएं ह । प्रमुखसूपश्चे 'आत्मसिद्धिः ( १४२ दोहे ) (अमूट्य तत्वविचार' “भक्तिना 
वीस दोहरा श्ञानमीमांसाः परमपदप्राप्तिनी भावना ( अपूव अवसर ) श्ृल्मा्गे रहस्य" जिनवाणीनी 
स्तुतिः "वारह भावना आर ृष्णानी विचित्रता हैँ । अन्य भी वहुतसी स्वनाएं है, जो भिच्च-भिन्न 
वर्पोमिं च्खिी दै 

'आत्मसिद्धि-लास्त्रकौ रचना तो आपने मक्र उट्‌ षंटेमे, श्री सौभागभाई, इ गरभाई 
आदि मुमृुगोके हिताथे नडियादमे आरिवन वदी १ ( गुजराती ) गुरुवार सं १९५२ को २९ वें 





१ देतिये-देनिक नाष लिया गया कयन, पचर ० ११६९, ११७ ( शधोमदृराजचन््र गुजराती ) 
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वर्षमे -लिखी थी .1 -यह्‌ एक, निस्संदेह धममागेकी -प्रापनिमे  प्रकाशसरूप अद्भूत -स्क्ना है । अग्रजीर्भे 
भी :इसके ग्य-पयात्मक अनुवाद प्रगट हो चुके ईहै'.। 


गद्य-रेखनमे .श्रीमदजीने पुष्पमालाः (भावनाबोध' ओौर ममोक्षमालाको रचना को। यह्‌ 
तभी. सामग्री पठनीय<विचारणीय है । “मोक्षमालाः उनकी अत्यन्त प्रसिद्ध रचना है, .जित्ते उलन 
केवर १६ वषं ५ मासकी आयुमे मात्र ३ दिनमें लिखी थी। इसमें १०८ पाठ हँ । कथनका प्रकार 
विश्चाल ओौर तत्त्वपूणे है. 


उनकी अथ करनेकी शक्ति भी बड़ी गहन थी 1 भगवत्कुन्दकुन्दाचायके पंचास्तिकाय'- 
ग्रस्थकी मूक गाथाओँक्ा उन्होने अविकल गुजराती अनुवाद किया हैः । 


सहिष्ण॒ता । 


विरोधे भी सहनशीरु होना महापुरषोका स्वाभाविक गुण ह । यह्‌ बात यहां घटित्त 
होती & । जन समाजके कुछ ोगोने उनका प्रवल विरो किया, निन्दा की, फिर भी वे अटल 
शांत ओर मौन रहै 1 उन्होने एक बार कटाथां : ध्टुनियातो सदासी हीदहै। ज्ञानिर्योकी, 
जीवित हो तव कोई पहचानता नही, वह यहा तक कि ज्ञानीके सिर पर लाव्ोकी मार पड़े वह 
भी कम; ओर ज्ञानीके मरनेके वाद उसके नामके पत्यरको भी पूजे!" ' 


एकान्तचर्या । 


मोहमयी ( वम्बई ) नगरीमे व्यापारिक काम करते हुये भी श्रीमदूजी ज्ञानाराधनातो करते 
ही रहते ये 1 यह उनका प्रमुख ओौर अनिवायं कायं था । उद्योग--रत जीवनमें शांत भौर स्वस्थ 
चित्तसे चुपचाप आत्मसाधना करना उनके व्यि सहज हो चखा था; फिर भी वीच-वीचमें विकेष 
अवकाश्च लेकर वे एकान्त स्थान, जंग या पवंतोमे पर्हुच जतेये। वे किसी भी स्थानपर बहुत 
गृप्तरूपसे जाते थे 1 वे नहीं चाहते थे कि किसीके परिचये आया जाय, फिर भी उनको सुगन्धी 
छप नहीं पाती थी । अनेक जिज्ञासु-भ्रमर उनका उपदेशा, धमंवचन युननेकी इच्छासे पठे-पीषठे 
कहीं भी पर्हुच ही जाति थे ओर सत्समागमका रभ प्राप्न कर ठेते थे। गुजरातके चरोतर, ईडर 
आदि प्रदेशमे तथा सौ राष्ट क्षेत्रके अनेक शान्तस्थानोमे उनका गमन हुआ । आपके समागमका विशेष 
लाभ जिन्हे मिला उनमें मुनिश्री लल्टुजी ( श्रौमद्लघुराजस्वामी ), मूनिश्रौ देवकरणजी तथा सायलाके 
श्री सौभागमाई, अम्बाखारभाई ( खंभात ), जूठाभाई्‌ ( अमदावाद ) एवं इूगरभाई मूख्य ये । 


एक वार श्रीमद्जी सं° १९५५ मे जब कुछ दिन ईडरम रहे तब उन्होने डं° प्राणजीवनदासं 
महेता (जो उस समय ईडर स्टेटके चीफ मेडिकर ओंफीसर्‌ थे ओर सम्बन्धकी दष्टे उनके रवसुर- 
१, "आर्मषिद्धिः के अंग्रेजी अनुवादे ^ 11951041, 5; 26411220, गौर € एत्र 
प्रणट हए ह । सस्कत-छाया भी छ्पी है। 
२. देखिये - श्री १्दुसजचन्द्र गुज पत्रांक ७६६1 उनको सभी प्रद-पामग्रोका संकलन 'शोमदूराजचन्द्रः-ग्रन्य 
मे किया गयादहै | 
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के भाईहोतिथे) से कह दिया था क्रि उनके आनेकी किसीको खबर न हो । उस समय वे नगरमे 
कवर भोजन लेने जितने समयके लिए ही सुकते, शेष समय ईडरके पहाड़ ओर जंगम वित्ताते । 


मुनिश्री रल्टुजी, श्रीमोहनलालजी तथा श्री नरसीरखको उनके वहां पर्हुचनेके समाचार मिल 
गये । वे सीघ्रतासे ईडर परह । श्रीमद्जीको उनके आगमनका. समाचार मिला । उन्होने कहल्वा 
दिया कि मुनिश्च बाहुरसे बाहर जंगलमे पहुचे- यहा न आवें । साधुगण जंगरमे चले गये । बादमें 
श्रीमदृजी भी वहां पहुचे । उन्होने मूनिश्ची लस्डुजीसे एकातमे अचानक ईडर अनेका कारण पृछा | 
मूनिभ्रीने उत्तर में कहा कि हम लोग अमदावाद या खंभात जाने वारे थे, यहां निवृत्ति क्षेत्रे 
आपके समागमम विरेष लाभकी इच्छसे इस ओर चले आये । मुनि देवकरणजी भी पीछे अति 
ह ।' इस पर श्रीमद्जीने कहा-'भाप लोग कल यर्हासि विहार कर जावे, देवकरणजीको भी हम 


समाचार भिजवा देते है वे भी अन्यत्र विहार कर जागे । हम यह गुप्तरूपसे रहते है--किसीके 
परिचयमें आनेकी इच्छा नहीं है 1 


भरो रल्टुजी मुननिने न्र-निवेदन किया -"जापकी आज्ञानुसार हम चरे जंग परन्तु 
मोहनलालजी भौर नरसीरल मुनिर्योको आपके दन नहीं हये है, आप आज्ञा करं तो एक 
दिन रुककर चे जावे ॥ श्रीमदजीने इसकी स्वीकृति दी । दूसरे दिन मुनि्योने देखा किं जंगलमें 
ास्रवृक्षके नीचे श्रौमदजी प्राकृतमाषाकी भगाथाओंका तन्मय होकर उच्चारण कर रहै हैँ । उनके 
प्टुचनेपर भौ आधा घण्टे तक वे गाथाये बोलते ही रहे ओर ध्यानस्य हो गए । यह वातावरण 
देखकर मुनिगण मात्मविभोर हो उठे । थोडी देर बाद श्रीमद्जी ध्यानसे उरे गौर ' विचारना' 
इतना कहुकर चरते बने । मुनि्योने विचारा क्रि लघुशंकादि-निवृत्तिके लि जाते होगे परन्तु वेतो 
निस्पृहरूपसे चके ही गये । थोड़ी देर इधर-उधर दू कर मुनिगण उपाश्चयमे आ गये । 


उसी दिन शामको मुनि देवकरणजी भी वहाँ पच गये । समीको श्रौमद्जीने पहाडके 
ऊपर स्थित दिगम्बर, इवेताम्बर मन्दिरोके ददन करनेकी आज्ञा दी 1 वीतराग-जिनप्रतिमाके दरनोसे 
मुनिर्योको परम उल्लास जाग्रत हमा । सके पश्चात्‌ तीन दिन भौर भी श्रीमद्जीके सत्समागमका 
खाम उन्होने उठाया । जिसमे श्रीमद्जीने उन्हँ द्रव्यसंग्रहः ओर 'जात्मानुशासनः'-ग्रन्थ पूरे पठृकरः 
स्वाघ्यायङे खूपमे सुनाये एवं अन्य भी कल्याणकारी बोध दिया । 


* ६. भा मुग्‌ मा रज्जहु मा दुस्सह ष्द्ुणिटुअध्येसु । 
विरमिच्छह जद चित्तं विचित्तक्षाणप्प सिद्धीए्‌ ॥४९॥ 
१. च कचि वि वित॑तो णिरोहवित्तौ हवे जदा साहू । 
सद्ध्रुणय एयत्तं तदाह तं णिच्चयं ज्काणं !॥ ५५॥ 
२. मा चिद्रह मा जंपहमा वितह्‌ क्रिवि जेण होद धिसे। 
सप्पा धप्पम्मि रमो णमेव परं ह्वे जाणं १ ६॥ 
( प्रव्यसंग्रह ) 


~ भोमदुजीने यह्‌ "वृहदद्रव्यसंग्रद- ग्रन्थ ईढरके दि० जन धज मण्टार्मेते स्वयं निककवाया घा । 
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अत्यन्त जाश्रत आत्मा ही परमात्मा बनता है, परम वीतरग-दशाको प्राप्त होता ह 1 इन्हीं 
अन्तरभावोके साथ आत्मस्वरूपकी ओर लक्ष कराते हुए एक बार श्रीमदुजीने अमदावादमें सूनिश्रीः 
रतल्टुजी ( प° कघुराजस्वामी } तथा श्रीदेवकरणजीको कहा था कि हमभ भौर वीतरागे भेद 
गिचना नही" (हममे ओर श्वी महावीर भगवानमे कुछ भी अन्तर नहीं, केवल इ कुतंका फेर है 1 


मत--मतान्तरके आग्रहुसे दुर । 

उनका कहना था कि मत~मतान्तरके आग्रहसे दूर रहने पर ही जीवनमे रागद्रेषसे रहित 
हभ जा सकता रै । मतोके आग्रहुसे निजस्वभावरूप आत्मधमको प्राप्ति नहीं हो सकती । किसी 
भी जाति या वेषक्रे साथ भी ध्मका सम्बन्ध नहीं : त 


"जाति वेषनो भेद नहि, क्द्यो मामं जो होय) 


साधे ते मुक्ति खे, एमां भेद न कोय |" 
( आत्मसिद्धि १०७ ) 


--जो मोक्षका मागे कहा गया है व्हदहो तो किसी भी जाति या वेषे मोक्ष होवे, इसमें 
कुछ भेद नहीं है 1 जो साघना करे वह्‌ मुक्तिद पावे । 


आपने छिखां है--“"मूलतत्त्वमे कीं भी भेद नहीं है। मात्र टिका भेद है एेसा मानकर 
आशय समञ्यकर पवित्र धममें प्रवृत्ति करना । ( पुष्पमाला १४ पृ०४) 


“तु चाहे जिस धमको मानता हो इसका मुन्ञे पक्षपात नहीं, मात्र कहनेका तात्पयं यही कति 
जिस मागेसे संसारमल्का नाश हो उस भक्ति, उस धमं ओर उस सदाचारका तू सेवन 
कर+ ॥ ( पु० मा०१५पु०४) 


(दुनिया मतभेदके वंघनसे तत्त्व नहीं पा सको ॥' ( पत्र क० २७ | 


उन्हयने प्रीतम, अखा, छोटम, कबीर, सुन्दरदास, सहजानन्द, मुक्तानन्द, नरसिंह महेता 
आदि सरन्तोकी वाणीको जहां-तहां आदर दिया है जीर उन्हं मार्गानुसारी जीव ( तत्त्वप्राप्तिके 
योग्य आत्मा ) कहा है 1 इसलिए एक जगह उन्होने अत्यन्त मध्यस्थतपूवक आध्यात्मिक दृष्टि प्रगट 
कीटे कि भ किसी गच्छे नहीं, परन्तु आस्मामे हू ।' 


एक पत्रमे आपने दर्शाया है--'“जञ हम जंनशाखोको पटनेके किए क तव जनी होनेके 
लिए नहीं कहते; जब वेदान्तकशाख्र पटने के चयि कहं तो वेदान्ती होनेके लिए नही कहते । इसीप्रकार 
“ अन्य शा्खोको बांचनेके किए कहं तवे अन्य हौनेके किए नहीं कहते 1 जौ कहते हैँ वह केवर तुम 





१, देखिए इसीप्रकारके विचार-~ 


पक्षपातो नमे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु । 
युक्तिमद्रचनं यस्य॒ तस्य कार्यः परिग्रहः! ( हरिभद्रसूरि ) 
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सब लोगोको उपदेश~ग्रहणके किए ही कहते हँ । जैन ओर वेदान्ती आदिक भेदका त्याग करो । 
आत्मा वैसा नहीं है" ।'' 

फिर भी अनुभवपूर्वैक उन्होने निग्र स्थशासनकौ उच्छृष्टताको स्वीकार किया हं । अहौ 1 
सर्वो्कृष्ट शांतरसमय सन्मार्गं, अहो ! उस सर्वोक्छष्ट शांतरसप्रधान मेके मर सवत्तदेव, अहौ ! 


उस सर्वोत्कृष्ट शातरसकी सुप्रतीति करानेवाके परमङृपादु सद्गुरुदेव--इस विद्वमे सर्वेकाल तुम 
जयर्वत्त वर्तो, जयवेत वर्ताग॥: 


दिनोंदिन अर क्षण-क्षण उनकी वैराग्यवृकत्ति वधमान हौ ची । चैतन्यपु ज निखर उठा । 
चीतयगमागेकी अविरल उपासना उनका ध्येय बन गई । वे बदते गये मौर सहजभावसे कहते गये-- 


{"जहा-तहां से रागद्रेषसे रहित होना ही मेरा धमे है" ।'' 
निमे सम्यण्दशेनकी प्रा्तिमे उनके उद्गार इसप्रकार निकले ईह-- 
ओगणीससे ने सुडताटीसे, 
समक्त शद्ध प्रकादयु रे, 
श्रत अयुभव वधती दशा, 
निज स्वरूप अवभास्यु' रे । 
धन्य रे दिवस आ अदो! 


( हा. नो. १।६३ ° ३२ )}. 
सोहा उपकार-प्रगटना । 


“हे सर्वो्छरृष्ट सुखके हेतुभरत सम्यग्दशेन ! तुञ्चे अत्यन्त 'मक्तिपूवैक नमस्कार हो 1 इस-अनादि 
जनन्त संसारम अनन्त अनन्त जीव तेरे आश्रय विना अनन्त अनन्त "दुःखं ' अनुभवते ई । तेरे 


परमानूग्रहसे स्वस्वह्पमे रुचि हुरई.। परमवौतराग स्वभावकर -प्रति,.परम . विश्चय-जाया 1. कतछृत्य 
होनेका सागे ग्रहण ह । 


हे जिन वीतराग ! तुम्हं अत्यन्त भक्तिसे नमस्कार करता हं । तुमने इस पामर परः अनंत 
उतत, उपकार किया है) 


हे कुन्दकुन्दादिं आचार्यो ! तुम्हारे वचन भी स्वरूपानुसंधानं इस पामरको परम उपकारभूत 
ईए ह । इसके व्यि म तुम्हं अतिक्लय भक्तिपूवेक नमस्कार करता ह । 


हे श्री सोभाग! तेरे सत्समागमके अनुग्रहुसे आत्मदशाका स्मरण हुमा । अतः तुक्षे नमस्कार 
करता ह ।' ( ह्य. नो. २।४५ कऋ० २० } 


प गीगीगीगीीिगीीीगीगीगीगीगीगरीणीीीिि पिपिष भभ जनक काकवकण्कच्कगकरष्कषकाकरण्क 





१. श्रीम्दुराजचन्द्रः { गु्ज० ) पत्र क्र० ३८ 


२, शश्रीमदूराजचन््रः शिक्षापाठ ६५ ( तत्त्वावबोष-१४ ) तथा पत्र ऋ ५६१ 
२३. दाथर्नोधि ३।५२ क्रम २३ “श्नोमदूराजचन्द्रः ( गज० ) 


८, पत्र क्र० १७ शभरोमदूराजचन्द्रः 
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परभनिवृत्तिरूप कामना ! चितना .} 


उनका अन्तरंग, गृहस्थावास-व्यापारादि कार्यसे षटरटकर सर्व॑संगपरित्याग कर निग्र. न्थदलाकेः 
लिए छटपटाने लगा । उनका यह्‌ अंतर-आशय उनकी . 'हाथनोधः परसे स्पष्ट प्रगट होता हैः- 


"हे जीव ! असारभूत कगनेवारे एेसे इस . व्यवसायसरे अव निवृत्त हये, निवृत्त !` उस 
व्यवसायके करनेमे चाहे जितना बलवान प्रारञ्बोदय दीखता हो ती भी उससे निवृत्त हो, निवृत्त 
जोःकिं श्रीसवज्ञने कहा है कि चौदह गुणस्थानवर्ती जीव भी प्रारन्ध भोगे विना मुक्त नहींहो 
सकंता, फिर. भी तु उस्र उदयके आश्रयरूप होनैसे अपना ' दोष जानकर. उसका भत्यन्त तीव्ररूपमें ` 
विच्यरकर उससे निवृत्त हो, निवृत्त ! ( हा. नो. १५१०१ ऋ० ४४.) 


“हे जीव [अव तू संग-निवृत्तिरूप काकी प्रतिज्ना-कर, प्रतिज्ञा कर | केवरुसंगनिवृत्तिरूपः 
प्रतिन्ञाका विशेष अवकाश्च दिखाई न दे-तो अंशसंगनिवृत्तिरूप इस व्यवसायका त्याग कर ! जिस. 
ज्ञानदशामे त्यागात्याग कुछ संभवित नहीं उस ज्ञानदशाकी सिद्धि है जिसमे एेसा तु, सवेसंगत्यागः 
दश्षा ` अल्पका भी भोगेगा तो सम्पूणं जगत प्रकषमे वतेते'हुये भीं तुशे बाधा नहीं ' होगी, एसा होते ` 
हुए भी सवेज्ञने 'निवृत्तिको ही ` प्रशस्त कहा है; कारण किं ऋषभादि सवं परमपुरुषोने अंतमे "एसा 
हीकियारैः)' (हा नो. १1१०२.क्र० ४५ ) 


“राग, देष ओर अज्ञानका आत्यंतिक अभाव करके जो सहज शुद्ध आत्मस्वरूपमे स्थित 
हुए ` वहीं ' स्वरूप हमारे" स्मरण, व्यान ओौर प्राप्त करने योग्य स्थान है ।' (हा. नो.२।३ क० १) 


“सवं ; परभाव, ओर विभावसे , व्यावृत्त, निज स्वभावके भान सहित, ,अवधूतवतु विदेहीवत्‌ 
जिनकल्पी वत्‌ विचरते पुरूष भगवानके स्वरूपका ध्यान करते हैँ 1” ( हा. नौ. २३३७ क० १४.) ` 


“ मै एक हः .असंग ह, . सवे. परभावसे मुक्त ह, असंख्यप्रदेशात्मक निजअवगाहनाप्रमाण 
हँ ।* अजस्म, अजर, अमर, शाश्वत ह । स्वपर्यायपरिणामी समयास्मक हं | शुद्ध चैतन्यमात्र 
नििकत्पं दष्टा है । (हा. नो. ३1२९ क० ११) 


“म परमशुद्ध; अखंड चिदधातु ह, अचिद्धातुके संयोगरसका यह्‌ आभास 'तो देखो -! 
आश्चयेवद्‌, आश्चयंरूप, घटना है । कु भी अन्य विकल्पका अवकाशं नहीं, स्थिति भीरेसी दही 
है 1 ( हा. नो. २1 ३७ ० १७) 


इसप्रकार अपनी आत्मदशाको संभालकर वे बदते रहे । आपने सं० १९५६ मे व्यवहार 
सम्बन्धी सवे उपाचिसे निवृत्ति केकर सवंसंगपरिव्यागरूप दीक्षा धारण करनेको अपनी मताजीसे 
आन्नामीलेरीथी। परन्तु उनका शारीरिक स्वास्थ्य दिन-पर-दिन विगड़ता गया । उदय बलवान 
है। शरीरको रोगने आ चेरा । अनेकं उपचार करनेपर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हुमा । इसी 
विवश्चतामे उनके हृदथकी गंभीरता बोल उदी : “अच्यन्त त्वरसे प्रवास पूरा करना था, वहां. बीच 
म सेहराका मरस्थर आ यया । सिर पर बहुत बोन्च था उसे आत्मवीर्य॑से जिसप्रकार अल्पकालमे 
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सहन कर जिया जाय उपप्रकार प्रयत्न करते हुये, पैरोने निकावित उदयषूप थकान ग्रहण कौ । 
जो स्वरूप हैँ वह्‌ अन्यथा नहीं होता यही अद्भुत आश्चयं ह । अब्यावाध स्थिरता ह "1 
अत समय । | - 
स्थिति ओर भी गिरती गरई्‌। शरीरका वजन १३२ पौडसे घटकर मात्र ४२ पड रह गया। 
` शायद उनका अधिक जीवन कालको पसन्द नहीं था । देहुव्यागके पहर दिन शामक्रो आपने अपने 
छोटेभाई मनयुखराम आदिते कहा--“^तुम निश्चित -रहना, यह्‌ आत्मा शारद्वत दहै 1 अवद्य विदोषः 
उत्तम गत्तिको प्राप्त होगा, तुम शांति ओर समाधिरूपसते प्रवतेना । जौ रत्नमय ज्ञानवाणी इस देहके 
दयारा कही जा सकती थी, वह्‌ कहुनेका समय नहीं । तुम पुरुषाथे करना 1” रात्रिको २।। वर्जे 
वे फिर बोरे ~ निश्चिन्त रहना, भारईका समाधिमरण है" 1 मौर अवसानके दिन प्रातः पौनि नौ 
वजे कहा : 'मनसुख, दुखी न होना, नै अपने आत्मस्वरूपमे रीन होता है ।' ओर अन्तर्मे उसदिन 
सं०° १९५७ चेत्र वदी ५ ( गुज०) मंगलवार को दोपहरके दो बजे राजकोटमे उनका आत्मा इस 
नरवर देहको छोडकर चखा गया । भारतभूमि एक अनुपम तत्त्वज्ञानी-सन्तको खो वेठी । 


| उनके देहावस्ानके समाचार सुनकर मृसुक्षुओके चित्त उदासि हौ गये 1 वसंत मुरञ्चा गया। 
निस्देह श्रीमद्‌जी विरेवकी एक महान विभूति थे । उनका वीतरागमागे प्रकारक अनुपमः वचनामृतः 
आजं भी जीवनक्रो अमरत्व प्रदान करनेके च्िए विद्यमान है । धर्मजिन्नासु बन्धु उनके वचनोका 
लाम उटावें । 


श्री रुघुराजस्वामी ( प्रमुश्री) ने उनके प्रति अपना हृदयोद्गार इन शब्दोमे प्रगट किया 
है: 'अपरमाथमे परमाथेके हद्‌ आग्रहुरूप अनेक सूक्ष्म भूलभूर्लयाके प्रसंग दिखाकर इसं दासके 
: दोष दूर करनेमे इन आप्त पृरुषका परम सत्संग तथा उत्तम बोध प्रबल उपकारक नने हु} 
"“संजीवनी भौषध समान मृतको जीवित करे एसे उनके प्रवर पुरुषार्थं जागृत करनेवाठे वचनोका 
` माहात्म्य विकशेष विगेष भास्यमान होनेके साथ ठेठ मोक्षते ले जाय एेसी सम्यक्‌ समन्न (दशन) उस पुरुष 
` ओर उसके बोधकी प्रतीतिसे प्राप्त होतीहै; वे इस दषम कलिकाले आश्चयेकारी अवरबन रहै ।” 
“परम माहात्म्यवंत सद्गुरु श्रीमद्‌ राजचन््रदेवके वचनोमे तष्टीनता, श्रद्धा जिसे प्रप्र हरईदरै, या 
होगी उसका महद्‌ भाग्य है 1 वह्‌ भव्य जीव अल्पकार्मे मोक्ष पाने योग्य है । 


` उनको स्मृतमि चाद्वमालाको स्थापना । 


सं° १९५६ मे -सल््रुतके प्रचार हेतु बम्बर्दमे श्रीमदुजीने परमश्रुतप्रमावकमण्डल की स्थापना 
को थी 1 उसीके त्वावधानमे उनको स्मृतिस्वरूप श्रौरायचद्र जेन ज्ञाच्चमाला की स्थापना हर । 
जिसकी ओरसे अव तके समयसार, प्रवचनसार, गोम्मटसार, स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा, परमात्मप्रकाय 








१. श््रीषदू राजचन्द्र ( गुज० ) पत्र क्० ६५१) 
२. शनी पदृगुस्प्रपाद' पुर, ३ 


दे. श्रीमदुनद्टारा निदेश्चित सत्शरुतरूप ग्न्ोकी सूचके लिये देखिए श्रीपदुराजचंद्र-ग्रन्य ( गुज० ) 
उपदेकनोध क्र° १५। 
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भौर योगसार, पुरुषायसिद्धयुपाय, दषटोपदेक, प्रश्षमरतिप्रकरण, न्यायावतार, स्याद्वाजमंजरी, सभाष्य- 
तत्तवार्थाधिगमसूत्र, ज्ञानाणेव, वृ दुद्रव्यसंग्रह, पंचास्तिकाय, -रन्धिसार-क्षपणासार, दरव्यानूुयोगतकंणा, 
सप्तभंगीतरगिणी, उपदेशछाया ओर आत्मसिद्धि, भावना-बोध, श्रीमद्राजचन्द्र आदि ग्रन्थ प्रकारित 
हो चके है । वतेमानमें संस्थाके प्रकाशनका सव काम अगांससे ही होता है । विक्रयकेन्द्र बम्बरईमे 
भी पूवस्थानपर ही है! श्रीमदुराजचन्द्र आश्रम, जगाससे गुजराती भाषमें अन्यभी उपयोगी ग्रन्थ 
छपे टै | 


वतेमानमें नतिम्नरिखित स्थानोपर श्रीमद्याजचन्द्र आश्चम व मन्दिर आदि संस्थाएं स्थापित 
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श्रीमद्‌ राजचन्र आश्रम, अगास द्वारा संचालित 
परमभ्नुतप्रभावक-मण्डल ( श्रीमद्‌ राजचन्द्र जन श्चाञ्लमाला ) के 


प्रकाशित प्रन्थोके सूती । 


(१) पुरषायसिद्धचुपाय--श्रीअमृतचन्द्रमूरिकृत मूक शोक । पं० टोडरमत्लजी तथां 
१० दौलतरामजीकी टीकाके आधारपर स्व० पं नाभूरामजी प्रेमी द्वाराः लिखित नवीन हिन्दीरीका 
सहित । श्रावक~मुनिधमंका चित्तस्पर्शी अद्भत वणेन । पंचमावृत्ति ! 
मुल्य-तीन रुपये, पञ्चीस पेसे 1 


(२) परमा्मप्रका्च ओर योगसार-श्रीयोगीन्दुदेवछृत मूर मप्र श-दोहे, श्रीन्रह्यदेवकृेत 
संस्कृत-टीका व पं० दौरुत रामजीकृत हिन्दी-टीका । विस्तृत अंग्रेजी प्रस्तावना भौर उप्तके हिन्दीसार 
सहित । महान अष्यात्म-ग्रन्य । डा० आ० ते० उपाच्येका अमूल्य सम्पादन । नवीन संस्करण । 

मूल्य-नौ रुपये । 


(३) गोम्मटसार--जी वकाण्ड---श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवरसिकृत मूर गाथाये, श्रीब्रह्यचारी 
प० खूवचद्द्रजी सिद्धान्तसास्वीकृत नयी हिन्दीटीका-युक्त ! अबकी वार पंडितजीने धवल, जयधवल,, 
महाधवर गौर वड़ी संस्छृतटीकाके आधारसे विस्तरतटीका लिखी ह । तृतीयावृत्ति 

मूल्य-छह्‌ रूपये । 


(४) गोम्मटसार--कसंकाण्ड-शीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रव्तिकृत मूक गाथाये, स्व० पं० 
मनोहुरलाखजी शास्तरीकृत संस्तचछाया ओर हिन्दीटीका । जेनसिदढान्त-ग्रन्थ है । (पुनः छप रहा है) 


(५) स्वामिकात्तिकेयानुपरक्षा-स्वामिकात्तिकेयकृत मूल गाथाये, श्रीशुभचन््रकृत बड़ी 
संस्कततटीका, स्याद्वाद महाविद्यालय वाराणसीके प्रधानाध्यापक, पं कंलाशचन््रजी शास्वीङ्ृत 
हिन्दीरीका ! अंग्रेजी प्रस्तावनायुक्त । सम्पादक-डा० आ० ने° उपाघ्ये, कोत्हापुर । 

मूल्य-चौदह्‌ रुपये । 


(६) समयसार-आचायं श्रीकुन्दक्ुन्दस्वामी-विरचित महान अध्यात्मग्रन्थ, तीन टीकाओं 
सहित । ( अप्राप्य ) 


(७) मवचनसार--श्रीमतकरन्दकुन्दाचायैविरचित ग्रन्यरत्नपर श्री मदसूतचन्द्राचार्यंकृत तत्व- 
प्रदीपिका एवं श्रीमज्जयसेनाचायंकृत तात्पयेवृत्ति नामक संस्कृत ठीकायें तथा पांडे हेमरार्जेजी रवित्त 
वाराववोधिनी भाषाटीका । डा० आ० ने० उपाच्येक्ृृत अध्ययनपूणे अंग्रेजी अनुवाद सौर विशदं 
प्रस्तावना आदि सहित आकषक सम्पादन 1 तृतीयावृत्ति । मूल्य-पन्द्रह्‌ स्पये । 


(८) खब्धिखार (क्षपणासारगभित)-श्रीमन्नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती-रवित करणानुयोग 
- ग्रन्थ 1 १० मनोहरखालजी शस्त्रीकृत संस्कृतछया भौर हिन्यौभाषानुवाद सहित । अप्राप्य । 


(९) ज्ञानाणंव~-श्रोशुभचन्द्राचारयकृत महान योगशास्त्र । सुजानगढनिवासी पं पन्नालालजी 
: बाकरीवालकरृत हिन्दी अनुवाद सहित । तृतीय सु दर आवृत्ति । मूल्य-भाठ रुपये | 


(१०) पंचास्तिकाय--श्रीमद्धगवत्करन्दकुल्दाचायैविरचित अनुपम ग्रन्थ राज । आ० अमृत- 
` चदसूरिङृत 'समयग्याश्या' एवं आचाय जयसेनकृत 'तात्पयेवृत्ति'--नामक संस्कृत टीकामोसे अलंकृत 
- ओर पांडे हेम राजजी-रचित बारवबोधिनी भाषा-टाकाके आघारपर पं मनोहुरलार्जी शास्त्रीकृत 
- प्रचलित हिन्दी-अनुवादस्हित । त्रतीयावृत्ति। मूल्य-र्पाच रुपये । 


(११) ब्रहद्द्रव्यसंग्रह॒--आ वाये नेमिचन्द्रसिद्धांतिदेवविरचित मूर गाथा, श्रीत्रह्यदेव- 
` विनिर्मित संस्कृतवृत्ति ओर फ० जवाहूरलाल्शास्तिप्रणीत हिन्दी-भाषानुवाद सहित । षडद्रन्य~ 
- सप्ततत्त्वस्वरूपवणंनात्मक उत्तम ग्रन्थ । तृतीयावृत्ति मूल्य-पांच सुषये, पचास पेसे । 


(१२) द्रव्यानुयोगत्तकणा--श्रीमोजसागरक़ृत, अप्राप्य है । 


(१३) न्यावावतार---महान्‌ ताङ्कि श्री सिद्धसेनदिवाकरकृत मूल शोक, व श्रीसिद्ध- 
` षिगणिकी संस्छृतटीकाका हिन्दी-भाषानुवाद जनदशंनाचायं पं० विजयमूति एम० एन्ने 1५ दहै । 
: ध्यायका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। मूट्य-पांच रुपये । 


(१४) प्रहमरतिप्रकरण---माचायं श्रौमदुमास्वातिविरचित भुर श्चोक, श्रीहुरिभद्रसूरिकृत 
` संस्कृतटोका ओर पं० साजकुमारजी साहिव्याचायं हारा सम्पादित सरल अथं सदत \ वैरास्यक 
- बहुत सुन्दर ग्रन्थ है। मूल्य-छह्‌ रुपये । 


( १५ ) समाष्यतत्त्वार्थाधिगमदूत्र ( मोक्षदास्त्र) -"-श्रीमत्‌ उमास्वातिकत मुल सूत्र ओरं 
 स्वोपन्ञमाष्य तथा प० खुबचन्दजी सिद्धान्तशास्ीकृत विस्तरत भाषाटीका । तत्त्वोका हदयग्राह्य 
गंभीर विश्लेषण । मूल्य-छह्‌ स्पये । 


(१६) स्याद्रा संज री---श्रीमल्लिषिणसूरिकृत मुल ओर श्रीजगदीशचन्द्रजी शास्त्री एम० 
२०, पी-एच० डी° कृत हिन्दी अनुवाद सहित । प्यायका अपूव ग्रन्थ दहै । बड़ी खोजसे लिखि गये 
२३ परिशिष्ट ह । (पूनः छप रहार) 


(१७) सप्तभंगीतरंगिणी---श्रीविमलदासङ्ृत मूल गीर स्व० पंडित ठाकुरप्रसादजी शर्मा 
ज्याकरणाचायंङ्त भाषाटीका । नव्यन्यायका महत्वपूर्णं ग्रन्थ । अप्राप्य । ह 


। (१८) इष्टोपदेश्---्रीपूज्यपाद-देवनन्दिमचायेकृत भूर दइलोक, पंडितप्रवर आशाधरछृत 
संस्छृतटीका, प° धन्यकरुमारजी जेनदशेनाचाये एम० ए० कृत हिन्दीटीका, स्व० बैरिष्टर चम्पतरायजी 


कृत अंग्रजीटीका तया विभिन्न विद्वानों द्वारा रचित हिन्दी, मराठी, गूजराती एवे अंग्रेजी पयानुवाद्ो 
सुटिति भाववाही आध्परातिपिकं रचना 1 मूत्य-एक रुपया, पचास पैसे \ 
(१९) इष्टोपदेशा---मत्र ञंग्रेजी टीका व पद्यानुवाद । मू०-पचहतर पैसे 1 
(२०) परमात्सप्रकाश मात अंग्रेजी प्रस्तावना व मूल गाथाय । मू०-दो रुपये । 
(२९) योगसार~-मूल गाथाये ओर हिन्दीसार । मू०-पचहत्तर पैसे । 
(२२) काततकियानुपरक्षा---मात्रमूल, पाठान्तर मौर अंग्रेजी प्रस्तावना । 
मू०-दो रुपये, पचास पैसे 1 
(२ २) पुष्पमाला सोक्षमाला ओर भावनाबोध---श्रीमद्‌ ज चन्द्रकृत । जैनधमका 


= 


य॒थायस्वरूप दिखानिवाले १०८ सन्द पाठ ह। मू०--एक रुपया, पचास वैसे । 
(२४) उपदेश्ञछाया जत्मसिद्धि---श्रीमद्‌ राजच्दरप्रणीत । भप्राप्य । 


(२५) श्रीमदराजचन्द्र---शरीमद्‌के प्रों व रचनाओंका अपूव संग्रह । तच्तवज्ञानपूणं महानु 
ग्रन्थ है\ म० गरधीजीको महत्वपूर्णं प्रस्तावना । ( नवीन पटिर्वाह्धत संस्करण पनः छ्पेगा ) 
अधिक मूटथके ग्रन्थ मंगाने वालको कमीशन दिया जायया । इसके लिथि वे हमसे 


पञ्नन्यवहार करे । 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रसकी ओरसे 


प्रकाशित गुजराती-ग्रन्थ । 

(१) श्रीमद्‌ राजचच् (२) अध्यात्म राजचश् (३) श्रीसमयसार (संक्षिप्त) (४) समाधि 
सोपान ( रत्नकरण्ड ~ वकाचारके विष्ट स्थलोका अनुवाद ) (५) मावनावोध\ मोक्षमाला 
(६) परमाद्पप्रकाश (७) तत्वज्ञान तर॑गिणी (८) धममामृत (९) स्वाध्याय सुधा (१०) सहजसुल- 
साघन (११) तत्वज्ञान (१२) श्रीसद्गुरुप्रसाद (१ ३) श्रीमद्‌ राजचन्द्र जीवनकला (१४) सुयोध संग्रह्‌ 

१५) निव्यनियमादि पाट (१६) पूजा संचय (१७) आटदृ्टिनी सञ्क्ञाय (१८) आलोचनादिपद सग्रह 
(१९) पत्रक्षतक (२०) चैत्यवेदन चौवीज्ञी (२१) नित्यक्रम (२२) श्रीमद्‌ राजचन्द्र-जम्मशतान्दी- 
मरोत्सव-स्म र्णाजली (२३) श्रीमद्‌ लघुराज स्वामी (्रभूश्री) उपदेशामृत (२४) आत्मसिद्धि (२५) 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र वचनामृत-सारसग्रं आदि 1 

आश्चषनच गुजराती-प्रकाशनौका पुथक्त सूचीपत्रं मंगाद्ये ! सभी ग्रन्थोपर डाकखर्च अलग रहेगा । 


प्राछछिस्यान : 
(१) भीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, स्टेशन-अमाप 
पो० बोरिया: वा या-जाणंद (गुजरात) 
(२) प्रमश्रुतप्रभा्-मण्डरः (श्रीमद्‌ राजचन्द्र न शासमार, 
कसी चेम्बर, खाराकूुवा, जौहरी बाजार, वृम्बरे-२ 


_ मद. राजचन्द्रजेनशाखमाटा । 


श्रीबीतरागाय नमः 
श्रीमल्छन्दङ्ुन्दाचायविरचितः 


पचास्तिकायः । 
०10 
८ रीकात्रयोपेतः ) 


्रीमदसतचन्द्राचार्यक्रता तचप्रदीपिकावृत्तिः । 
सहजानन्दचैतन्यप्रकाज्ञाय सहीयसे" । 
नमोऽनेकान्तविभ्रान्तमहिभ्नेः परमात्मने ॥ १ ॥ 
दुमिवारनयानीकविरोधष्वंसनोषधिः | 

स्यात्कारजीविता जीयाञ्जैनीषिद्धान्तपद्वतिः ॥ २ ॥ 


= 03 
श्रीजयसेनाचायदततातययवर त्तिः । 
स्वस्तवेदनचिद्धाय जिनाय परमात्मने । 
शद्धजीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः । १॥ 
अथ ्ीकुमारनन्दिसिद्धान्तदेवरिष्यः ्रसिद्धकथान्यायेन पूवंविदेहं गत्वा बीतरागस्यज्ञ- 
्रीमंदरस्वामितीथेकरपरमदेवं दष्टा तन्मुलकमर्विनिगेतदिन्यवाणीश्रवणावधारितपदायौच्ुदधालम- 
तन्त्वादिखाथ गृहीत्वा पुनरप्यागतेः ्रोमद्छन्डकुन्दाचायेदेवेः पद्मनन्याययपरामिवेपेरन्तश्तच्ववदहि- 
स्तन्त्वगोणञुख्यप्रतिप्यथ, अथना शिवह्मारमहाराजादिंशषयठचिरिष्यप्रतिवोधनाथं विरचिते 


श्रीपंड हेमराजजीकृत बाढावतोधमाषायीका । 


[ जिनेम्यो नमः | लर्दज्ञ दीतरागको नमस्कार दोहं । अनादि चतुर्गति संसा- 
से कारण, राणेवमोननिव भनक इक मनवा "~ ------- कारण, रामद्वेषमोहजनित अनेक दुःर्बोको उपज्ञनेवाटे जो कर्महपो शत्र तिनको 


१ पूज्याय गर्ष्ठाय कवा. २ तव्याथिक-प्यपयाथिक-मेदेन वा व्यवहारनिश्चयेन । 


९ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशाख्ममारायाम्‌ । 


सम्यग्हानामलल्योतिञंननी दिनिणाश्रया | 


१ २ 
अथातः समयनव्पाख्या संक्षेपेणाऽभिषीयते ॥ ३ ॥ 
पश्चास्तिकायषडदव्यग्रस्ारेण प्रह्पणं । 


पूवं मूरपदाथनामिह शङ छतम्‌ ॥ ४ ॥ 
जीघाजीषद्धिपशंयसूपाणां धचत्रवस्सनाम्‌ | 


ततो नवपदार्थानां व्यवस्था प्रतिपादिता ॥५॥ 
ततस्तखपरिज्ञानपूर्वेण प्रिवयात्मना | 

= | ८4 
प्रेक्ता मारेण कल्याणी भोक्षप्रा्िरपशिमा ॥ ६ ॥ 


१० भेष 
अथात्र नमो जिनेभ्यः इत्यनेन जिनभावनमस्काररूपमसाधारणं शाखस्याऽऽदौ 
मद्गख्युपात्तः- 


इंदमदव॑दियाणं तिहुजणहिदमघुरविप्तदवकारणं । 


अंतातीदगणाणे णमो जणाणं जिदभअवाणं ॥ १ ॥ 
इन्द्रशतवन्दितेभ्यखिमुबनद्ितमधुरविशद वाक्येभ्यः । 
तातीतगुणेभ्यो नमो जिनेभ्यो जितभवेभ्यः ॥ १॥ 
अनादिना संतानेन प्रवत्तमाना अनादिनेव संतानेन प्रवत्तमानरिन्द्राणां सतव 


न्दिवा ये इत्यनेन स्वेदेव देवाधिदेवस्वांत्तेषामेवाऽसाधारणनमस्काराहत्व्क्तम्र्‌ । 


इन्द्रतवम्दितेभ्य इत्यादि जिनमावनमस्काररूपमसाधारणं जञाखस्यादौ संगं कथयामीत्यमिप्रायं 
मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति; “णमो जिणाणःमित्यादिपदखण्डनरूपेण व्याख्यानं क्रियते, 
णमो जिणाणं नमः नमस्कारोऽस्तु । केभ्यः । जिनेभ्यः । कथंभूतेभ्य । ईदसयवंदिया्णं 


उीतनहारे होये सो दही जिन र्द. तिस ष्टी जिनपदको नमस्कार करना योग्य है. अन्य 
कोष भो देव वंदनीक नहीं द. क्योकि अन्य देवोंका स्वरूप रागद्धेषरूप होता. ओर 
जिनपद वीतराग रै, इस कारण कुंदङ्कदाचायेने इनको दी नमस्कार किया. येही परम 
मंगलस्वरूप दै । कैसे दै सवज्ञ वीतरागदेव १ [ इन्द्रशतवन्दितेस्यः ] मौ इन्द्रोकर 
ददनीक द; अर्थात्‌ भवनवासी देरवोके ४० इन्द्र, स्यंतर देवोके ३२, कल्पवासी देवोके . 


१९ समुच्चयेन. २ कथ्यते. ३ तावत्‌ प्रथमतः पचास्तिकायषडद्रन्यप्रत्तिपादनक्पेण प्रथमोऽधिकार 
४ इहं ग्रन्थे प्रथमाधिकारे वा. ५ माचायेण,(मूलकर्ता श्रीवघेमानः, उत्तरकर्ता श्रीगौतमगणघरः, उत्तरोत्तरकर्त 
श्रीकुन्दकुन्दाचायः सूत्रकारः) ६ सप्ततत्वचवपदार्थव्याख्यानस्पेण द्वितीयोऽधिकारः. ७ पन्चास्तिकायषडद्न्यनव- 
पदा्यनिां ज्ञानपू्वंण- = उत्तमा. ९ उनेकमवगहनन्य्नप्रापणहैतूर्‌ करम्मारातीन्‌ जयन्तीति जिनाः तेभ्य 


१० नमस्कारेण. ११ अखटशम्‌, १२ मरं पापं गाख्यतीति मद्धर्म, वा मङ्धं सुखं वल्छाति गृह्यतीति मद्धक्. 
१३ विशेपणेन वाक्येन वा. १४ जिनानाम्‌. १५ भनन्यसदशम्‌ । 


पद्चास्तिकायः र 


तिसुवनभृरभ्वाषोमध्यलोकवती समस्त एव जीपलोकस्तस्मै निर्व्यावाधविशुद्धयीर्मतस्वो पल- 
$मोपायामिधायित्वाद्धितं । परमोथेरसिकजनमनोहारित्वास्मधुरम्‌ । निरस्तसमस्तक्षंकादि- 





इन्द्रसववन्दितेभ्यः । पुनरपि कथंभूतेभ्यः । त्िहूषरणहिद महर षिसद्‌ वक्छाणं च्रि्ुवनहित- 
मधुरविद्दवाच्येभ्यः । पुनरपि किंविशिष्टभ्यः । अंतातीद्युभाणं अन्तात्तीतरुणेभ्यः । 
पुनरपि । लिदभवाणं जितभवेभ्यः, इति क्रियाकारकसंबन्धः । इन्द्रशशतवन्दितेभ्यः त्रिभुषन- 
हितभधुरविशदवाक्येम्यः अन्तादीतशुणेभ्यो नमो जिनेभ्यो जितभवेभ्यः। “पदयोविवक्ितः 
खुविनखमाखान्वरयो” रिति परिभाषासूत्रवलेन विवक्षितस्य संधिसवतीतति वचनासप्राथमिकशिष्य- 
प्रतिसुखबोधाथंमन्र भ्रन्थे संवेर्ियमो नास्तीवि सवत्र ज्ञातव्यं । एवं विशेषणचतुष्टययुकतेभ्यो 
जिनेभ्यो नमः त्यनेन मंगङा्थ॑मनन्तज्ञानादिगुणस्मरणरूपो भावनमस्कारोरित्वति संह वाक्यं । 
डयैव कथ्यते इन्द्ररतैवेन्दिता इन्द्र्तवन्दितास्तेभ्य इत्यनेन पूजातिश्चयपरतिपाद्नाथं । किमुक्तं 
भवति-व प्वेन्द्रस्चतनमस्काराहौ नान्ये । कस्मात्‌ । तेषां देवासुरादियुद्धदशनात्‌ । त्रियुव- 
नाय शुद्धाव्मखूपप्राप््युपायप्रतिपादंकत्वाद्धितं,वीतसगनिर्विकल्पसखमाधिसंजातसह न पूवेपर मानन्द्‌- 








२४, श्योतिषौ देवकि २, मवुष्योका ९ शौर तियंचोंका १, इस प्रकार सौ इन्द्र 
अनादिकाट्से वतेते दै, खवेज्ञ वीतराग देव भी अनादि काठ्से दह, इस कारण १०७ 
्द्रोकर नित्य ही वंदनीय दहै, अर्थत देकाधिदेव त्रेलोक्यनाथ है । रिरि कैसे है 
[ त्रिशुवनहितमधुरविक्चद बाक्येस्यः ] तीन रोकके जीर्वोकेि हित करनेवाले मधुर 
( भिष्ट-प्रिय ) मौर विद्‌ कंष्िये निमे दै वाक्य जिनके रेषे है अर्थात्‌ स्वर्म॑रोक, 
मध्यलोक, अघोोकूवर्ती जो समस्त जीव रै, तिनको अखंडित मि्मंर आरमतनको 
प्राप्ति के ज्यि अनेक प्रकारके उपाय वतते है, इख कारण दितरूप है । तथा वे हयो वचन 
मिष्ट ई, क्योकि जो परमार्था रसिक जन है, तिनके सनको हरते दै, इख कारण 
खअतिश्चय मिष्ट ( श्रिय) है। ओरवे दी वचन निमे है, क्योंकि जिन वचनम संचय, 
विमोह, विश्रम, ये तोन दोष वा पूर्वापर विरोधरूपी दोष नहीं ख्गते है; इसकारण निसंङ 
दै। ये दी ( जिनेन्द्र भगवान्‌ अनेकान्तरूप ) वचन खमस्त वस्तुओंके स्वषपको 
ययाथं दिखाते है सकारण प्रमाणभूत दै; ओर जो अनुभवो पुरुष हैवे दी इन 
वचर्नोको अंगोकार करनेके पात्र है । फिर कैसे दै जिन १ [ अन्तातीतयुमेम्यः 1 
अन्तरिति ह गुण जिनके, अथोतत्‌ क्षेत्रकर वथा कारक्र जिनकी मयद्‌ा ८ अन्त ) 
नही, एसे परम चैतन्य शक्तिरूप समस्त वस्तुओंको प्रकारश्च करनेवारे अनन्त ज्ञान 
घनन्व दशनादि गुर्णोका अन्त (पार ) नदीं दै। किर कैसे है जिन १? [ जितम्‌- 





१--जीवलोकाय त्रिभ्रुवनाय, २-वीतरागनिविकत्पसमाधिसंजातसदहजापूवेपरमानन्दरूपपारमाधिक- 
युखरघास्वादसमरसीज्रावरसिकजनमनोदहारित्वात्‌ मुरम्‌, ३-५भवणाज्यचालीसा वितसर्देवाण होति वत्तीसा । 
कष्पामरखखवीसखा वदो सुरो णयो तिरिमो ५ १॥ 


४: श्रीमद्राजचन्द्रनेचक्चाखमाखायाम्‌ । 


दोपास्पदत्वादिश्चदवाक्यम्‌ । दिव्यो ध्वनिरयेपामित्यतेन समस्तवस्तुयाथारसम्योपदेशचित्वास- 
छावतपरतीच्यत्वमा्यातम्‌ । अन्तसतीतः केत्रानवच्छिन्नः कालानवच्छिन्शव परमनचंतन्य- 








रूपपारमा्थिकसुखरसास्वादपरमसमर खीभावरसिकजनमनोह्‌रित्वान्मघुरं च ल्ितप्रतिपत्तिगच्छन्तण- 
सशंशुक्तिकार जत विक्ञानरूपसंशयवि मोह विश्रमरदितत्वेन श्ुद्धजीचास्तिकायादिसप्ततततवनवपद्‌ाथ- 
षडद्रग्यपच्वासितिकायप्रतिपादकत्वात्‌ अथवा पृदापरव्रिरोधादिदोपरदितत्वान्‌ अथका कणाटमागधमा- 
खवा गौडगुजरपव्येकं त्रयमित्यष्टादश्चमहामापासप्तर्तक्षु्लकमा पातदन्तसंदगतवहुभाषाकूपेण यु- 
गपरसवंजीवानां सकीयस्वकीयथाषायाः स्पष्टार्थप्रतिपादकस्वासरतिपत्तिकारकत्वात्‌ सवंजीवानां दाप- 
कस्वात्‌ विशदं स्पष्ट म्यक्तं वाक्यं दिव्यध्वतियंषं त्रिुबनदहितमधुरचि पद वाक्यास्तेभ्यः । तथाचोक्तं । 
'"यत्ववौत्महितं न वणसदहितं न स्पन्दितोष्ठद्रयं नो वांछाकलितं न दो पमलिनं नोच्छवासरद्धक्रमं । 
रात्तामषं विषः समं पञ्चगणेराकर्णितं कर्णिभिस्तन्नः सवं विदो विनष्टविपद्‌ः पायादपूवं वचः 11९11 
त्यनेन वचनातिरायप्रतिपादनेन तद्वचनमेव प्रमाणं न चैकान्तेनापौरुषेयवचनं न चित्रकर्था- 
कर्पितपुराणवचनं चेती्यक्तं भवतति । जन्तातीत द्रव्यक्षेत्रकारमावपरिच्छेदकतवादन्तातीतं केवर- 
ज्ञानगुणः स वियते येषां तेन्तातीतगुणास्तेभ्य इत्यनेन ज्ञानातिशयप्रतिपादनेन बुद्धथादिसप्तद्धि- 
मतिज्ञानादिचतुर्विधक्ञानसंपन्नानामपि गणधरदेवादियोगीन्द्राणां कयास्ते भवन्तीव्युक्तं ! जितो 
भवः पश्चप्रकारसंसार जाजवं जवो यैस्ते जितभवास्तेभ्य इत्यनेन घातिकर्मापायातिश्चयप्रतिपादनेन 
कतक्कत्यत्वप्रकटनादन्येषासकरृतच्रत्यानां त एव श्चरणं नान्य इति प्रतिपादितं भवति । एवं वरो 
खणचवुष्टययुक्तेभ्यो नमः । इस्यनेन मंगल्यथंम्तज्ञानादिशगुणस्मरणरूपो भावनमस्कारः कृतः ¦ 
विशेषणचवतुष्टयं अनेकभवगहनविषयव्यसनप्रापणहेतून्‌ कमांरातीन्‌ जयतीति जिनः इति 
व्युर्प्तपक्षे उवेतशंखवर्वरूपकथनाथ, अध्युतत्तिपक्चे नामजिनम्यवच्छेदनाथं । एवे विरोष्य- 


विरोषणसंवंघरूपेण शब्दाथंः कथितः । अनन्तज्ञानादिगुणस्मरणरूपभावनमस्कारोऽञ्चद्धनिनश्च- 
यनयेन, नमो जिनेभ्य इति वचनात्मकद्रस्यनमस्कारोप्यसद्‌ सूतल्यवद्‌ारनयेन, शुदधनिशखचयनयेन स्व- 
स्मिन्नेवाराभ्याराधकमाव इति नयार्थोप्युक्तः। त एव नमस्काराय नान्ये चेस्यादिरूपेण मतार्थोप्युक्तः। 

द्रक्षतवन्दिता इत्यागमाथः प्रसिद्ध एव । अनन्तज्ञानादिगुणयुक्त्चुद्धजीवास्तिकायमे बोपादेय इति 
भाचाथ;। अनेन प्रकारेण शव्दनयसतागममावाथंः । अनेन प्रकारेण शछन्दनयमतागमभावाथं 
व्यास्यानकाटे सवत्र योजनीयमिति संक्षेपेण मंनलाथमिषटदेवतानमस्कारः कृतः । संगख्मुपरुक्षणं 
निमित्तहेतुपरि माणनामकनृरूपा पच्चाधिकाराः यथासं मवं वक्त्याः। इ दानो पुनर्विस्तररुचि शिष्याणां 
व्यवह्‌ारनयसाश्रित्य यथाक्रमेण मंगङादिषडधिकाराणामियत्तापरि मितपिसेषणव्याख्यानं क्रियते-- 
^"मंगल णिमिचचहेख परिमाणा णाम तह य कत्तारं । बागरिय इष्ि पच्छा वक््लाणञउ 





वेभ्यः ] जीता है पंचपरावत्तेनरूप अनादि संसार जिन्हने, अ्थीत्‌-जो कछ करना 


९ यः सर्वाणि चराचराणि विविषद्रव्याणि तेषां गुणान्‌, पययिानपि भूतभाविभवतः सर्वान्‌ सदा स्वंतः । 
जानीते गपत्‌ प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते, सवव॑ज्ञाय जिनेशव राय महते वीराय तस्म नमः ।१।। 


पञथ्चास्तिकायः | ५५ 


क्क्तिविलासरक्षणो गुणो येषामित्यनेन त॒ परमादुशतक्ञानातिशयप्रकाशनाद बासन्ञाना- 





सस्थमाहरिओ ॥ १ ॥॥* क्खाणड व्याख्यातु । च कः कन्त । आइरिओो आचायः । 
कि । स्स्थं क्लं पच्छा प्चात्‌ । कि कृत्वा पूवं । बागरिय म्याक्रस्य व्याख्याय । काच । 
छ्प्पि षडपि म॑गलणिमित्तहेख परिमाणा णाम तह व कत्तारं संगलनिमित्तहेतुपरिमाण- 


नासकदैस्वाधिकाराणीति । तदययथा-- मं पापं गाङ्यति विध्वंसयतीति संगर, अथव) संगं पुण्य 
सुखं तल्लाति आदत्ते यृहाति वा गंग 1 चतुष्टयफलं समीक््यमाणा ब्रन्थकासः शाखरस्यादो 
त्रिधा देवतायाखेधा नमस्कारं कुवन्ति मंगङङ्क ॥ “नास्विक्यपरिदारस्तु शिष्टाचारप्रपाडनम्‌ । 
पुण्यावािश्च निर्विघ्नं शाख्रादौ तेन संस्तुतिः ॥ १॥ त्रिधा देवता कथ्यते । केन । इष्टाधिङत- 
ताभिमतनेदेन । आशीवस्त॒नमस्ियासेदेन नमस्कारक्िधा । तच्च मंगटं द्विविधं युल्यासुख्य- 
सदेन) वत्र युख्य्मगलं कथ्यते “अदौ मध्येऽवसानि च मंगलं भाषितं बुधैः । तजिनेन््रगुण- 
ल्ोन्नं वदविध्नभसिद्धये ॥ १॥ तथाचोक्तं । “विष्नाः प्रणर्यन्ति भयं न जातु, न कषु दरदेवाः 
ध्रिरंघयन्ति । अथौन्‌ यथेष्टन्चि खद्‌ भन्ते, जिनोत्तमानां परिकीतेनेन ।* “आ & मंगल्करणे 
सिस्ा छह पारगा हवंतित्ती । मस्ते -अव्वुच्छित्ती विजा विज्लाफलं चरिमे 1! असुख्यमंगछ 
कुथ्यते--“सिद्धव्य पुण्ण्ंमो वंदणमाला य पंड्रं छन्तं । सेदो वण्णो आद्स्सं णाय कण्णा य 
जन्तस्सो ॥ १॥ बयणियमसंजमगणेहिं सादिदो जिणवरेदिं परमदो। सिद्धासण्णा जेखि 
सिद्धत्था संगरं तेण ॥२॥ पण्णा मभोरदेदहि य केवल्णाणेण चावि संपुण्णा । अरहंता इदि खोए 
खसं गलं पुण्णङ्ंभो दुः ॥ ३ ॥ निग्गमणपवेसम्डि य इह चडबीसंपि वंदणीजा ते। वंदणमाङेत्ति 
कया भरदेण य मंगलं तेण ॥ ४ ॥ सन्वज्णणिष्वुदियरा छनत्तायारा जगस्छ अर्हता । छत्तायारं 
सिद्धिन्ति मंगटं तेण छन्तं तं ॥ ५॥ सेदो वण्णो श्चाणं स्सा य अघाईसेसकम्मं च । अर- 
हाणं इदि खोए सुमंग सेदबण्णो दु ।॥ ६ ॥ दोस लोयालोभो केवल्णाणे जहा निणिदस्स । 
तह दीसइ युङ्खरे विवुमंगलं तेण तं णह ॥ ७ ॥ ज € कोयराय खम्बण्टरु जिणवरो मंग दवद 
लोए । हयरायवबाल्कण्णा चह संगङमिदि विजाणाहि ॥ ८ ॥ कृम्मारिज्ञिणेदिणु जिणवरेर्हि मोक्खु 
जिणादहिविजेण। जं च उर डअरिवलज्ञिणई मं गदु वुचई तेण ॥ ९ 1!” अथवा निव्द्धानिबद्धभे- 
देन द्विविधं मंगर तेनैव म्रन्थकारेण कृतं । निबद्धमंगटं यथा मोक्षमागंस्य नेतारमिष्यादि । 
शाख्नान्तरादानीतो नमस्कासोऽनिबद्धमंगरू यथा जगतत्रयनाथायेत्यादि । अस्मिन्रस्तावे श्षिष्यः 
पूवे पक्षं कसोति-किमथं शाखादो शाखकाराः मंमङार्थं परमेश्रिगुणस्तोत्रं हवेन्ति यदेव शाखं 
प्रारच्धं तदेव कथ्यतां संगलमभ्रस्तुतं । नच व्तभयं॑संगखनमस्कारेण पुण्यं भवतिः पुण्येन 
निर्विघ्नं भवति इति । कस्मान्न व्॒तभयमि तिचेत्‌ । व्यभिचारात्‌ । तथादि-क्ापि नमस्कारदानपूजादि- 
करोमि विं चयते कापि दानपूलानमकाता ~ ------------ विघ्तं दश्यते कापि दानपूज्ञानमस्काराभवेपि निर्विध्नं दर्यत इति। आचायाः परिहारमाह, 


थ खो कर छिया, संसार्से सक्त ( प्रथक्‌ ) हुये । ओर जो पुरुष कृतछृत्य दश्चाको ( मो- 
त 


९ प्रकृष्टाश्चयंज्ञानप्रतापग्रकाच्नात्‌ 


६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशचाख्लमाखायाम्‌ 


रिकयानामपि योमीन्द्राणां बन्यत्व्रुदितम्‌ । जितो भच आजवं जवो येरित्यनेन तु कृतङ्न 








तद्युक्त, पूर्वाचार्या इष्टदेवतान स्कार पुरस्सरमेव कार्यं कुत्र न्ति, यदुक्तं भवता नमस्कारे कृते पुण्यं 
भचति पुण्येन निर्विघ्नं भवति इति नच बक्त्यं तदप्ययुक्तं । कस्मात्‌ । देवत्ानमस्कारकरणे पुण्यं 
भवति तेन निर्विध्तं भवतीति तकी दिक्ञाखे व्यवस्थापितत्वात्‌ । पुनश्च यदुक्तं त्वया ठयभिचारो दर्यते 
तदप्ययुक्तं । कस्मादित्िचेत्‌ । यत्र देवतानमस्कार दानपूज दिधमे कृतेपि विघ्नं भवति त्रदं 
ञात्यं पूवंद्रतपापस्येव फलं तत्‌ नच धमदूषणं, यत्र पुनदंबतानमर्कारदानपूजादिधमा भावेपि 
निर्विघ्नं दरयते तत्रेदं ज्ञातव्यं पूवश्वधमंस्येव फटं तत्‌ नच पापस्य ! पुनरपि शिष्यो नृते- 
सासं संगलममंगटं वा ? मंगटं चेदा मंगलस्य मंगलं किं प्रयोजनं, यद्मंगरं तर्हिं तेन 
जञाखेण किं प्रयोजनं । आचायौः परिहारमाह: मक्त्यथं मंगलस्यापि संगरं क्रियते । तथा- 
चोक्तं “श्रदीपेनाचयेदकंमुदकेन सहोदधिम्‌। बागीरवरीं तथा वाग्भिमगलेनैवं मंगलम्‌ ॥ १ ॥ 
किच । इष्टदैवतानमस्कारकरणे प्रत्युपकारं छृतं भवति । तथाचोक्तं -“श्रेयोमागस्य संसिद्धिः 
प्रसादात्परमेष्ठिनः। इत्याहुस्तद्गुणस्तोत्रं शाल्लादौ सुनिपुंगवाः 11" “अभिमतफलरपिद्धेरम्युपायः 
खुवोधः स च भवति सुञ्चालात्तस्य चोत्पच्िराप्रात्‌ । इति भवति स पूज्यस्तससादास्रुद्धिने हि 
कृतस॒पकार साधवो विस्मरन्ति 1} इति संक्षेपेण मंगटं व्याख्यातं । निमित्तं कथ्यते-निभित्तं कारणं । 
कीतरागसखवंज्ञदिव्यध्वनिश्चाखे प्रवृत्ते कं कारणं १ भव्यपुण्यप्रेरणात्‌ । तथाचोक्तं “छद्वणवपयन्ये 
सुयणाणाइच्दिन्वते एण । पस्संतु भव्वजीवा इय सुअरविणो हवे उदओ ।। अथ प्राभरृतपर॑ये श्जि- 
क्कुमारमहारानो निमित्तं अन्यत्र द्रव्य सं्रहादो मो माश्रेष्ठयादि क्ञातण्यं। इति संक्षेपेण विमित कथितं | 
इदानीं हेतुव्याख्यानं । हेतुः फं । हेतुराष्देन फर कथं भण्यत इति चेत्‌ । फरकारणात्फलमुपचा- 
रात्‌ ! तच्च छं हि विधं प्रत्यक्षपरोकश्मेदात्‌ । प्रत्यक्षरं दि विधं साक्षास्परंपरामेदेन । खाक्षासत्यक्षः 
किं ? अज्ञानविच्छित्तिः संज्ञानोष्पन्त्यसंख्यातगुणश्रेणिकमेनिजरा इत्यादि । परंपराप्रत्यक्चं कि ? 
शिष्यप्रतिक्चिष्यपूजाम्रशंसाष्यनिष्पत्त्यादि । इति संशचेपेण भत्यक्षफलं । इदानीं परोक्चफलं 
मण्यते । तच्च द्विविधं अभ्युदयनिश्रेयसुखमभेदात्‌। अभ्युदयदुखं कथ्यते । अष्टाद्ङक्रेणीनां पतिः 
सख एव सुङ्कटधरः कथ्यते, तस्माद द्विगुणद्धिरुणक्रमेण सकलख्चक्रिप्यत इति अभ्युदयसुखं । अथ 
निश्रेयसमुखं कथ्यते “खविदचणघाइकम्मा चउतीरखातिसया पंचकक्षाणा । अह सहापाडिषेरा 
अरदंता मंगलं मञ्छं ॥'" सिद्धपदं कथ्यते “मू लुत्तरपयडीणं बंधोद्यसत्तकस्मडम्युक्ता । संगलभूदा 
सिद्धा अद्युणातोदसंसारा 11" इति संक्षेपेण अभ्युदयलिश्रेयससुखं कथितं । इदमत्र तात्पर-- 
यत्कोपि वीतरागसवेक्नप्रणीतपंचास्तिकायसंग्रहादिकं शाखं पठति अद्धत्ते तथेव च भावयति स च 
इत्थं मतं खुखं पराप्रोतीत्यथः। इदानीं परिमाणं प्रतिपाचते । तच्च दिविध भंथार्थभेदात्‌ । मन्थप- 
रिमाण मन्थसख्या यथासं मकंअथंपरिमाणमनन्तमिति संश्चेपेण परिमाणं मणितं । नाम कथ्यते । नाम 


-------------------------------------(--(---__ 


पावस्थाको ) प्राप्त नरि हुये, उन पुरषोको शरणरूप है. रेखे जो जिन ह तिनको 


-----------------------------------(-(-(-(--(-(-(-(-((((([[_[[ 


१ घातिकमापायातिदयप्रतिपादनेन, २ कतकायंत्वप्रकाशनात्‌ । 





परा स्तिकायः ७ 


चे ॥ द ९ 
त्यस्वप्रकटनात्त एवाल्येषामकृतदरस्याना दरणमित्युपदिष्टम्‌ । इति सवपदानां ता्पर्थम्‌ ॥१॥ 
९ धमै, 
समयो द्यागमः । तस्य परणासपूर्वैकमात्मनाभि्ौनर्त्र भतिज्ञातम्‌ 


समणसुहृग्गदमदं चहुदिणिबारणं सणिव्बाणे । 


(५, ++ 9 तो ५ 
एसो पणश्षिय सिरसा मयमय सुप् वोच्छामि ॥२॥ 
भ्रमणसुखोद्रतार्थं चलुगेतिनिवारणं सनिर्वाणं । 

एष प्रणम्य शिरसा समयमिसं रणुत वक्ष्यामि ॥\२॥' 
पूज्यते हि घ प्रण्तुजभिधात चाप्ोपदिष्टसवे सति सफरुत्वात्‌ । तत्रा्ीपदिष्टस्वमस्य 
© 0 
अमणयुखोद्गताथेत्वात्‌ । भमणा हि सहाभरमणाः सवक्ञवीतरागाः । अथः पुनरनेकृशग्द्‌- 
द्विधा अन्वर्थयद्च्छभेदेन । अन्वथेनाम किं १ याद्श नाम तादश्चोथः यथा तपतीति तपन आदित्य 
इत्यर्थः । अथवा पचार्तिकाया च स्मिन्‌ शास्त्रे ्रन्थे स भवति पंचास्तिकायः, द्रव्याणां संग्रदो 
द्रव्यसंग्रह इर्यादि 1 यच्छं काष्ठाभारेणेरवर इत्यादि । कती कथ्यते-ख च त्रिधा । मूरतन्न्रकतां 
-्तरवन्त्रकतप-खन्तयोत्तरतन्त्रकतीभेदेनेति । मूतन्त्रकतो काटापेश्चया श्रीवधमानस्वामी अष्टा 
दश्षदोषरदितोऽनन्तच तुटयसं पन्न इति, उन्तरतन्त्रकतो श्रीगौ तमस्वामी गणधरदेव्धतुज्ञोनधरः सप्त 
दिर पन्नश्च, उन्तरोन्तसा बहवो यथासंभवं । कतो किमथ कथ्यते ¶ कटेप्रामाण्याद्वचनप्रमाणमिति 
ह्ञापनार्थ्‌ । इति सुदटेपेण संगलाययिकारषटक प्रतिपादित न्यास्यातं ॥१॥ एवं मंगलाथ मिष्टदेवता- 
नमस्कारगाथा गता । अथ द्न्यागमरूपं शब्दसमयं नत्वा पचास्तिकायरूपसमथंसमयं वक्ष्यामीति 
प्रतिन्लापूवे काविकृदामिभतदेवतानमस्कारकरणेन संबन्धाभिवेयप्रयोजनानि सूचयामीत्यभिप्रायं 
मनसि संप्रथाये सूत्रमिदं निरूपयति; पणसिय प्रणस्य । कः कती । एसो एषोऽहं । केन 
पिरक्षा स्तमाङ्धेन । क । समयं शब्दखमयं दरणं इसं प्रतयक्षीभूतं । किंविरिष्टं । समण- 
दृ्ठम्गदं सर्वह्ृवीतरागमहा श्रमणमुखोद्‌गतं । पुनरपि किंविरिष्टं। अ टुं जीवादिपद थं । पुनरपि 


सम चदुगदिनिभिवारण नसकन ल समन चदुमदिविणिवारणं नरका दिचुमविविनिवारणं । पुनख्च॒ कथंभूतं । खणिन्दाणं 


नमस्कार हो ॥९५। अगे जाचार्यवर जिनागमको नमस्कार करक पंचास्तिकायरूप खमय~ 
लार प्रंथके कनेकी प्रतिक्ञा करते हे; -] एष "अहं! इमं समयं वदयामि ] यदह मँ 
कुन्द्कुन्दा्चपये जो द्रं सो इस प्चास्तिकायरूप समयसतार नाम ग्रन्थको कटहंगा. { भृ- 
णुत 1] इसको तुम सुनो । च्या करके कर्टूगा 9 श्रमणष्चुखो द्शताथ शिरस। प्रणम्य | 
श्रमण किये सर्वज्ञ वौतरागदेव मुनिके युखसे उत्पन्न हये पदाथ खसूहसित च चन तिनको 
मस्तकसे प्रणाम करके क्ूगा, क्यों कि सवक्ञके ववन दी प्रमाणभूत है, इस कारण इनक 
हौ आगमको नमस्कार करना योग्य है, ओर इनका दी कथन योग्य है। कैषा है भगव- 
¢ = फ 
सप्रणोव आगम १ ! च तुग्‌ तिनिवारण ] नरक, तियच, मचुष्य, देव, इन चार गति- 
१ ॥तयच्‌, > १ ,-------- 
१ अङ्तकार्याणाम्‌, २ शरणं नान्य इति मम र कमं नान्य इति प्रतिपादितमस्ति. ३२ द्व्य [गमरूपशब्दसमयोऽभिधानवा चकः 
 भगमस्य सव्ये, ५ प्रतिज्ञयावघास्तिम्‌ । 


८ श्रीमदूराजचन्द्रनेनशाख्रमाखायाम्‌ 


संबन्धेनामिधीयमानो बस्तुतयैकोऽभिधेयः । सफरत्वं तु चतद्णां नारकवियंग्मयुष्यदे- 
बत्बरक्षणार्ना गतीनां निवारणत्वात्‌, साक्षात्‌ पारतंज्यनिवृत्तिलक्षणस्य निर्वाणस्य 
रुद्धात्पतत्वोपरम्यरूपस्य परम्परया कारणत्वात्‌, स्वातज्यप्रा्निरु्तणस्य च फरस्य 
सद्भावादिति ॥ २॥ 








कर्कमं विसोचनरक्षणनि वीणं । इत्थंभूतं शव्दसमयं कथंभूतं । “गंभीरं मधुर मनोहरतरं 
दोषष्यपेतं हितं, कण्टोष्ठादिवचोनिमित्तरहितं नो वाततरोधोद्रगतं । खष्टं तत्तद भीष्टवस्तुकथकं निशशो 
षभाषात्मकं, दूरासन्न्षसं समं निरुपमं जनं वचः पातु न?” ॥ तथाचोक्तं । “एनाज्ञानतमस्तति- 
विचरते ज्ञेये दिते चाहिते, हानादानुपेक्षणं च समभूत्तस्मिन्‌ पुनः प्राणिनः । येनेयं दगपेति 
तां परमतां वृत्तं च येनानिशं, तज्ज्ञानं मम मानसाम्बुजसुदे स्तात्सूयवर्योदयः 1 इत्यादि गुण- 
विशिष्टवचनात्मकं नत्वा किं करोमि । वोच्छामि वक्ष्यामि । कं । अथंसमयं सुणुह शणुत 
यूयं ह भव्या इति क्रियाकारकसं वधः । अथवा द्वितीयव्याख्यानं । श्रमणसुलोदरतं पश्चास्तिकायल- 
क्णाथंससयप्रतिपाद्कत्वाद्थ परंपरया चतुगतिनिवारणं चतुगतिनिवारणस्वादेव सनिवांणं एषोऽहं 
ग्रन्थकरणोद्यतमनाः इुण्डङुन्दाचायः प्रणस्य नमस्कृत्य नत्वा । केन । शिरसा मस्तकेनोत्तमा- 
ङ्के । कं प्रणम्य । पूर्वोक्तभवणमुखोद्रगतादि विशेषणचतुष्टय संयुक्तं समयं शब्दरूपं द्रव्यागममिमं 
प्रत्यक्षी भूतं तं शब्दसमयं प्रणम्य । पश्चात्‌ कि करोमि । वक्ट्यामि कथयामि प्रतिपादयामि शृणुत हे 
भव्या युयं । कं वक्ष्यामि । तमेव शब्दखमयवाच्यमथंसमयं शय्दसमयं नत्वा प्श्चादथसमयं वश्य 
ज्ञानसमयभ्रसिद्धयथं मिति । चीतरागसवज्ञमहाध्रमणमुलोद्गतं शब्दृस्मयं कच्िदाखन्न सन्यः पुरूषः 
खणोति शअब्दसमयवाच्यं पश्चात्पञ्चास्तिकायलश्णमथसमयं जानाति तदन्तगते शुद्धजीवास्तिका- 
यल्द्णेथ बीतरागनिर्विकल्पस्माधिना स्थिखा चतुगतिनिवारणं करोति चतुगतिनिवारणदिव 
निवौणं लभते स्वात्मोत्थमनाङ्करत्वलक्षणं निवणफर्मूतमनन्तसुखं च रभते जीवस्तेन कारणे- 
नायं द्रव्यागमरूपञ्ञज्समयो नसस्कतुं व्याख्यातुं च युक्तो भवति । इत्यनेन व्याख्यानक्रमेण 
संवन्धामिधेयप्रयो जनानि सूचितानि भवन्ति । कथमिति चेत्‌ । विवरणरूपमाचायवचनं व्याख्यानं 

गाथासूत्रं व्याख्येयमिति व्याख्यांनष्याख्येयसंवन्धः । द्रव्यागमरूपशब्दसमयोऽभिधानं वाचक 

तेन शव्द समयेन व।च्यः पंचास्तिकायलक्षणोथंसमयोऽमिघेय इति अमिधानाभिचेयलक्षणसंवंधः | 

परं प्रयोजनं चान्नानविच्छित्यादि निवाणदुखपयन्तमिति संबन्धाभिषेयभ्रयोजनानि ज्ञातव्यानि 

भवन्तीति भावाथेः ॥ २॥ एवमिष्टाभिमतदेवतानमस्कारसुख्यतया गाथाद्रयेन प्रथमस्थटं गतं | 





योका निवारण करनेवाला है, अर्थात्‌ संचारङ़े दुःखा बिना्च करनेवाछा है । फिर ` 
कैता द आगस ?-[ स्निर्बाणं ] मोक्षफञ्कर खदित हैः अथात्‌ शद्धारमतत्वकी 
्ाप्निरूप समोक्ठपदका परपरायकारणरूप दहे, इस्त प्रकार भगवस्रणीत आगमको नमस्कार 
करके पंचार्तिकायनामकं समयसारको कर्हंगा । आगम दो प्रकारका 2- एक अर्थसमय- 


रूप हं, दूसरा शब्द समयस्ूप है । शव्दसमयरूप जो आगम है सो अनेक शब्दसंमय 


पद्वास्तिकायः । ९, 


अतर श्दज्ञानार्थरूपेण त्रिविधाऽभियेयता समयशब्दस्य लोकारोकविभागश्ामिहितः;-- 
पमवाओ पंचण्टं समउऽत्ति जिणुत्तमेदि पण्णत्तं । 
सो चेव हवदि सेओ तत्तो अमिओ अलभं खं ॥३॥ 


समवायः पंचानां समय इति जिनोत्त्तेः प्रक्वप्तं । 
स च एवे भवति लोकस्ततोऽमितोऽखेकः खं ॥३॥ 


त॑ च पश्चानामस्तिकायानां समो मध्यस्थो रागदेषाभ्यामयुपहतो वर्णपदवा- 


ट म जाड 
( चपोद्धाठः ) तद्यथा-~प्रथमतस्तावत्‌ “ दंदखघयवं दियाण" मिस्यादिपाठक्रमेणेकादशोत्तरश्चत 
गाथाभिः पद्वारस्तिकायषडद्रन्यपर तिपादनस्पेण प्रथमो महाधिकारः, अथवा स एवाग्रतचन्द्ररीका- 
भिप्रायेणं उयधिकश्चतपयेन्तश्च । तदनन्तरं 'अभिवंदिण घिस्खा» इत्यादि पश्चाश्द्राथाभिः 
खप्ततत्वन इपदाथंब्याख्यानकूपेण द्वितीयो महापिकारः। अथ सख एवाग्रतचन्द्रटीकामिप्रायेणष्ट- 
चस्वारिशद्राथापर्यन्तश्च । अथानन्तरं जीवस्व भावो इत्यादि विश्चतिगाथाभिर्मोक्षमागमोप्षस्वरूप- 
कथनमुख्यत्वेन तृतीयो महाधिकार इति ससद येनैकाशीव्युत्तरङतगाथाभिमेदाधिकारत्रयं ज्ञातव्यं 1 
तन्न सहाचिकारे पाठक्रमेणान्तराधिकाराः कथ्यन्ते । तद्यथा-एकादशोत्तरशतगाथामध्ये “इद्‌ ~ 
` खय » इत्यादि गाथाखप्ठकं समयशब्दाथेपीठिकान्यास्यानखुल्यत्वेन । तदनन्तरं चतुदेश्चगाथा- 
दरन्यपीटिकाम्याख्यानेन । अथ गाथापद्छकं काछद्रभ्यमुख्यत्वेन, तदनन्तरं तिपव्वाश्चद्गाथा जौवा- 
स्तिक्ायकथनसूपेण । अथ गाथाद्‌श्चक पुद्‌गङास्तिकायमरुख्यसेन, तदनन्तरं गाथासप्तकं धमव 
मीस्तिकायव्याल्यानेन । अथ गाथा प्तकमाकाश्चास्तिकायकथनयुख्यत्वेन, तदनन्तरं गाथक 
चछिकोपसंहारु्याख्यानमुख्यत्वेन कृथयतीदयष्टभिरन्तराधिकारेः पञ्वास्तिकायषडद्रव्यभररूपणम्रथ- 
ममहाधिकारे ससुदायपातनिका । तन्राष्टान्तराधिकारेषु मध्ये प्रथमतः सप्रगाथाभिः खमयश्ब्दा- 
सपोटिष्ठा कथ्यते-वायु खप्तगाथासु मध्ये गायाद्रयेनेषटाधिङ्कताभिमतदेवतानमस्कारो मङ्खः । 
अथ गाथाच्रयेण पश्चास्तिकायघक्षेपव्याख्य ¶लं, तदनन्तरं एकगाथया काठखष्ितपच्चास्तिका- 
याना द्रव्यसं्ला, पुनरेकगाथया संरन्यतिकरदोषपरिारमिति समयशव्द्राथपीटिकायां स्थङन्रयेण 
समदायपातनिका ॥ 
+ 


अथ गाथापूीद्धन कव्दज्लानार्भरूपेण च्रिधाभिधेयर्तां समयश्शब्द्स्य, उत्तरार्धेन तु लोकाटोक- 


 _ न 
कर कटा जाता है । जथंखमय वह दै जो भगवस्रणीत दहै ॥ २॥ आगे शब्द, ज्ञान, अथं 





न 

१ जत्र समयन्याद्यायां समयश्चब्दस्य लाब्दज्ञानार्थंभेदेन पूर्वोक्तमेव विविषव्याख्यानं वित्रियते, प्वानां 
जीवाद्स्तिकायानां प्रतिपादको वर्णंपदवाक्यरूपो वादः पाठः शब्दसमयो द्रग्यागमं इति यावत्‌ । तेषां पच्चानां 
मिथ्यात्वोदयाभावे सति संश्ञय-विम)ह- वि श्रम~रहितत्वेन सम्यग्‌ | यो बोधनिर्णयो निश्चयो जानसमयोऽर्थ- 
परिच्छित्तिर्मावश्रतरूपो मावागम इति यावत्‌ । तेन द्रव्यागमरूपसमयेन वाच्यो भावश्रूतरूपन्ञानसमयेन ` 
पदिच्चेद्यः पन्वानामस्तिकायानां समुह: समय इति टि मन्यते । तेत्र शब्दसमयाघारेण ल्ानसमयप्रसिद्धचर्थं 
समयोऽत्र व्यास्यातु प्रारन्धः. २ तरिषु समयेषु । । ६. 

२ पडा । 


१ श्रीमदूराजवचन्द्रजेनश्चाखमाडायाम्‌ 


क्यसनिवेरविशिष्टः पाठे यादः, शब्दसमयः शब्दागम इति यावत्‌ । तेपामेव मिथ्याद्- 
नोदयोच्छेदे सति संम्यगवायः परिच्छेदो ज्ञानसमयो ज्ञानागम इति यात्‌ । तेपामेवा- 
9 ¢ ¢ > थस । ध एति 
भिधानप्रत्य्यपरिच्छ्निानां वस्तुरूपेण समचा, संघातोऽथसमयः सवपद यक्ना ३ 
1 ९ यं ¢ तुम॑मिप्र भ अय 
यावत्‌ । तदत्र ज्ञानसमयप्रसिद्धवयथं शब्दसमयसंवंधेनाथसमयोऽभिधातुर्मभिप्रेतः । अय 
तस्यैबार्थसमयस्य द्वैविध्यं सोकाोकयिकर्पनात्‌ । स एव पश्चास्तिकायसमयो यावांस्ता- 
विभागं च प्रतिपादयामीव्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं कथयति, एवमयेपि वक्ष्यमाणं विवध्िता- 
विवक्षितसूत्राथं मनसि संभ्रधाये, अथवास्य सूत्रस्याम्रे सूत्रमिदसुचितं भवतीस्येवं निश्चित्य सूत्रमिदं 
मरतिपादयतीति पातनिकारक्षणमनेन क्रमेण यथासंभवं सवन ज्ञातग्यम्‌ ;-सपरवाभो पचण्टं 
पंचानां जीवादययथौनां समवायः समूहः समयसमिणं समयोयमिति जिणवरेहि पण्णत्तं जिन- 
वरः प्रज्ञप्ः कथितः सो चेव हदि रोगो ख चैव पंचानां -मेापकः समूहो भवति । सख कः । 
लोकः । तत्तो ततस्तस्मारपंचानां जीवायर्थानां समवायाद्हिभूतः अमय घमितोऽप्रमाणः अयवा 
अमः अकृत्रिमो न केनापि करतः, न केवलं रोकः अरोयक्खं अलोक इत्याख्या संज्ञा 
यस्व ख भवत्यलोकाख्यः । अखोय खं इति भिन्नपद्पाठान्तरे च अलोक इति कोऽथः ¶ खं शुद्धाका- 
समिति संग्रहवाक्यं । तद्यथा-समयश्ज्दस्य शब्दन्ञानायंसेदेन पूर्वोक्तमेव त्रिधा व्याख्यानं वित्री- 
यते,-पंचानां जीवायस्िकायानां प्रतिपादको वणंपद्वाक्यरूपो वादः पाठः खन्दरसमयो द्रन्या- 
गम इति यावत्‌ तेषामेव पंचार्ना मिथ्यासवोदयाभावे सति संशय विमोह विश्रमरशितत्वेन सम्यगवायो 
बोधो निणयो निञ्वथो ज्ञानघमयोऽथंपरिच्छित्तिभौवश्रुतरूपो भावागम इति याचत्‌ तेन द्रव्यागम- 
पशव्द्समयेन वाच्यो भावश्रतरूपन्ञानघमयेन परिच्छेदः पंचानासस्तिकायानां समूद्योऽधंसमय इति 


इन तीर्न भे्दोमिंसे समयशब्दका अथं ओर लोकाठोकङा सेद कहते ईः पंचानां ] पंचा- 
स्तिकायका जो | समवायः ] समूह खो [ समयः ] समय दै [ इति ] इस प्रकार 
[ जिनोत्तमेः ] सर्वज्ञबीतरागदेव करॐ [ प्रज्ञप्त | कष्य गया दहे, अथीत्‌ समय शब्द 
तीने भकार दैः-शब्दस्मय, ज्ञानसमय जौर अथंखमय । इन तीनो भेदोमेसे जो इन 
पंचास्िकायकी रागद्धेषर्ित यथाथ अक्षर, पद्‌ वाक्यको रचना सो द्रव्यश्रतरूप शव्द 
समय' हे; जओौर उस हौ शब्दश्ुतका मिथ्यास्वमावके नष्ट दोनेषे जो यथार्थं क्नान होना खो 
भावश्रुतरूप 'ज्ञानसमयः है; ओर -जो सम्पर्ज्ञानके द्वारा पदाथे जने जाते है, उनका नाम 
'अथंखमयः ककष जाता दै. [ सएवच ] बह ष्टी अथंसमय पंचास्तिकायरूप सयका 
सवे [ रोकः भवति ] ल्येक नामसे कका जाता दै. [ ततः ] तिस गोकसे भिन्न 
{ अमितः ] मर्यौदारद्ित अनन्त [ खं ] आकाशदैसो [ अलोकः ] अलोक है! 
भावाथ--अथंसमय खोक अलोक्षके भेदसे दो प्रकार रै। जहां पंचास्तिकायका समूह 

० 


९ द्रव्परूपश्चन्दसथयः. २ मावानगमसम्यग्ञानम्‌ . २ ज्ञतानाम्‌. 


४ अत्र प्रये चरिषु मध्ये वा. 
भ वांछ्ितिः प्रारन्धः । 


पड्वास्तिकायः । ११ 


वो्नोकेस्तदैः परममितोऽनन्तो. लोकः, स तु नाभावमात्रं ई तु तत्समवायातिरिक्तप- 
रिमाणमनन्तकषतरं खमाकाञ्चमिति ॥ २॥ 
अत्र पश्चास्तिकायानां विशेषसक्ञा सामान्यविशेषास्तिस्वं कौयतवं चोक्त;- 


जीवा पुरगटकाया धम्माधम्मा तहैव आयासं । 
अस्ित्तम्दि य णियदा अणण्णमद्रया अणुमरंता ॥४॥ 


जीवाः पुदुगरकाया धमोधर्मो त येव जाकाक्चम्‌ ¦ 
अस्तित्वे च नियता अनन्यमया अणुमहान्तः ॥४॥ 


तत्र जी, पलः वमोधन आकाशमिति । तष विगता च पद्रः धर्माधरे आकाशमिति । तेष विशेषसंज्ञा अन्वर्थाः प्रत्येयाः । 


क योत्र व्याख्यातं प्रारन्धः। स चैवाथ. 
मण्यते । तत्र शब्दसमयाधारेण ज्ञानखमयप्रसिद्धधथेमथंघमयोच्र व्याख्यातुं प्रार्यः । स चैवाथ 
समयो लोको भण्यते । कंथमितिदेत्‌ । यदु र्यमानं किमपि पंचेन्द्रियविषययोग्यं सख पुद्गलढासि- 
कायो भण्यते । यत्किमपि चिद्रूपं ख जीव) स्तिक्वायो भण्यते । तयोर्जीवपुद् गर्यो गतिहेवुलक्षणो 
धमः, स्थितिदेवल्श्णोऽघमेः, अवगाहनरक्षणसाकाशं, वतंनाढक्षणः काल्य, यावति ्षेत्रे सख 
=>ोक, । तथाचोक्तं -लोक्यन्ते दर्थन्ते जीवादिपदा्थी यत्र स लोकः तस्माद्रहिमू तमनन्तशरुद्धा- 
काञञमलोक दति सूत्राथः ॥३॥ अथ पच।स्तिकायानां विरेषसंज्ञाः सामान्यबिशोषारित स्वकायत्वं 


च प्रतिपाद्यति;-जीवा पोग्गलकाय। धम्माधम्मं तदेव आयासं जीवपुदूगरधमाधम- 
काशानीति पचास्लिकायाना निरोपसंहा अन्वय कान्या = -- प॑न्वास्तिकायानां विशेषसंज्ञा अन्वर्था ज्ञातन्याः । अत्थित्तम्हि य णियदा अस्तित्वे 


~ न 
है बह तो लोक हे, ओर जष्टं अकेडा आकारा हो है उसका नाम अरोक है । यहां 
कोट प्रहन करे किं, षडुद्रन्यातमक लोक कहा गया है सो यदौ पंचास्तिकायको 
लोक संज्ञा क्यो कही ? तिका समाघानः-- यक्ष ८ इस प्रन्थमै ) सुख्यतासे पंचा- 
स्तिकायका कथन है, काटद्रन्यकरा कथन गणड, इस कारण छोकषंक्ञा पंचास्तिकायकी 
हो कदी दहै । काट्का कथन नहीं किया है उम यख्य गोणका भेद है । षडद्रभ्यात्मक 
रोक यह भौ कथन प्रपि हे, परन्तु यह पिर विवक्षा नदींदै ॥३॥ आगे प॑चा- 
स्िकायके विशेष नाम लौर सामान्य विशेष अस्तित्व ओौर कायको कते ई;- 
| जीवा | अनन्त जीवद्रव्य, | पुद्गर्काया) | अनन्त पुदूगलद्रभ्य, ॥ धमा- 
धर्मो ] एक धमंद्रव्य, एक | भधमंद्रमय, | तैव 1] तैसे टी [ आकां ] पक 
जआाकाद्रव्य, इन द्र््योकिं विष नाम चा्थंक पचास्तिकाय जानना. [ अस्तित्वे च | 
मौर ये पंचास्तिकाय अपने सामान्य विशेष अस्तित्वमें [ नियताः ] निश्चित दै. ओर 


नु प 

. १ लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादिपदाथा यत्र ख लोकः. २ लोकात्तस्मात्‌ बहिभू शुद्धाकादामलोकः. 
३ कायाः काया इव काया बद्रुप्रदेलोपचयत्वात्‌ हारीरवत्वं प्रतिपादितं. ४ यत्किमपि चिद्र.पं स जीवास्तिकायो 
अण्यते. ५ यद्दृदयमानं किमपि पचेन्द्रिययोग्यं स पुद्गलास्तिकायो भण्यते. ६ तयोर्जीवपुद्गलयोगेतिहेतुलक्षणो 
घर्मः. ७ स्पितिहेतुलक्षणश्चाघमंः. ८ अवगाहनलक्षणं. ९ अस्तिकायानां पन्ना. १० यथार्थाः 


१२ भ्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनश्चाख्रमालायाम्‌ । 


सामान्यविक्षेपास्तित्वश्च तेषात्पादन्ययध्रौन्यमस्यां सामान्यविशेपसत्तायां नियतंस्वाहयव- 
स्थित्वा्दबसेयम्‌ । अस्तित्वे नियतानासपि न तेषीमन्यंमयत्यम्‌ । यतस्ते सर्वदेवानन्यमया 
जत्मनिन्रप्ताः । अनन्यमयत्वेऽपि तेषामस्तिस्वनियतत्यं नयभ्रयोगात्‌ । हौ हि नयौ 
भगवता प्रणीतौ द्रव्याधिकः पर्यायाधिकथ । तंत्र न खल्वेकनयायत्ताऽधदेशैनौ चिन्तु 
तदुभयायनत्ता । ततः पर्थायाथदिश्ादस्तित्वे स्वतः फथंचिद्धिननेऽपि व्यवस्थिताः द्रव्याथदि- 
जञार्स्यमेव सन्तः सतोऽनन्यमया भवन्तीति । कायत्वमपि तेपामण॒मरस्वात्‌ । अणवो- 
ऽत्र प्रदेशा मूर्ताऽमूतांष निविभागांशास्तैः महान्तोऽणमहान्तः प्रदेशप्रचयात्मका इति 
सिद्धं तेषां कायत्वं । अणुम्यां महान्त इति व्युत्पत्या दयणुकपुद्गरुस्कन्धानामपि तथापि 


सामान्यविरोषसत्तायां नियताः रिथताः | तर्हि सत्तायाः सकाश्चाद््ुण्डे बदराणीव भिन्ना भदिष्यन्ति। 
नेवं । अणण्णमडया अनन्यमया अप्रथग्भूताः यथा घटे रूपादयः शरीरे हस्तादयः स्तम्भे 
सार इत्यनेन व्याख्यानेनाधाराघेयभावेप्यविनास्तित्वं भणितं भवति ! इदानीं कायत्वं चोग््यते 
अणुमहंता अणुमहान्तः अणुना परिच्छिन्नत्वादणुश्व्देनात्र प्रदेश्षा गृह्यन्ते, अणुभिः प्रदेशे- 
महान्तः दथणुकस्छन्दापेक्षया द्याभ्यामणुभ्यां महन्तोऽणुमहान्तः इति कायत्वमुक्तं । एकम्रदेशाणोः 


[ अनन्यमयाः ] अपनी सत्ता से भिन्न नदीं ह । अर्थात्‌-जो उत्पादन्ययधौम्यरूप है 
सो सत्ता हे, भौर जो सत्तादैसो ही अस्तित्व कहा जाता है। वह अस्तित्व सामान्य- 
विशेषात्मक है । ये पंचास्तिकाय अपने अपे अस्तित्वमे ह| अश्तिस्व है खो अभेदरूप 
है। पेखा नक्ष है जैसे कि किसी वतेन मे को चस्तुद्ये, किन्तु जैसे घट घटशूप होता है 
चा अग्नि उष्णता एक्‌ है । जिनेन्द्र भगवानने दो चय बतटाये हैः- एक द्रभ्यार्थिकनय, 
ओर दूसरा पयाौयार्थिकनय हे। इन दो नयो के घाश्रय ही कथन दह । यदि इनमेसे 
एक नय न दहो तो तत्व कहै नहीं जाये, इस कारण अस्तित्व गुण ह्ोनेके कारण 
द्रव्यार्थिकनयसे द्रव्यमे अभेद हे, पयीया्थिकनयसे सेद है. नेसे कि गुण गुणी में होता है। 
इख कारण अस्तित्वविषे तो ये पंचास्तिकाय वस्तु से अभिन्नदही ह । फिर पंचास्तिकाय 
केसे द कि, [ अणुमहान्तः ] निर्विभाग मूर्तौक अमूर्तीक प्रदशोकर वड़े दै, अनेक 


१ अस्तित्वे सामान्यविजेषसत्तायां नियताः स्थिताः ताहि सत्तायाः सकालात्‌ कुण्डे बदराणीव भिन्ना 
भविष्यन्ति. २ निश्चितत्वात्‌. ३ विशेषरहितं ज्ञातव्यं. ४ अविनश्चरणाम्‌. ५ तेषां प्चास्तिकायानां 
६ पृयरवच्वम्‌. ७ अप्रथरभूताः । यथा घटे दखूपादयः चरीरे हस्तादयः । अनेन व्याख्यानेन 
आधाराषेय सावेऽप्यभिन्नास्तित्वम्‌, ३२. स्वतः निष्पन्नाः ८ नियतत्वं निश्चलत्वम्‌. ९ प्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि 
व्ये पययि वा वस्तुताध्यवस्ायो नय इति यावतु । यद्वा स्याद्वादप्रवि मक्ता विज्ञेषव्यंजको नयः. १० तत्र 
प्यायामावातु द्रव्यमेवा्थंः प्रयोजनमस्येति द्रव्याथिकः. ११ द्रव्यामावात्‌ पयि एवार्थप्रयोजनमस्येति पयया- 
यिकः. १२ दयो्नंययोमंष्ये. १३ सवंज्ञानानुपदेशः. १४ तिष्ठमाना पच्वास्तिकायाः. १५ विद्यमानाः भवन्तः. 
१६ सस्तित्वतः. १७ बपृयरभूताः १८ नि्विमामैरणुसिः. १९ अणुभिः प्रदेशचैमहान्तः मण्महान्तः दचगक- 
स्कन्धापेक्तया द्वाम्यामणुम्यां महान्त इति कायत्वमृक्त । एकप्रदेशाणोः कथं कायत्वमिति चेत्‌ स्कन्धानां 
कारणभूतायाः स्निरघकूक्षत्वलक्त : सदुभावादुपचारेण कायत्वं भवति । 


पश्चास्तिकायः । १३ 


धत्वम्‌ । अणवश्च महान्तश्च व्यक्तिदक्तिरूयाभ्यामिति परमाणूनामेकप्रदेशचात्मकत्वेऽपि 
त स्सिद्धिः। व्यक्त्यपेक्षया शक्तयपेक्षया च प्रदेरप्रचयात्मकस्य सहत्वस्याभावात्काल 
णूनामस्तिस्वनियतत्वेऽप्यक्रायस्वमनेनेव साधितम्‌ । अतएव तेषामस्तिकरायप्रकरणे 
सतामप्यसुपाद्‌ानमिति ॥४।। 
अत्र पश्चास्तिकायानामस्तित्वसंमवप्रकारः कायत्वसंमवप्रकारथोक्तः- 
जपि अस्थिसहाओो युणेहि सह पजणएहिं पिविहेरिं । 
ते होति अय्यिकाया णिष्पण्णं जेहि तइटुकं ॥५५॥ 
येषामस्तिस्वभावः गुणैः सष्ट॒पर्यायैर्विविधैः । 
ते भवन्त्यस्तिच्छायाः निष्पन्नं येखेलोक्यम्‌ ५ 
अस्ति ्यस्तिकायानां गुणैः पर्याये पिबिधैः सह स्वभावो आत्मभावोऽर्नन्यस्वम्‌ । 


कथं कायत्वमिति चेत्‌ । रकछन्दान कारणमूतायाः स्निरधरूक्त्वशक्तेः सद्धावादटुप्चारेण कय्वं 
भवति काडाणनां पुनवेन्धकारणभूतायाः स्निग्धरूक्षत्वज्क्तरभावादुपचमेणापि कायत्वं नास्ति । 
शक्त्यभावोपि कस्मात्‌ † अमूतेत्वादिति पंचास्तिकायानां विशेषसंज्ञा अस्तित्वं कायत्वं चोकं । 
अत्र गाथासूत्रेऽनन्तज्ञानादि्पः श्ुद्धजीचास्तिकाय एवोपादेय इति भावाथ; ॥ ४! अथ 
ूर्वोक्तमस्तित्वं कायत्वं च केन प्रकारेण संभवतीति प्रन्ञापयति;ः-जेसि अत्थिसहाभो 
गुणे सह पये विविहैहिं ते दति अत्थि येषां पचास्तिकायानामस्तित्वं विद्यते । 


्देक्षी ह । भावाथ-ये जो पदि पाच द्रम्य अस्तिस्वरूष कटे वे कायवन्त भी है, 
क्योकि ये सबही अनेक प्रदेश्ची ह । एक जीबद्रन्य, धर्म, ओर अधर्मद्रभ्य ये तीनों 
ही असंख्यात प्रदक्षी ईह । आकाश भनन्त परदेशी दै । बहुप्रदेरी को काय कषा गया 
है। षस कारण ये द्रव्य तो अखण्ड कायवंत दै । पुद्गण्द्रव्य यद्यपि परमाणुखूप 
एकमरदेशौ दै, तथापि मिलन सक्ति दै, इख कारण काय कहा जाता दै । इवणुक स्कन्धे 
ठेकर अनंत परमाणुस्कंध पयत भ्यक्तिल्प पुद्गल कायवंत कहा जाता है, इस कारण 
पुद्गर्खदहित ये पाचों द्री अस्तिकाय जानना । काड्द्रभ्य ( कालाणु ) एकम्रदेरी 2, शक्ति 
व्यक्तिको अपेक्षासे कालाणुर्भमं मिलन सक्ति नहीं है, इस कारण काष्द्रव्य कायवंत 
नही दहै ।॥ £ ॥ अगे पंचास्तिकायके अस्तित्वका स्वरूप दिखाते रै, जोर काय किस- 
प्काससे है सो भी दिलाया जाता ईै--[ येषां ] जिन पंचास्तिकार्योका 
[विविधैः ] नाना प्रकार [ गुणैः ] सद्टमूतगुण शौर [ पयाये; ] म्यतिरेकरूप अनेक प्या्यो- 
कर | सह ] सित [ अस्तिस्वभावः ] असतत्वस्वभाव है [ते ] वे द्यी पचा- 

१ कायत्वसिद्धिः. २ कालाणृनां पुनवेन्धकारणभरूतायाः स्निग्घरूक्षत्वशक्तः सदमावादुपचारेण कायत्वं 


नास्ति. ३ काणना. ४ विद्यमानानाम्‌. ५ मय पूर्वोक्तमस्तित्वं केन प्रफारेण संभवतीति प्रिचापयति. 
६ सहगरुवा गरुणः. ७ व्यतिरेकिणः पयिः. = भभिच्त्वे. 





१४ श्रीमदूराजचन्द्रमेनशशाख्मालायाम्‌ । 


वस्तनो+ विशेषौ हि व्यतिरेकिणः पर्याया गुणास्तु त एवान्वयिनंः । तत एकेन पयायेण 
प्रीयमानस्यान्येनोपज(यमानस्यान्वयिना गुणेन धोव्यं विभ्राणस्येकस्य(ऽपि वस्तुनः सच्छे 
दोत्पादधरौव्यरक्षणमस्तितयुपपद्यत एव । गुणपर्यायेः सह सव थार््यवे त्वन्यो विनश्यत्यन्यः 
्रादुभेबस्यन्यो धरवसवमालभ्बत इति सव षिप्लवते । ततः साध्वस्तित्यसभवग्रकारकथन । 
कायल्वसंभवग्रकारस्त्वययुपदिश्यते । अवयंविनो हि जीवपुद्गरधम्माऽथमाऽऽकारच- 
पदा्थास्तेपामवयवा अपि प्रदेलाख्याः परस्परव्यंतिरेकित्वाद्पयाय। उच्यन्ते । तेवां तः+“ 


स कः । स्वभावः सत्ता अस्तिस्वं तन्मयत्वं स्वरूपमिति यावत्‌ । केः खद्‌ । गुणपयौयेः ! कयं 
भूतैः । विचिनत्रेनीनाप्रकारेस्ते अस्ति भवन्ति इत्यनेन पंचानामस्तित्वुक्तमिति । वार्षिकं तथा 
कथ्यते-अन्वयिनो गुणाः व्यतिरेकिणः पयायाः, अथवा सहञ्ुवो गुणाः क्रमबर्तिनः पयीयास्ते 
द्रयात्षकाश्चात्‌ संज्ञारक्षणभ्रयोजनादिभेदेन भिन्नाः म्रदेश्चरूपेण सत्तारूपेण वा चाभिन्नाः । 
पुनरपि कथंभूताः । विचित्रा नानाप्रकाराः । कैन छृरवा । स्वेन स्वभाववि मावरूपेगाथंव्यं- 
जनपयीयरूपेण वा । जौवस्य तावत्कथ्यन्ते । केवडन्ञानाद्‌यः.सवभाव गुणा मतिङ्कानाद्यो विभाव. 
गुणाः सिद्धरूपः स्वभावेपययः नरनारकादिरूपा विभावपयोयाः । पुदूगछस्य कथ्यन्ते । ञद्धप 
रमाणौ वर्णीदयः स्वभावशुणाः द्रधणुकादिस्कन्दे वणोदयो विभावगुणाः जुद्धपरमाणुरूपेणाव- 


स्तिकाय [ अस्तिकायाः ] अस्तिकायवाङे [ भवन्ति ] दै । कैसे दैवे पंचास्िटाय १ 
[ यैः ] जिनके द्वारा [ त्रैसोक्यं ] तीन ठोक [ निष्न्नं ] चयन्न हये ह ! 
[ भावाथे ]--इन प॑चास्तिकायों को नाना प्रकारे गुणपर्यायके स्वलूपसे मेद नदीं 
है, एकता ३ । पदार्थों अनेक अवस्थारूप जो परिणमन है, वे पर्याये कराती है! 
ओर जो पदा्थमे सदा अविनाश्ची चाथ रहते दै, पे गुण कहे जति ह) इध छारण एक 
वस्तु एक पर्यायकर खउपजती है, ओौर एक प्यायफर नष्ट होती दै ओर गुणोंकर 
प्रोढ्य है । यह्‌ उत्पाद्व्ययध्रोभ्यरूप वस्तु का अश्तित्वस्वषप जानना । ओर जो गुणपर्था- 
योसे खवेथा प्रकार वस्तुकी प्रथकता ही दिखा जाय तो अन्य ही विनशे, ओर अन्य 
दी दपजे ओर अन्यद्षो ध्रव रहे इस रकार होनेसे वस्तुका अभाव हो जाता दै) इस 
कारण कथंचित्‌ खाधनिका मान्न मेद्‌ दै. स्वहू्पसे तो अभेद हीदटै। इख प्रकार पंचा- 
स्तिकायका अस्तित्व है । इन रपो दरव्योको कायत्व केसे है सो के दै--कि, जोव, 
पुद्गल, धमे, अधमं ओर आकाश्च, ये पांच पदाथं असरूप अनेकं प्रदेशोको डर हुये 


0 

१ वस्तुनः द्रव्यस्य. २ केवलक्ञानादयो गुणाः. ३ एकस्यापि वस्तुनो भूतमावि मवत्वर्यायभेदेषुः 
वर्तमानस्य यदनुगतप्रत्ययोत्पादकं सोऽन्वयः, स॒ एषामिति ते अन्वयिनः. ४ भिन्नत्वे, ५ विनयति 
९ प्रदेशाख्या जवयवाः विदन्ते येषां ते अबयविनः. ७ तेष्प्रं जीवादिपदार्थानां चरि्ुवनाकारपरिणतानां । 
सावयवत्वात्‌ सः प्रदेखछाष्यः. ८ अन्योन्यभिन्नत्वात्‌ भिन्नत्वात्‌ पृथग्भावाद्रा. ९ अस्तिकायानां, १० तैः 
पर्या्वः । -' 


पश्चास्तिकायः । १५ 


सहानन्यतवे* कायस्वसिद्धिरपंपत्तिमती । निरवयवस्यापि परमाणो; सावयवत्वशक्तिसद्‌- 
भावात्‌ कायत्वसिद्धिरत एवानैपवादा । न चैवं तद्‌ शङ्कयम्‌ पुद्गकादन्येषाममूतेत्वाद- 
विभाज्यानां सावयवत्वकरपनमन्यःय्यंम्‌ । दृश्यत एवाविभाज्येऽपि विहायसीदं घटाका- 
द्मिदमथटाकाश्चमिति विभागकल्पनम्‌ । यदि तत्र विभागो न कर्पेत तदा यदेव 
घटाकाशं तदेवाधटाकादं स्यात्‌। न च तदिष्ट ˆ । ततः कलाणुभ्योऽन्यत् सर्वेषां फायस्वास्यं 
सावयवत्वमवसेयं । त्रेरोकषयरूपेण निष्पन्नत्वसपि तेषामस्तिकायस्वसाधनपरयुपन्यस्तम्‌ । 
तथाच-त्रयाणामूष्वाऽधोमध्यलोकानाुरपादग्ययधौन्यवन्तस्तर्दविशेषात्मका भावा भव- 


स्थानं स्वभावद्रन्यपयीयः व्णीदिभ्यो दर्णौन्तरादिपरिणमनं स्वावशुणपययः द्वयणुकादिश्कन्द- 
रूपेण परिणसमनं जिभावद्रभ्यपययाः तेष्वेव दयणुकादिस्कन्देपु बणीन्तरादिपरिणमनं विभावगुण- 
पयीयाः । एते जीवपुद्गख्यो विशेषगुणाः कथिताः । सामान्यगुणाः पुनरस्तित्ववस्तुत्वम्रमेयत्वागु- 
सुखघुत्षादयः खयंद्रव्यखाधारणाः । धमीदीनां विशेषशुणपयौयाः अग्रे यथास्थानेषु कथ्यन्ते । इत्थं- 
भूतगुणपरमीयेः सहं येषां पश्चास्तिकायानामस्िसं विद्यते तेस्ति भवन्तीति । इदानीं कायत्वं चो- 
च्यते । काया कायाः इव काया वहुमदेशप्रचयत्वाच्छरीरवत्‌ । किंछतं तेः पंचास्तिकायेः । णिप्पण्णं 
जेहि तल्लोकं निष्पन्न जातभखन्नं यैः प॑चास्तिकायैः । कि निष्पन्नं । तरेरोक्यं । अनेनापि गाथा~ 
्तुथंपादेनास्तिस्वं कायत्ं चोक्तं । कथमितिचेत्‌ । चेटोक्ये ये केचनोसाद्न्ययधौन्यवन्तः पद्ाथास्ते 


है! वे प्रवेक परस्पर अश्च कल्पनाकी अपेक्षा जुदे जदे दै, इस कारण वका भी नाम 
प्याय दहै । अर्थात्‌ उन पौँचों द्रव्योंकी खन प्रदेशसे स्वरूपे एकता है, भेद नी है 
अखंड हे, इख कारण इन पाचों द्र््योको कायवंत कहा गया है। यदौ कोषं प्रन करे 
कि, पृदुगक परमाणु तो भप्रदेश ईह, निर दै, इनको कायत्व कैषे होवे १ उसका उत्तर 
यह है किं--पुद्णढ परमाणुओमि मिलन्ति दै | स्कधरूप होते दै इस कारण सखकाय 
ह| इष जगद्‌ कों यह्‌ आशंका मत करो “करि पुद्गल द्भ्य मूर्तीक ३, इसमे तो अंशक- 
ल्पना वनती हे; भौर जो जीव, धमे, अधमे, आकाश ये ४द्रभ्य दहै सो अमूर्तीक दै, 
लौर अखंड दै, इनम अं्कथन नहीं वनता, पुद्गल में ही बनता है । मूर्तीक्‌ पदा्थेको 
कायछी सिद्धि शोती है, इस कारण इन चार्योभे अंश्चकल्पना मत को । स््योकि 
शमूत्तं अखंड वस्तुम भी प्रत्यक्ष अंशकथन देखनेभे आता दै; यदह घटाकाश रै, यद 
धटाकार नहीं हे, इस प्रकार आकाक्शमे मी अं्ञकथन होता है। इस कारण काढ 
व्यके विना अन्य पाच द्रव्योको अंश्क्थन भौर कायत्व कथन दिया गया है। इन 
पंचासितिकार्योसे ही तीन खोकङी रचना हहे) इनी पाचों द्र््योफे उत्पादृतञ्ययध्रौन्यरूप 

१ भर्भिक्षत्वे. २ युक्तिमती. २ भपवादरहिता निश्चयसिद्धिरिष्यर्थः. ४ विभागरदिवानां 
मखण्डार्ना.- ५ योग्यमिति शद्धा न कतेव्या- ९ विभमागरहिते. ७ भाकाशे ८ इष्ट मान्य. 
९ कालद्रभ्यं विहाय कायत्वं च वियते इति भद्धीकर्तन्यम्‌. १० तेषामूर््वावोमष्यलोकानां । 


- १६ श्रीमद्राजवचन्द्रमेनश्ाख्ममाखायम्‌ 


न्तस्तेवं मूरपदार्थानां गुणपर्यययोगपूवंकमस्तत्वं साधयन्ति । अनुमीयते च धम्मौधम्मा- 
काशानामूरधवाऽथोमध्यलोकविभागरुपेण परिणमनात्ायत्वाख्यं सावयवत्वं । जीवानामपि 
्रतयेकमूरध्वाधोमध्यलोकविभागरूपे परिणमनत्वाल्लोकपूरणावस्थान्यवस्थितव्यक्तस्दा स- 
निहितशक्तेस्तदलुमीयत एव । पुद्गरानामप्यृध्वाधोसध्यरोकविभागरूपपरिणतमहा- 
स्कन्धत्वग्राप्निव्यक्तिशक्तियोगित्वात्तथाविधा सावयवत्वसिद्धिरस्त्येति ॥५॥ 

अत्र पश्चास्तिकायानां कालस्य च द्रव्यसयुक्तम्‌ - 


ते चेव अलिकाया तेकालियमादपरणदा णिच्च । 
गच्छंति दवियभावं परियदट्र्णाटिगसंत्ता ॥६॥ 


ते चेवाप्िकायाः तरेकाडिकभावपरिणत्ता नित्याः । 
गच्छन्ति द्रन्यभावं परिवत्तनिङ्गसयुक्ताः 11६ 
2 ॐ ॐ 
द्रव्याणि हि संहक्रमयवां गुणपर्यायाणामनन्यतयाऽऽधारभूतानि भवन्ति । ततो इृत्तवतं- 


उतपादव्ययघ्रोऽयरूपमस्तित्वं कथयन्ति । तदपि कथमिति चेत्‌ । उत्पादत्ययघ्रोव्यरूपं सदिति 
वचनात्‌ ऊध्वीधोमभ्यभागरूपेण जीवपुद्गखादीनां च्रिमुवनाकारपरिणतानां सावयवत्वात्सांश- 
कत्वात्‌ सप्रदेश्चसवात्‌ कालद्रभ्यं विहयाय कायस्वं च विदयते न केव पूर्वोक्तप्रकारेण, अनेन च 
प्रकारेणास्तित्वं कायस्वं च ज्ञातव्यं । तत्र शुद्ध जीवास्तिक।यस्य यानन्तज्ञानादिगुणखत्ता सिद्धप- 
यीयसन्ता च शद्धासंख्यातग्रदेश्चरूपं कायत्वमुपादेयमिति भावाथंः ॥५॥ एवं गाथात्रयपर्यन्तं 
पंचास्तिकायसंक्षेपव्याख्यानं द्वितोयस्थरं मतं । अथ पंचास्तिकायानां कारस्य च द्रव्यसंद्ञां कथ- 
यत्िः-ते चेव अत्थिकाया तिक्षालियमावपरिणदा णिचा ते चैव पूर्वोक्ताः पंचास्तिकायाः 
यद्यपि प्यायार्थिकनयेन त्रेकालिकभावपरिणतालिकालविषयपयीयपरिणताः संतः क्षणिक्छा अनित्यां 
चिनरवरा भवन्ति तथापि द्रव्यार्थिकनयेन नित्याएव । एवं द्रव्यायिकप्यीयाथिकनयाभ्यां निस्या- 
नित्यात्मकाः संतः गच्छति दवियमाबि द्रव्यभावं गच्छन्ति द्रव्यसंव्रां भन्ते! पुनरपि कथंभूताः 


। € < । 
भाव चरोक्यको रचनारूप है । धमे, अधमे, आकाशका परिणमनः; रर्व॑खोक, अधो- 

खोक, मध्यलोक्‌, इख प्रकार तीन भेद स्थि हृएदै। इख कारण इन तीनों द्र्य 
कायकथन, अंज्ञकथन दे; ओौर जीवद्रभ्य भी दण्ड कपाट प्रतर रोकपूणे अवस्थाओंभं 
ल्ोकप्रमाण होता है. इख कारण जीवे मी सकाय व अंश्चकथन रै । पुद्गद्द्रव्यमे मिखन- 
शकि ह, उस कारण ग्यक्तरूर महास्कन्धको अपेक्षासे उष्वंखोक, अधोलोक, मभ्यलोक्‌ 
इन तीनोंखोकरूप परिणमत हे. इस कारण अंक्कथन पुद्गख्मे भी सिद्ध होता दै। 
इन पंचास्तिकार्योके हारा ल्येकको सिद्धि इसीभ्रकार दहै ॥ ५॥ आनि पंचास्तिकाय ओर 


१ शुद्धजीवास्तिकायस्य या अनन्तज्ञानादिगुणसत्ता सिद्धिपयीयषत्ता च शुद्धा संख्यातप्रदेशशूपं 
फायत्वमूषादेयमिति. २ दरन्यश्य सहभुवो गुणाः. ३ द्रव्यस्य कमभुवः पर्यायाः । 


पष्ठास्तिकायः ] १७ 


मानयतिभ्यमाणानां भावानां पर्यायाणां खरूपेण परिणतत्वादस्तिकायानां परिवतंनरिङ्गस्य 
कालस्य चास्ति द्रव्यरवं । नच तेषां भूतमवद्धविष्यद्भावात्सना परिणममानानामनित्यत्वम्‌ । 
यतस्ते भूतमवडविष्यद्धावावस्थास्वपि प्रतिनियतस्वरूपापरित्यागानित्या एव । अत्र कालः 
पद्गलादिपरिवर्तनहेतुत्वासपुक्गसादिपरिवतंनगम्यमानपर्यायत्वाचास्तिकायेष्वन्त्भावार्थं सं 
प्रिवतंनलिङ्क इत्युक्त इति ॥६॥ 


संतः परियडणकलिगसदुचा पर्वित्तंनमेव जीवपुदूगलादिपरिणमनमेवःप्रेधू मवत्‌ कायभूतं दिगं 
चिं गमकं ज्ञापकं सूचनं यस स भवति परिवतेनडिङ्कः कालाणुद्रेव्यकालस्तेन संयुक्छाः । ननु काल- 
द्रगयखंयुक्ता इति वन्त्यं परिवतेनटिद्ध संयुक्ता इति अव्यक्तव चनं किभथंमिति । नैवं । पंचास्ति- 
कायभ्रकरणे कारस्य सुख्यता नास्तीति पदाथीनां नवजीणपरिणतिश्पेण कार्यलिङ्गेन ज्ञायते 
यतः कारणात्‌ तेनैव कारणेन परिवतेनलिङ्ग इत्युक्तं । अन्न षडद्रव्येपु मध्ये दृष्टश्ुतानुभूतादहार- 
भयमेश्ुनपरिप्रहादि संज्ञादिस मस्तपर द्रव्याठम्बनोतन्नसंकल्पविकल्पशुन्यदचद्रजीवास्तिकायश्रद्धानन्ञा- 
नादुष्ठानदपासेद रल्नत्रयलक्षणनिर्विकल्पसमाधिसं जात वीतरागसदलापूवपरमानन्द रूपेण स्वसंवेद्‌- 
नक्नानेल , गम्यं प्राप्यं भरितावम्थं श्चुद्धनिश्वयनयेन स्वकीयदेहान्तग॑तं जीवेद्रभ्यमेबोपदेयमिति 
कारको द्रव्यसंक्ञा कहते ई;- परिवत्तनलिद्वसंदुक्ताः ] पुदूगल्यदि द्रर्म्योका परि- 
णमनसोद्ी दह चिद्ग ( चिह्न) जिसका पेखा जो कार, तिश्कर संयुक्त [ ते एव च 1 
वे ही [ अस्िक्रायाः ] पंचास्तिकाय [ द्रज्यभावं | द्रभ्यके स्वरूपको [ गच्छन्ति | 
प्राप्त होते है. अर्थात्‌ पुद्गरादिं द्रव्योँक्ट परिणमनये काठद्रव्यका अस्तित्व प्रकर होता है । 
पदग्‌ परमाणु एक प्रदेरसे अ्देचान्तरभ लव जाता है, तब उसका नाम सूक््मकारकी 
प्याय अविभागी होता है। समय काल्पयीय है। उषी समयपर्याय ऊ द्वारा काछ्द्रभ्य 
जाना गया है} इस कारण पुद्गलादिकके परिणमनसे कार्द्रव्यका अस्तित्व देखनेमें 
अति है । कार्डी पयीयको जाननेके ल्यि वहिरंग निमित्त पुद्गल्का परिणाम ३! 
दसी अकाय कार्द्रभ्यस्चदहित खक्त पंचासितिकाय ही षडद्रव्य कृहखाति है। जो अपने गुण 
पयीर्योकर परिणमा रहै, -परिणमता दै ओर परिणनैगा उखका नाम द्रव्य है! ये षड़- 
दन्य कैसे दै कि-[ तरैकालिकमावपरिणताः ] अतीव, अनागत, वर्तमान काल 
संबंधी जो भाव किये गुणपर्यीय दै उनसे परिणये द. फिर कैसे है ये षडद्रम्य 
[ नित्याः ] नित्य अचिनाशीरूप दै । भावाथ--पयपि परयायार्थिकनयकी अपेक्षासे 
त्रिकाल्परिणामकर विनाक्षीक दहै, परन्तु द्रन्यार्थिक नयकी भपेक्षा र॑ंकोत्कीणेरूप 
१ पनश्वास्तिकायाः. २ अत्र पन्चास्तिकायप्रकरणे. ३ परिवतनमेव पुदुगलादिपरिणसनमेव भग्तेधू म- 
वकाय भूतं, लिद्ध' चिन्दं गमकं सूचकं यस्य स भवति परिवतनलिद्खः कालाणुद्रव्यरूपो द्रव्यकालस्तेन संयुक्तः 1 
ननु कालद्रन्यखंयुक्त दति वक्तव्यं पटिवतेनलि _्गसंयुक्त दत्य वक्तन्यव चनं किमर्थमिति । नैवं । पच्चास्तिकरायप्रकृरणे 


कारमुख्यता नास्तीत्ति पदार्थानां नवनजीर्णेपरिणतिरूपेण कायलिङ्खंन ज्ञायते । 
२ प्ला० 


१८ श्रीमद्‌ राज चन्द्रजेनसाख्मालायाम्‌ । 


अत्र प््णां द्रव्याणां परस्परसस्यन्तसंकरेऽपि प्रतिनियतसखसूपादग्रच्ययनुक्तम्‌ ;-- 
७ ५, _# 6; अ ण 
अण्णोण्णं परिता दिता ओगास्सण्नपण्णस् । 
® [ (ज ५. # 9 धि ज्‌ 9 £. 
पेरटना वि य णि्च॑ सगं समाध ण विजहति ॥५७॥ 
अन्योऽन्यं प्रविशन्ति ददन्स्यव्‌क।दरामन्योऽन्यस्य | 
पिरन््यपि च निच्य॑ स्वकं स्वभाव न विजहन्ति 11७] पततन 
अत एव तपौ परिणामवस्ेऽपि प्राग्नित्य्छभुक्तम्‌ । यत एब च न तेपामेकत्व 
च जीवकरम्मणोग्यवहारनय दिक्ञादेकत्वेऽपि परस्परस्वसूपोपादानमिति ।।७]] 


नावारः ॥६॥ इति काटसहितपंचास्तिकायानां द्रव्यसंज्ञाकथनरूपेण गाथा गता । अथ 
षण्णां द्रग्याणां परस्परमस्यन्तसंकरे स्वकीयस्वकीयर्वखूपादच्यवनमुपदिरूति;- अण्णोण्णं 
पविसंता भन्यक्षैत्रास््त्रान्तरं प्रति परध्परसंवंधाथमागच्छन्तः दिता ओगाससण्णमण्णस्स 
आगतानां परस्परमवकारदानं ददतः मेरतावि य णिच्च अवकाशदानानन्तरं परस्परमेखापकेन 
स्व कोयावस्थानकाल्पयन्तं युगपसाधिरूपः संकरः परस्परविपयगमकरूपत्यतिकरः ताभ्यां विना 
निस्यं सवेकाटं तिष्ठन्तोपि सगसन्भावं ण विजहति स्वस्वह्पं न रथजन्तोति । अथवां 

न्योन्यं भरविशन्तः सक्रियवन्तः जीवपुद्गदापेक्षया, आगतानाभवकाशं ददतः इति सक्रियनिः- 
क्रियद्रव्यमेहापकापेक्षया, नित्यं सवंकारं मेखापकेन तिष्ठन्त इति धमाधर्माकाश्चकालनिःकियद्र- 
व्यपेक्षया, इति पडद्रव्यमध्ये ख्यातिपूजाराभद्षटश्रतादुभूतकृष्णनीटकापोताद्युभलेदयादिखमस्तप- 
र द्रव्याम्बनोदन्नस कल्पविकल्पकल्लोरमालार हितं वीतरागनिविकल्पस्रमाधिसयुखन्नपरमानन्दरूप- 
सुखरसास्वादपरमसमरक्षीसावस्वभावेन स्वखं वैदनज्ञानेन गम्यं प्राप्यं साटस्चं आधारं भरितावस्थं 
जद्धपारिणामिकपरममादग्रादकेण श्ुदधद्र्याथिकनयेनेति पाठः । निश्यनयेन स्वकीयदेदाः तगतं 
शुद्धजीवास्तिकायसंज्ञं जीव द्रव्यमेबोपदेयसिति भावाथेः । यस्पुनरन्येषामेकान्तवादिन्ं रागदेप- 
मोदसददितानामपि बायुधारणादिसवंशून्यध्यानव्याख्यानमाकाशध्वानं वा तत्सवं निरर्थकमेव । 
( टकीसे उकेरे हुए समान जेसेका तैसा ) सदा अविनाशी दै ॥।६।} आगे यद्यपि षडद्रव्य 
परस्पर छत्यन्त मिले हुये हे, तथापि अपने स्वरूप को छोड़ते नदीं एेषा कथन करते है,- 
[ अन्योऽन्यं भ्रविशन्ति | चों द्रभ्य परस्पर सम्बन्ध करते दै, अर्थात्‌ एक दृसरेसे 
भिख्ते दै, ओर [ अन्योऽन्यस्य ] परसपर एक दृखरेको [ अवकाशं ] स्थानदान 
[ ददन्ति ] वेते दै. को भी द्रभ्य किल्ली द्रव्यको वाधा न्धी देता [ अपि 
च ] ओर [| नित्यं ] सद्काल [ मिलन्ति | भिस्ते रहते है. अर्थात्‌ परस्पर 
एक कषच्रावगादरूप मिस्ते दै, तथापि [ स्वक ] आत्मक रृक्तिरप | स्वभावं 1 
परिणामोको { न विजहन्ति ] नदीं छोडते दै भावा्थ--ययपि चहो द्रव्य 
एक्‌ श्ेश्रमै रहते दै, तथापि अपनी अपनी सत्ताको कोषे भी द्रव्य छोडता नदीं दहै । 

१९ स्वकोयस्वकोयस्वरूपातु, २ तेषां द्रव्याणां 1 


पश्चास्तिकायः । १९. 


अत्रास्तित्वस्परुक्तम्‌ ;-- ॥ 
पत्ता सम्वपयत्था सषिस्सरूवा अर्ण॑तपलाया । 
भगप्पादघरत्ता सप्पडिवक्खा हवदि एका ॥८॥ 


सत्ता सखवंपदस्था सविश्वषूपा अनन्तपयया । 
भङ्खेत्पादधोऽास्मिका सप्रतिपक्षा भवव्येका ॥८॥ 


अस्तित्वं हि सत्ता नाम सतो भावः सलं त सर्वथा नित्यतया सवथा 





संकल्पविकल्पयोरमेदः कथ्यते-बहिद्रैये वेतनाकेतनमिश्रे ममेदमित्यादिपरिणामः “संकल्पः ¶ 
अभ्यन्तरे सुल्यहं दुःल्यहं इत्यादिद्षविषादपरिणामो “विकल्प » इति संकल्पविकल्पठक्षणं 
लना्तव्यं । वीतरागनिर्विकल्पसमाधो वोतरारविरोषणमनथेकमिय्युक्तं सति परिदा रमाद्‌ । आतरौ.- 
द्ररूपसय विपयकषायनिरित्तस्याजुभध्यानस्पर चजनाथेत्वात्‌ देपुदेवुमद्धावभ्याल्यानत्वाद्या कमेधा- 
रयषमासत्वाद्रा भावनाम्रन्ये पुनरुककदोपाभावत्वाद्वा स्वरू्पस्यविरोषगत्वाषा रढीकरणा्थस्वाद्रा | 
एवं जीतवसगनिविकल्पसमायिष्याख्यानकाले सवत्र जात्यं । वीत रागसवेक्ननिर्दोपिपरमातमशब्दा- 
दिष्वप्यनेनैव प्रकारेण पुटेपक्षे छते यथासंभवं परिहारो दातत्यः इतिं । यत एव कारणाद्रौत- 
रागस्तत एव कारणाननिचिकल्पसपाधिः दति देतुदेतवमद्धा्रशब्दस्याथः ॥७। संकर्यतिकरदोष- 
परिद्टारेण गाधा गता एवं स्वतन्त्रगाथाद्टयेन चृतौयस्थछं गतं । इति अरथमसद्याधिकारे सप्तगा- 
याभिः स्यख्तरयेण समयजञव्दाथंपीटिकाभिधानः प्रथमोन्तराधिष्ारः समाप्तः ॥ “अथ सत्ता 
सव्वपयसथा इमां गाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण चतुदेरगाथाभि जींवपुद्रखादि द्रम्यचि क्षार हितत्वेन 
ख्रामान्यद्रव्यपीटिका कथ्यते । तत्र बतुदंशगाथायु मध्ये सामान्यविशेषसत्तारुक्षणक्थनल्पे ग 
“स्ता खत्वपयत्था? इत्यादि प्रथमस्थटठे गाथासूत्रमेकं तदनन्तरं सत्ताद्र्ययोरमेदो द्रभयशचव्द्‌- 
व्युत्पत्तिकथनयुख्यत्वेन च “्दवियदि” इत्यादि द्विवीयस्थङे सूत्रमेकं, अथ द्रन्यस्य टक्षणन्रय- 
सुष्वनरूपेण “द्वं सल्लक्खणिर्यं”इत्यादि दृतीयस्थले सूत्रमेकं, तदनन्तरं उक्चणद्वयप्र तिपादनरू- 
पेण ““दप्पतच्ती य विणासो"” इत्यादि सूत्रमेकं । अथ ठृतीयलक्षणकथनेन "पजनयर हियः इत्यादि 
गाथाद्वयं । एवं समुदयेन गाथात्रयेण द्रव्यार्थिकष्ययार्धिकपरस्परघापे श्ननयद्वय घ मधेनयुख्य- 
तया चतुर्थस्थटं ¡1 अथ प॑चमस्थटे सर्वेकान्तमतनिराकरणा्थं प्रमागसप्तभङ्ग्याख्यानसुख्यसेन 
“सियजत्थि? इटयादि सुत्रमेकं । एवं चतुदशगाथाद्ु मध्ये सथल्पचकषमुदायेन प्रथमसप्तकं 
गतं । अथं हितीयसप्तकमध्ये प्रथमस्थछे चौद्धमतेकान्तनिराकरणाथं द्रत्यस्यापनम्रुख्यत्वेन “भा- 
बस्स णस्थि णासोः" इत्यायधिकारगाथासूत्रमेकं तस्या विवरणाथं गाथाचतुष्टयं । तत्र गाथाचतुष्ट- 


इस कारण ये द्रष्य मिलकर एक नरी हो जते. सवर अपने अपने स्वभाकवको लियि 
प्रथक्‌ परथक्त अविनारी रहते ह । यद्यपि व्यवहारनयसे वंधकी अपे्षासे जीव पुद्गर एक दै, 
तथापि निश्चयनयकर अपने स्वरूप को छोद्ते नदीं ह ।७। आगो चत्ता का स्वरूप ऊहते 


हैः-[ सत्ता } भस्तिस्वस्बल्प [ एका ] क [ भवति ] है. किर कैषी है !? 


२० श्रीमद्‌राजचन्द्रजेनसासख्रमाखाचाम्‌ 


क्षणिक्तया वा _विद्मानमघ्रं वस्तु | सव॑था नित्यस्य वस्तुनस्तत्चतंः क्रमशुवां 
भीवानामभावास्छुतो विकास । सवथा कणिक्रस्य च त्तः प्रत्यभिज्ञाना्ावात्‌ 
त॒ एक्संतानलम्‌ । ततः प्रत्यभिक्ञानहेतभूतेन कनचिर्स्वसूपेण ध्राव्यमारम्ब्यमान 
यमस्व(चित्करसम्रवृत्तास्या स्वक्षाय प्रखयमानद्पजायमानच चककछारमरेष परमाथतसि- 
तयीमवस्थां विभ्राणं वस्तु सदववोध्वसम्‌ । अत एव पत्ताप्युत्पादन्ययध्रौव्यात्मिकाऽव- 
ोद्धव्या । मावमाववतीः खथंचिदेकूखसूपस्यात्‌ । सा च वरिरक्षणस्य समस्तस्यापि 
चस्तुविस्तारस्य सादर्यद्चक्त्वादेका । सवं पदाथंस्थिता च । त्रिरध्व॑णस्य सदित्यभि 
धानस्य सदिति प्रत्ययस्य च सवप्दार्थेषु तन्मूरस्येवोपरम्मात्‌ । सविश्वर्पा च 
विश्वस्य समस्तवस्तुविस्तारस्यापि स्पैखिरक्षणैः स्वभावैः सह वतंमानत्वात्‌ । अनन्तपयाया 
चानन्तासिद्रन्यपय्यायव्यक्तिमिखिरक्षणाभिः परिर्भम्यमानत्वात्‌ । एवंभूतापि सा न खट 
निरङ््णा ति तु सप्रतिपक्षा । प्रतिपक्षो दसत्ता सत्तायाः, अत्रिरक्षणलं व्रिरक्षणायाः, 
अवेकन्वमेकप्याः, एकपदाथेस्थितत्वं सवपद्‌ाथेस्थितायाः, एक्रूपत्वम्‌ सव विश्वरूपाय 
एकृपयायतमनन्तपयायाया इति । द्विविधा हि सत्ता महासत्तावान्तरसत्ता च । तत्र सव- 
यसध्ये तस्येवाधिकारसुत्रस्य द्रव्यशुणपयीय्याख्यानसुख्यत्वेन “सावा जीवादीया? इत्यादि सूत्रमेकं 
अथ सनुष्वादिपयाग्रस्य विनाश्चोदपादकत्वेपि ध्रवस्वेन विनाशो नास्तीति कथनरूपेण “मणुअत्त- 
णेण इत्यादि सूत्रमेक । अथ तस्येव ददीकरणाथ “सो देव" इत्यादि सूत्रमेकं । अयेवं द्रभ्या- 
विकन्येन सद सतोविनारोस्ादो न स्तः पयांवार्थिकनयेन पुनभेवत इति नयद्रयव्याख्यानोपसं- 
हाररूपेण “एवं खदो विणासो" इत्यादि उपसंहार गाथापसूत्रमेकं इति दहितीयस्थङे समुदायेन 
राथाचतुष्टयं, तदनन्तरं दृतीयस्थले सिद्धस्य पयायाथिकनयेनासदुसादमख्यतया “णाणावरणा- 
दीया" इत्यादि सूत्रमेकं, अथेवं चतुथस्थले द्र्यशूपेण नित्यस्वेपि पयायाथिकनयेन संखारि- 
जीवस्य दे वत्वादयुत्पाद्ग्ययक्रवृत्वभ्याख्यानोपसंहारमुख्यत्वेन द्रन्यपीटिकासम)प्त्यथं वा “एवं भावं 
व्यादि गाथातूत्रसेकं, इति समुदायेन चतुर्पिःस्थरदवितीयघप्तकं गतं । एवं चतुदेश्ञगाथाभि- 
नेवभिरन्तरस्यखद्रव्यपीठिकायां सयुदायपात्तनिका । तद्यथा | अथारितवस्वरूपं निरूपग्रति, अथवा 
सत्तामृखानि द्रम्याणीति करत्वा पृते सत्तास्वरूपं भणित्वा पश्चात्‌ द्रभ्यन्याख्यानं करोमीव्यभिम्रायं 
मनचि धृत्वा सत्रमिदं प्रतिपादयति भगवान्‌ ;-हवदिः भवति । का कर्त्री । सत्ता सत्ता 
कथभूता । सन्वपदत्यां खवपदाथां । पुनरपि कथंभूता । सविस्सरूका सविन्ल्पा पुन~ 
रपि किंविरिष्टा । अणतपज्ञाया अनंतपयौया । पुनरपि किंविशिष्टा र।प५_ कविरष्टा । अणतपजाया लनंतपयोया । पुनरपि किविरिष्टा । अयुप्यादधुवत्ता 
| सवेपदस्था | समस्त पदार्थो स्थित है [ सविश्वसूपा } नाना प्रकारके स्वरूपे 
संयुक्त दै [ अनन्तपर्याया ] अनन्त ह परिणाम जिस्म देसी है [ भङ्गोत्पदधौ- 
१ निश्चयात्‌ स्वमावात्‌. २ प्र्णायाणाम्‌. ३ पूरवानुमूतदशनेन जथमतनिं ज्ञनं परत्यिज्ञनम्‌. ४ पय. 


यास्परम्‌. ५ पर्रविद्रव्ययोः पदिणामपरिणामिनोर्वा. ६ उत्वादन्ययद्रौञ्ययुक््य ७ अश्व तयोर घारभूतस्य 
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च 


परास्तिक्ायः । । २१ 


५ ¢ (~ तुचतिनी 
पदाथंसाथन्यापिनी सादश्यास्तित्वद्टचिका महासत्ता प्रोक्तेन । अन्या तु प्र तिनियमचः 
स्वरूपा्तिदस्चिकाऽवान्तरसत्ता । तत्र॒ मरहासताऽवान्तरसत्तारूपेणाऽसताऽयान्तरसत्ता 
च महःसत्तास्पेणाऽसत्तेत्यसत्ता सत्तायाः । येन स्वसूपेणोतपादस्तत्तथोत्पादे कलक्षणमेव- 
यैन खरूपेणोच्छेदस्तत्तथोच्छेद करक्षणमेव येन सरूपेण धरौव्यं तत्तथा प्रौव्ये रक्षणमेव 
तत उत्पद्यमानो च्छ्विमानाऽवतिष्टठमानानां बस्त॒नः स्वरूपाणां प्रस्येकं तेरकषण्याभावाद- 
त्रिलक्षणस्वं त्रिरक्षृणायाः । एकस्य वस्तुनः स्वरूपसत्ता नान्यस्य वस्तुनः स्थरूपसत्ता भघ- 
तीत्यनेक्वमेकस्याः । प्रतिनियतपदाथस्थितामिरेव सत्ताभिः पदार्थानां प्रतिनियमो भव- 

@ ~. 9 ~ ष 
तीर्येकपदाथस्थितत्वं सवपदाथर्थितायाः । प्रिनियतेश्नरूपाभिरे सत्ताभिः प्रतिनियत. 
भद्धोतादश्रौव्यात्मिका । पुनश्च किं विशिरा । एका सहाचन्तारूपेणेका । एवं पंचचिकेपणवि- 
शिष्टा सन्ता किं निरंकुज्ञा निःप्रतिपक्षा भविष्यति । नैवं । पप्पडिवक्छा सम्रतिपक्षेवेति 
वातिकं | तथाहि--स्वद्रम्या?ि चतुष्रयरूपेण सत्तायाः पर द्रव्यादि चतुष्टय खूपेणासत्ता प्रतिपक्षः, 
सवंपदाथस्थितायाः सत्तायाः; एकपद्‌ाथस्थिता प्रतिपक्षः, मूर्तो घटः सौवर्णो घटः ताम्रो घट 
इत्यादिरूपेण सदिन्यरूपाया नानारूपाया एकचघटरूपा सत्ता प्रतिपक्षः, अ्थ॑कवा वि वक्षितेकृघटे 
वणांकारादिरूपेण विन्छदूपायाः सत्ताया विवक्षितेकगन्धादिरूपा प्रतिपक्षः, काटन्रयापेक्षयानन्त. 
पयायायाः सत्ताया विवश्षितैकप्यीयसन्ता प्रतिपक्षः, उत्पदव्ययध्रोव्यरूपेण चिख्क्णायाः 
सत्ताया व्रिवद्ितेकस्योत्पादस्य वा व्ययस्य व। ध्रोत्यस्य वा खत्ता प्रतिपक्षः, एकस्या महासत्ताया 
व्यात्मिठा ] उत्पादन्ययध्रौव्यस्वल्प है [ सप्रतिपक्षा ] प्रतिपक्षसंयुक्त दै । 
भावा्थ--जो अस्तित्व &ै सो ह्य सत्तादहै। जो सत्ता लि दहै वहो चस्तुरहै। वस्तु 
निटय अनित्य स्वरूप है । यदि वस्तुको सवथा नित्य ही माना जाय तो सत्ताका नाञ्च 
हयो जाय, क्यो नित्य वस्तु ्षणवर्तीं पयीयके अभावसे परिणामका अभाव होता हे. 
परिणाम के अभाव्से वस्तुका अभाव होता दै । जैसे मृििडादिक पयार्यो के नाञ्च होनेसे 
सृत्तिकाका नाकच होता है! कदाचिन्‌ चस्तुको क्षणिक ष्टी माना जाय तो यह्‌ वसु बदरी 
हैजो मैने पषिले देखी थी; इस प्रकारके ज्ञानका नाञ्च दोनेसे वघ्ुका अभाव हो 
` जायगा. इस कारण यदह वस्तु वहीदैजो ने पिरे देखी थी, रसे ज्चान के निमित्त 
चस्तुो ध्रौन्य ` ( नित्य) मानना योम्य है । जैसे बाख्क युवा बृद्धाव्रस्थामेँ पुरुष 
वह्‌। नित्य रहता दै, उसी ध्रकार अनेक प्ौयोमें द्रभ्य नित्यदहै। इस कारण वस्तु नित्य 
अनित्य स्वरूप दै, ओर इखीखे यद्‌ वात सिद्ध हद कि, चस्तु जो है खो उत्वादज्ययघ्नौञ्य - 
स्वरूप दै पर्यार्योकी अनित्यताकी अपेक्षासे उतपादम्ययरूप है, भोर गुणोंकी नित्यता 
हक्षिकी अपेक्षा धौन्य है, इस प्रकार तोन अवस्थाको च्थि वस्तु सत्तामात्र होती 
है ।` सत्ता ₹त्पाद्धयघध्रौऽयस्वरूप है । यद्यपि नित्य अनित्यका भेद दै, तथापि 


१ भवान्तरषत्ता. ` २ एक्मेरुष्वष्प प्रवि त्रिकक्षणत्वभवातु ३ निश्चयः । 





२ श्रीमदूराजचन्द्रजैलशाखमारायाम्‌ । 


कुरूपत्वं॑वस्तूनां भग्रतीत्येकरूपसवं सविश्वरूपायाः प्रतिपयायनियताभिरेव सत्ताभिः 
प्रतिनियतेकपर्यायाणामानस््यं भवतीस्येक्षपर्यायतवमनन्तपर्यायाः । इति सवेमनवययम्‌ 





अवान्तरसत्ता प्रतिपक्ष इति शुद्धसंम्रहनयविवक्षायामेका महासत्ता अशुद्धसंप्रहनयविवक्वार्या 
म्यवहारनयविवक्षायां चा सर्वपदाथसवि्रूपायवान्तरसत्ता सम्रतिपक्षव्यास्या्ने खव तैगमनयाः 
पेश्ठणा शादव्यं । एवं मैगससंग्रहठ्यवहारनयत्रयेण सत्ताञयाख्यानं यो ननीयं, अथवेका म।सत्ता 
शद्धसंमहनयेन, सवेपदाथीय वान्तर चत्ता व्यवद्ारनयेनेति नयद्वयम्याख्यानं कतेऽयं । अत्र शुद्ध 
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कृथं चिसरदार सत्ताको अपे्षासे पकता दै! सत्ता वही है जो नित्यानित्यात्मक 


है । खसपादग्ययघ्रौन्यात्मक जो दै बह सकल विस्तार स्यि पदा्थमिं सामान्य कयन 
रमेसे खत्ता एरु है खसस्त पदाभि रहती है, क्योकि षपदाथंदहैः पेसा जो कथन 
है आर ! पदाथ दै! रेष्ी जो जानतेकी प्रीति है सो उल्पाद््ययघ्रीव्यस्वरूप दहै । 
श्सीसे स्म्ताषहै। यदि सत्ता न्दी होय तो पदार्था असाव होजाय, स्योक्ति सत्ता 
मूढ हे, भौर जितना ङछ समस्त ॒वस्तुका चिस्तार स्वरूषदै, सो भौ सत्तास्चे गर्भित 
है । ओर अनन्त पयारयो जितने मेद दै, उतने सव दनं उत्पादस्ययध्रौम्य स्वरूप 
भेदोसे जाने जाते है। यह ष्ठी सामान्यस्वल्प सत्ता विशेपताकी अपेश्रामे प्रतिपश्च 
््िहि। इस कारण सत्तादो प्रकारकी है, अंथौत्‌ स्टासत्ता ओर अवान्तर सत्ता जो 
खत्ता उत्पादन्ययधौम्यरूप च्रिडक्षगसंयुक्त है, ओर शक दै, तथा समस्त पदार्थोमिं रदती ३, 
खमस्तरूप टै, ओरं अनन्तपयीयात्मक है सो तो महासत्ता है, ओर जो इषकी ही 
प्रतिपक्िणी है, सो अवान्तरसत्ता है । सो यह मदहासत्ताकी अपेक्षा अत्त ३। 
उतपादादि तीन रक्षण गर्भित नदीं है, अनेक है. एक पदाथमे रहती है, एक स्वरूप &. 
एक पयीयास्मक दै । इ प्रकार प्रतिपक्िणी अवान्तरसत्ता जाननी । एन दोनेभिसे जो 
समस्त पदार्थों खामान्यरूपसे व्याप रही हे, बह तो म्टासत्ता है । ओर जो दूरी 
है सो अपने एफ एक पदाथ स्वशूपमे निश्चिन्त विसेषरूप वते है, इष कारण उसे 
भवान्तरसत्ता कते है. । म्ासत्ता अवान्तर सत्ताको अपे्षासे असत्ता है । अवान्तर 
सत्ता मद्‌ासत्ताकी अपेक्षासे असत्ता हे. इसी प्रकार सनत्ताको अघत्ता दहै । उत्पादादि 
तीन खक्षणसंयुक्त जो सत्ता है, वह ही तीन क्षणसंयुक्तं नहीं है । क्योकि जिस स्वरू- 
पसे उत्पाद्‌ दहे, स्सकृर च्त्पाद ही दे; जिस स्वरूपकर्‌ व्यय दै, उद्कर व्ययी है; जिस 
स्वरूपकर ध्रोम्यवा दे, च्खकर प्रोभ्य ही ह । इस कारण उत्याद्न्ययधौल्य जो वस्तु 
स्यशूप दै, उनमें पक एकं रवरूपको उत्पादादि तोन खक्ण नदीं होते. इसी कारण तोन 
खश्षणरूप सत्ताके तीन स्क्षण नहीं ह; ओर उस दी महासत्ताको अनेकता 8, क्योकि 
निज निज पदाथमिं जो सत्ता दै रसस पदार्थोका निश्चय होता है । इस कारण सर्वप- 
दा्थत्यापिनी मक्षाखन्ता निज निज एक पद्ाथको अपेक्षासे एक दक पदा्थमे ति दे, 


पश्ास्तिकायः । 


तासाम्यविजञेषप्रर्पणग्चणनयंद्यायत्तर्यात्‌ तर सनाया ॥ < 
थत्र सत्ताद्रव्ययोर्थान्तरस्यं प्रत्याख्यातम्‌ ;-- 
द्वियदि गच्छदि ताईं ताईं सञ्भावपलयाहं जं । 
दपियं तं भण्ण॑ते अणण्णभूदं तु सत्तदो ॥९॥ 
द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ सद्धावपयपयान्‌ यत्‌ 
ठ्यं॑तत्‌ भणन्ति अनन्यभूतं तु सत्तातः ॥२॥ 
द्रवति गच्छति सामान्यरूपेण स्वरूपेण व्याप्नोति तांस्तान्‌ क्रमथुवः सहयुवश्च 
सद्धावपयायाच्‌ स्वभावविक्षेषानिस्यानुगताथेया निस्क्त्या द्रव्यं व्याख्यातम्‌ । द्रव्यं 


भि मनो नाना चोभनेेणसकमज न ॥ ।  )) 0) 


जीबास्िकायसंक्ञस्य अद्धजीवद्रव्यस्य या सत्ता सैवोपादेया भवतीति भावाथ; ॥८।। इति प्रथ- 
मस्थठे खत्ताखक्षणमख्यस्वेन व्याख्यानेन गाथा गता । अथं खत्ताद्रव्ययोरभिन्नत्वं म्रत्याख्यातिः- 
द वियदि द्रवबति। द्रवति कोथः । गच्छदि गच्छति । क। वतेमानकाटे । द्रोष्यति गमि- 
ष्यत्ति भविक! । अदुद्रुवत्‌ गत भूतकाठे । कान्‌ । ताइ ता सम्भावपज्जयाई्‌ तांस्तान्‌ 
सद्धावपयीयान्‌ स्वकोयप्याीयाय्‌ जं यत्‌ कदे दवियत्तं भरण्णति हि तदुद्रः्यं भणन्ति खवंज्ञादहि 
रफुटः । अथवा द्रवति स्वभावप्यीयान्‌ गच्छति विभावप्यीयान्‌ । इत्थंभूतं द्रव्यं किं सत्ताया भिन्नं 
मचिष्यति १ नैवं । अणण्णसूदं तु सत्तादो अनन्यभूतमभिन्नं । कस्याः । सत्तायाः निश्च- 


एे्तीदहे, ओर जो वह मक्ासत्ता खकल्स्वरूप दहे, सो ही एकष्य दहे, क्योकि अपने 
अपने पदार्थोमिं निथ्ितत एक दौ स्वरूपदहै। इस फारण सङकृट स्वरूप सत्ताको एकरूप 
कहा जाता है। ओर जो वह महासत्ता अनंतपय्यीयात्मक है, उसीको एक प्यायस्वरूप 
कहते है; स्योंक्रि अपने अपने पर्या्योकी अपेक्षासे द्रन्योंङी अनन्त खत्ता है । एक द्रभ्यके 
निशित प्यीयकी अपेक्षासे एक पयौयरूप कहा जाता हे, इस कारण अनन्तपर्यायस्वरूप 
खन्ताको एक पर्यायस्वरूप कहते द । यह जो खत्ता का स्वरूप कदा, तिमे कुछ विरोध 
नष्टी है. क्योंकि भगवान्‌का उपदेश सामान्यविशोषरूप दो नर्योके अघन है, इष कारण 
महासन्ता ओौर अवान्तर सत्तार्ओंमे कोई विरोध न्धी है ॥८॥ आगे सत्ता ओौर द्रभ्यमें 
असेद्‌ दिखति ईह-[ यत्‌ |] जो सत्तामात्र वस्तु [ तान्‌ ताचु ] उन उन अपने 
[ सद्धावपयायान्‌ ] गुणप््याीय स्वभारवको [ द्रवति गच्छति { प्राप्त होती दै 
अयत्‌ एकताकर व्याप्त होती हे [ तेत्‌ ] सौ [ द्रव्यं | द्रध्यनाम [ भणन्ति ] 
छचारयैगण कहते है । अथत्‌- द्रव्य सको कहते है कि जो अपने सामान्यस्वरूपक- 
रके गुणपयार्योसे तन्मय ह्योकर परिण्मे [तु |] फिर चह द्रभ्य निश्चवयसे [ स 
तातः ] गुणपयोयार्मक सत्तासे { अनन्यभूतं | जदा नदहदींदै। भावाथ---ययपि 
कथं चित्प्रकार स्ध्यरक्षण भदस सखन्तासे द्रव्या भेद है तथापि सन्ता अर द्रेव्यका 


१ अत्र सत्तादेशषनाया द्विनयाषघीनत्वात्‌ । २ प्रत्याख्यातं निराकृतं । “श्रत्यादख्यातो निराकृतः इति 
वचनात्‌ । ३ स्वसू्पभेदाचू । 


२३ 


२४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनकश्चाखममाखायाम्‌ 


च रक्षयरक्षणभावादिस्यः कथच्िद्धदेऽपि वस्तुतः सत्तायाः अप्रथग्भूतमेवेति भेन्तभ्यम्‌ । 
ततो यसपूर्वं॑सक्छमसखं त्रिरक्षणन्वमव्रिरक्ष णस्वमेकलत्यमनेकलं सवेपदाथस्थितत्वमे- 
कपदार्थस्थितत्वं॑विश्वरूपत्यमेकरूपत्वसनन्तपर्यायत्वमेकपर्यायत्वं च प्रतिपादितं सत्ता- 
यास्तत्सर्बं॑तदनर्थान्तरभूतस्य द्रव्यस्यैव द्रव्यं । ततो न कथिदपि तेषु सत्ताविशे- 
दोऽवशिष्येत थः सत्तां वस्तुतो द्रव्या्पथक्‌ व्यवस्थापयेदिति ।॥९॥ 
अत्र त्रेधा द्रव्यदक्षणघुक्तम्‌ -- 
द्वं सहृश्छणियं उपादन्बयुवरत्तसजुततं 
गुणपजयापयं ग जं तं सण्लेतति सम्ब्ू ॥१०। 


द्रभ्यं सह्लक्षणकं उत्पादव्ययध्रुवत्वसयुक्तं । 

गुणपर्यायाश्चयं वा यत्तद्धणन्ति सवक्ञाः ॥१० 
सदुद्रव्यरक्षणघुक्तलक्षणायाः सत्ताया अविरेषादद्रव्यस्य सत्सखरूपपेय रक्षणम्‌ , 
नचानेकान्तात्मकस्य द्रव्यस्य सन्मात्रसेव रस्य॑खूपं । यतौ रक्ष्यरक्षणविभागा- 
यनयेन । थत एव संज्ञाछक्षणप्रयोजनादिभेदेपि निश्वयनयेन सत्ताया द्र्यसभिन्नं तत एव पूवे 
गाथायां यस्त्तालक्षणं कथितं स पपदाथंस्थितत्वं एकपदार्थ स्थितत्वं विश्वषपद्वमे करूपत्वसनन्त- 
पयीयत्वमेकपर्यायसवं चरिडक्षणस्वसनत्रिरक्षणत्वमेकरूपस्ममनेकरूपव्वं चेति तत्सवं लघ्नणं सत्ताया 
अभिन्नत्वात्‌ द्रभ्यस्येव द्रष्टव्यमिति सुत्राथेः ॥९।} एवं द्वितीयस्थले सत्ताद्रः्ययोरयेदस्य द्रव्य- 
शब्दस्य व्युसत्तिश्वेति कथनरूपेण गाथा गता । थ त्रेधा द्रव्यलक्षणमुपदिशषति;- दन्चं- 
सल्ल्खणियं द्रभ्यं सन्तारक्षणं द्रध्यार्थिकनयेन वोद्धं॑प्रति उष्पादव्वयधुवत्तसंजुत्त उता 
परस्पर अभेदं है । ल्क्य वह्‌ होतादै कि जो दस्तु जानी जाय । छक्षण वह होता है 
कि जिसके्ारा वस्तु जानी जाय | द्र्य लक्ष्य हे. सत्ता उक्षण हे । लक्षणसे. छद््य 
जाना जाता है । जैखे उष्णताछ्क्षणसे रक्स्यस्वरूप अग्नि जानी जातीदहै । तैसे हो 
सत्ता द्श्षणकरे हाया द्रभ्य लक्ष्य छखखिये दै अशीत्‌ जाना जाता दहै । इस कारण पष्टिठे जो 
सत्ताे खक्षण अस्तित्वस्वरूप, नास्तित्वस्वरूप, तीनलक्षणस्वरूप, तोनखक्षणस्वरूपसे 
रदित, एकस्वरूप गैर अनेकस्वरूप, सकख्पद्ाथन्यापी ओर एकु पदार्थग्यापी, सकल- 
खूप ओर एकरूप, अनन्तपयायरूप ओर एकपयीयरूप इस प्रकार कटे थे, वे सबही 
प्रथक्‌ नींद, एक्‌ स्वरूप दही है} यद्यपि वस्तुष्वूपको दिखानेके द्यि सत्ता ओर 
्रभ्यमे सेद कहते दै तथापि वस्तुस्वरूप्चे विचार क्रियाजायतो कोष भेद नहीं है । 
जेपे रष्णता _ओौर अग्नि अभेदरूप हँ ॥२।॥ जागे द्रव्यके तोन प्रकार रक्षण दिखाति 
हैः { यत्‌ | जो [ सह्नक्षणवः ] सत्ता है लक्षण जिसका देखा है तत्‌ ] उस 
वम्तुको [ सबेज्ञाः ] सवेज्ञ वीतरागदेव है वे { द्रन्यं ] द्र्य [ भणन्ति ] कते 
दै [वा ] अथवा [ उत्पाद्व्यय धुवत्यसंयुक्तं रत्पादभ्ययध्रोऽ्यसरंयुक्त द्रव्यका 
१ सक्चालक्षणप्रयोजनेन, २ परमाथत: २३ चातव्यं अवबोद्धव्यं का, 














४ द्रव्यम्‌ । 


पद्वास्त्कियः । २५ 


माव इति उत्यादव्ययधरव्याणि वा द्रव्यलक्षणं । एकजा त्यविरोधिनि क्रमथ॒वां भा- 
नां संताने पूर्वभावविनाशः ससुच्छेद उतचरमावपराटुमावध समुन्पादः । पूवेत्तर- 
भावोच्छेदोत्यादयोरपि खजतेरपरित्यागो प्रौव्यं । तानि सामान्यादेशदभिन्नानि विच्ै- 
व्ि्ाद्धिनानि युगपद्धाबीनि स्वमावभूतानि द्रन्यस्य लक्षणं मघन्तीति । गुणपयाया वा 
द्रव्यलक्षणं । अनेश्नन्तात्मकस्य्‌ वस्तुनोऽन्वयिनो विरेषा भुणा व्यतिरेकिणः पर्यापाप्ते 
रवये यौमपतरेन क्रमेण च प्रवतंसानाः कथक्चिद्धिनाः सवभवभूताः दरव्यरक्षणतैमापचन्ते | 
तवीणामल्यमीपा द्रव्यलक्षणानामेकस्मि्मिंदितेऽन्यदुमयसंयिवापदते । सच्चे पादव्यय- 
ल्यच गुणपर्यायवच्च ! उत्पादन्ययथरोव्यवच्चेतसच गुणपर्यायवच्च । गुणपययचच्चेन्स- 
दृज्ययध्रीज्यसंयुक्त' प्यौयार्थिकनयेन गुणपज्जयासयं वा ---- ज सजव्डयासयं बा शगपययाधारमूतं वा सांस्यनैया- वा सांख्यनेया- 
धिकं रति चं तं भण्णंति सन्वण्टर यदेवं रक्णत्रयसंयुक्तं॒वदद्रन्यं भर्ति सर्वज्ञा इति वार्तिकं 
तथाहि - सच्ाठश्रणमिलयुक्तं सल्यु्पादन्ययप्रौव्यलस्नणं शुगपपोयसखल पणं च ` निधमेन लभ्यते 
जसादल्यय्रीन्युकमितयुे_ सालं युगपत च _ नियमन समत यव सत्ताङकणं गुणपयौयत्वठश्चणं च नियमेन कम्यते गुणपयौयवदि- 


०० रीरा 


पात (9 
छ्क्ण कहते है। { वा ] भथवा | गुणपर्यायाश्रयं ] गुणपयौयका जो भार है, 


दखको दरव्यं ठ्रण कटते है । मावार्थ--द्न्य़े वीन प्रकारके ल्खरण दे णके तो 
दन्य सत्ताख्षण दै, दुसरा उत्पादव्ययधीन्यसंयुकखश्चण दहै, तीसरा गुणपयोयश्चित 
ड्रम | इन वीनों दी च्शणेमिं पदिखे पिले टक्षण सामान्य है अगले अगर विशेष है. सो 
दिखाया जाता दहै! जो. प्रथम दी सव्खश्चण काः. च तो सामान्य कथनकी अपेता 
द्रव्यका छष्रम जानना । द्र्य अनेकान्त स्वरूप है । द्रव्यका सवथा प्रकार सत्ता दी 
ड्ग है! स प्रकार कहनेसे ठ्य लश्वणमें मेद नही द्योता । इस कारण द्रव्यकरा 
खण दत्पादन्ययध्रीव्य भी जानना । पः वस्तुम अविरोधी जो क्रमवर्ती पयीय है, 
उने पूवं भार्वोका विनाश होता दै, अगे मारवोकरा चतयाद्‌ होता दे, इस प्रकार 
उत्पादव्ययके होते हए भी द्रव्य अपने निजस्वरूप करो नहीं छोढता है, वदी धौन्य हे । 
ये उत्पादव्ययध्रीव्य दी द्रव्यरके उष्ण है । ये कीन माव सामान्य कथनकी अपेक्षा 
द्रव्ये भिन्न नदीं है 1 विशेष कथनकी अपेष्ठा द्रव्यसे मेद दिखाया जताहै। एकदी 
समयमे ये दीनो भाव होते द द्रन्यके स्वामाविक ठश्वण है । उत्पादन्ययप्रौव्य द्रन्यका 
विगोष ख्रण है । इस प्रकार सवथा कदा नहीं जावा, स कारण गुण्पयौय मी 
द्रव्य का उम ह| कारण कि--द्रन्य अनैकान्तस्वरूप 2 । अनेकान्त तव दी होता दै- 
जद क्कि द्रव्ये अनन्तगुणपयीय हो । इस कारण श छतर पयीय द्रव्यके चिशेष 
पो लते है! जो र्यते लतव अविनी १ ३ रो 

१ गणप््यपयाः- २ द्रव्यस्य लक्षणभूताः. ३ प्राप्नुवन्ति. ४ सत्ता, उत्पाद , गुणपर्थायत्वं 


चेत्ति त्रयाणाम्‌, ५ लक्षणे. ६ कथ्यते. ७ अर्थानूसा सत्‌ । 
ई पश्चा० 





२६ भ्रीमद्राजचन्द्रनैनदाखमाकायाम्‌ । 


चोःपादव्ययध्रोव्यवच्चेति । सद्वि नित्यानित्यस्वभावत्वाद्धवलञुत्पादव्ययात्मकत च्वि प्रच 
यति । ध्रवत्वात्मकैरणेरत्पादव्ययाद्‌ व्ययात्मकः पये सहैकत्वश्चाख्याति । उत्पा- 

पयधोव्पौणि तु निन्यानित्यस्वरूपं परमार्थं सदा बेद वन्ति । गुणपयायांधात्पलामनि- 
वन्धनभूतान्‌ प्रथय न्ति । गुणपर्वायास्त्वन्वयन्यरिरेकित्वाद्धोव्योत्पत्तिविनाशान्‌ छचवयन्ति 
निस्यानित्यस्वमावं परमार्थं सचोर्परक्षयन्ति ॥१०॥ 


सयुक्त सत्युत्पादव्ययप्रौन्यलश्चणत्वं सत्तालश्रण॑ च नियमेन भ्यते । एकर्मिल्लक्षणेऽभिदिते 
सत्यन्यलद्षणद्रयं कथं छभ्यत इति चेत्‌ , त्रयाणां छध्णानां परस्पराचिनाभावित्वाद्ति । अय 
मिथ्यात्वरागादिरदितत्वेन श्ुद्धसनत्तारश्चणं अगुरुरघुतषडढानिवृद्धिरूपेण शुद्धोत्पादन्ययघ्रौन्यल 
क्षणं अकृतज्ञा्यनन्तयुणलक्षणं सहजशुद्धसिद्धपयीयलक्षणं "च॒ श्ुदधजीवास्िकायसंज्ञं अुद्धली वद्र 
व्यमुपादेयमिति भावाथ; । क्षणिकेकान्तरूपं बोद्धमतं नित्येकान्तरूपं सांख्यमतं उभयेकान्तरूपं 
नैयायिकमतं मीमांसकमतं च सवत्र मतान्तरव्याख्यानकारे ज्ञातव्यं 1 क्षणिकेकन्ते किं दूषणं 
येन धटादिक्रिया प्रारब्धा स॒ तस्मिन्नेव श्चणे गतः क्रियानिष्पत्तिनस्तीत्यादि । नित्यैकान्ते च 
योऽसौ तिष्ठति स तिष्ठत्येव, सुखी सुख्येव, दुःखी दुख्येवेव्यादिदं कोत्कीणेनित्यत्वेन पयीयान्तरं न 
घटते, परर्परनिरपेश्षद्रन्यपयौयोभयैकान्ते पुनः पूर्वोक्तदूषणद्ययमपि प्राप्नोति 1 जेनमते पुनः पर- 
रपरसपेक्षद्रव्यपयोयत्वान्नास्ति दूषणं ॥ १० ॥ इति कृतीयस्थले द्रव्यस्य सत्ताटष्षणत्रयसूचन- 


करके विनाशीक है वे प्य्यीय है । ये प्रव्योमे गुण ओर पयीय कथंचिद्‌ भरकारसे 
अभेद रूप है ओर कथंचित्मकार भेद ल्यि है। संज्नादि मेदकर तो मेद दै, वस्तुतः अभेद 
हे । यह्‌ जो पिके दी तीन प्रकार द्रन्यके खण के, उसमेसे जो एक दी को 
खक्षण कहा जाय तो शेषके दो लक्षण भी उसमे गर्भित हो जते है । यदि द्रव्यका 
लक्षण सत्‌ कहा जाय तो उत्पाद व्यय ध्रौन्य ओर गुणपयौयवाच्‌ दोनों दही लक्षण 
गित दोते दहै क्योकि जो स्व्‌ है सो नित्य अनिव्यस्वरूप है नित्य स्वभावमे धौ- 
व्यता आती है। अनित्य स्वभावसे उत्पाद ओर व्यय आता है । इस प्रकार उत्पादव्यय-. 
ध्रौन्य सवलक्षणके कहनेसे अते दै ओर गुणपयीय छुक्षण भी आता है! ओर 
ध्रोन्यता आती दै ओर पयीयके कहते उत्पाद व्यय अते है} ओर इसी मकार उत्पाद- 
व्ययप्रोज्य रक्षण कहनेसे सच्छक्षण आता दै । गुणपयीय ल्ध्वण भी अता है । भौर 
गुणपयौय द्रन्यका रक्षण कहते सवटक््ण अता दै ओर उत्पादन्ययघ्रोव्य लक्षण भी 
अत्ता दहै, क्योंकि द्रव्य नित्य अनित्यस्वरूप है 1 छक्षण नित्य अनित्य स्वरूपको सूचन 
करता दहै । इस कारण इन तीनों दी रुश्षणों मे सामान्य विशेषता करके तो सेद दहै, 
 चास्तवमें इछ भी भेद नहीं है ॥ १० ॥ अगे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थक नर्योकि भेदकर 
१. कथयति. २ कतुणि. ३ विस्तारयन्ति. ४ दशंयन्ति अवषःघयन्ति वा । 


पश्चास्तिकायः । २७ 


अत्रोभयनयाम्यां द्रव्यलक्षणं प्रविभक्तम्‌ ;- 
उप्पत्तीव व्िणासो द्वस य णत्थि जत्य सञ्भावो । 
विगयरप्पादधुवत्तं करेति तस्तेव पायाः ॥११ ॥ 


उल्त्तिकष विनाल द्रव्यस्य च नास्त्यस्ति सद्धावः । 
विगमोस्पादधरुवत्वं वं न्ति तस्यैव पयोयाः ॥\१९॥ 
व्यस्य हि सहक्रमप्रृत्तगुणपर्यायसद्धावरूपस्य तिकालावस्थ। यिनोऽनादिनिधनस्यन 
सन्छेदसञदयौ युक्तौ । अथ तस्येव पर्यायाणां सहप्रवृततिभाजां केषांचित्‌ प्रोग्यसंभवे 
ऽप्यपरेषां क्रमग्रवृ्तिभाजां विना्चसंमवसंभावनय्पपन्नम्‌ । ततो द्रव्यथार्पणायामनु- 
त्पादमनच्छेदं सत्स्वमावमेव द्रव्य । तदेव पर्यायार्थार्पणायां सोत्पादं सोच्छेद्‌ चाववो- 
ल्यम्‌ । सनभिदमनवय दरनयपयायाणामनेदात्‌ ॥११॥ सरदमिदमनवश्च द्रन्यपर्यायाणामभेदात्‌ ॥¶१। 


न न्म ज न 
मुख्यत्वेन गाथा गता । अथ गाथापूवोदधन द्र द्रव्यलक्षणं उत्तरां ~ 
भिकनयेन पयोयरष्षणं प्रतिपादयति; - उप्पत्ती य विणासो दव्वस्स य ण त्थि अनादिनि- 


धनस्य दन्यस्य द्रव्यार्थिकनयेनोरपत्तिख विना्ो वा नास्ति । तर्हिं किमस्ति। अस्थि सन्भवो 
अस्ति विद्यते । स कः । सद्भावः सत्तास्तित्वं, इत्यनेन पूर्वंगाथाभणितमेव क्षणिकेकान्तमतनिरा- 


ॐ 


ण खमर्ितं। वययुप्पादधुवत्तं करंदि तस्सेव पायाः तस्यैव द्रव्यस्य व्ययोत्यादधुवत्वं- 
कर्वन्ति ! के कतरः । पयोयाः । अनेन किमुक्तं भवति ~ द्रव्यार्थिकनयेन द्रन्यस्यैवोत्पादन्य- 
वधरौव्याणि न भवन्ति किं तु पयौयाथिकनयेन । छेन टष्टन्तेन । सुवणंगोरसमृत्तिकावालब्रद्धक- 
मारादिपरिणतपुरुषेु भंगत्रयरूपेण । इत्यनेन पूर्वगाथाभणितमेव नित्यैकान्तमतनिराकरणं  च्टी- 
क्रतं । अच्र सूरे शादधद्रव्यार्थिकनयेन लरनारकादिचिभावपरिणामोत्यत्तिविनाश्चरदितमपि पयौयाथि- 
कनयेन वीतगनिथिवल्पसलमाधिसंमवेन _सद्नपर्मानन्दल्घुलरतसवात सहजपरमानन्दरूपसुखरसास्वादेन सवसं वेदनज्ञानरूप- 


----------- र ( न्यस्य 1 अनादिनिधन चतरिकाट अविनासी 
्रव्यके लक्षणका मेद्‌ दिलति ईैः-[ द्रव्यस्य ] अनादिनिधन त्रिकाल _अचिनादी 
गाणपयौयसवरूप द्रव्यका { उत्पत्ति | . उपजना [ बा ] अथवा [ विनाशः | विन 
खना { नास्ति ] न्दी दै [ च ] भौर [ सद्भावः ] सत्तामात्रसरूप [ अस्ति 1 
है { तस्य एव | तिस ही द्रव्य के { पयायाः ] नित्य अनित्य परिणाम | विगमो- 
त्पादध्रुवत्वं । उत्पादव्ययघरौन्यको | र्वन्ति ] क्ते द । भावाथ--अनादि 
अनन्त अविनाशी टंकोत्कीण गुणपयौयस्वरूप जो द्रव्य है सो उपजता विनता नरी 
2 परन्तु उसी द्रव्यमें करईएक परिणाम अविनाशी हे, करटक परिणाम विनारीक दै । 
जो गुणरूप सहभावी है वे तो अविनादी है अर जो प्यीयरूप क्रमवर्ती है वे विना- 
कं है । इस कारण यदह वात सिद्ध हरै कि द्रव्यार्थिकनयसे तो द्रव्य धोव्य स्वरूप 


४ ॑ १\ € ५ 
१ द्रव्याथिकपरय्यायाथिकनयाम्याम्‌ । 2 ¦ नयेन क 
रह्तिम्‌ । 








२८ श्रीमदराजचन्द्रजैनहाष्माटायाम्‌ । 


अव्र द्रव्यपर्यायाणाममेदो निर्दिष्टः+ 
{` 9 | न (० ध 
पजयवजुदं द्वं दब्बं य पज्या णस । 
५ ५ न ह नत म 
दोण्ं अणण्णशूदं सावं समणा पूविति ॥१२॥ 
पयंयवियुतं द्रव्यं प्रव्यवियुक्त् पयोया न सन्वि। 
दवयोरनन्यमूतं भावं श्रमणाः प्ररूपयन्ति ॥ ९२॥ 
दुग्धदधिनबनीतधृतादि वियुतगोरसवत्पयायवियुं द्रव्यं नास्ति। गोरसवियुकूटुग्घद- 
धितवनीतधुतादिवद्रव्यविक्ताः पर्वायान सन्ति । वतो द्रव्यस्य पय्यायाणाच्वादेश्चवसाद्‌- 
स्खयेण परिणतं सितं शरुद्धजीवास्तिकायसंज्ञं शुद्धजीवद्रन्यमेवोपादेयमिति सूत्रतासखयं ॥९९॥१ 
एव॑ द्रव्यार्थिकपयीयार्थिकटष्णनयद्यव्याख्यानेन सूत्रं गतं । अथ द्रल्यपयौयाणां निश्यन- 
येनाभेदं दरयति; - पञ्जयरदधिय द्यं दधिद्ुग्धादिपयीयरदहितगोरसवत्पयीयरददितं द्रन्यं चाभ्ति । 
दव्व्रषिद्युत्ता य पञ्ञया णस्थि .गोरसरहितदधिदुग्धादिपयौयवव्‌ द्रव्यवियुक्ता द्रव्यविरददिताः 
पर्याया न संति । दष्टं अणण्णभूृद भावं समणा परूबेति यत एवमभेदनयेन द्रन्यप्यौययोर्भेदो 
नास्ति त्त एव कारणाद्‌ द्यो? व्यपयीययो रनन्यमूतमभिन्नभावं . सत्तामस्तित्वस्वरूपं प्ररूपयन्ति }! ॐ 
कथयन्ति । श्रमणा महाश्रमणाः सर्वञ्च इति 1 अथवा द्वितीयन्याख्यानं-दयोद्र॑न्यपर्यीययोरन- 
न्यभूतमभिन्नमावं पदाथं वचस्तु श्रमणाः प्ररूपयन्ति । भावशब्देन कथं पदार्थो मण्यत इवि 
चेत्‌ । द्रव्यपयौयात्मक्तो भावः पदार्थो वस्त्विति वचनात्‌ । अत्र॒ सिद्धरूपञ्युपयौयादमिननं 
है भौर पयोयार्थिकनयसे उपजै ओर विनरीभी है! इस प्रकार द्रव्यार्थिक पयौयार्थिक 
दरो नयोके भेदसे द्रव्यस्वरूप निरावाघ सधे है । रेखा षी अनेकान्तरूप द्रन्यका . स्वरूप 
मानना योग्य है ॥ ९१॥ जगे-यदयपि द्रव्यार्थिक पयीयार्थिक नयोके भेदसरे द्रव्ये मेद 
१ ~ _ > 
हे कथापि भेद दिखते ई;-{ पययवियुतं }] पयौयरहितं [ द्रव्यं न { द्रव्य 
( पदाथ ) नदी है [{ च ] शौर [ द्रयविदुक्ताः } द्रन्यरहित [ पर्यायाः ] पर्याय 
[ न खन्ति | नींद श्रमणाः ] मदामुनिजे है ते { दयोः | द्रन्य भौर पयो 
यका [ अनन्यभूतं भावे । अभेद स्वरूप [ परूपयन्ति | कहते द । भावाध-- 
जैसे गोरख अपने दूघ ददी धी आदिकि पयोसि जुदा नदय है, उसी. प्रकार द्रव्य अपनी 
पयोयोसे जुदा ( प्रथक ) नष्टं है ओर पयय मी द्रव्यसे जदे नहीं है। इसी प्रकार 
दन्य ओर पयौय की एकता है । यदयपि कथंचित्‌ प्रकार कथनकी अपेक्षा समञ्चने ॐ लवि 
भेद है तथापि वस्तुस्वरूपके विचारते भेद नदीं है । क्योकि द्रव्य ओर पर्यायका परस्पर 
एक अस्तित्व है! जो द्र्य न शोय तो पयौयका अभाव दहो जाय ओौर पयौय नीं सेय 
तो दरव्यका अभाव दहो जाय । जिस प्रकार दुग्वादि पयौयके अभावसे गौरसकरा अमाच 
है ओर गौरसके अभावसे दुग्धादि पयीयोका अभाव होता है । इसी प्रकार इन दोनों 
१ निश्वयनयेन. २ रहितम्‌. ३ द्रव्यरह्ताः 1 











( कि 9 [री 





पटवास्सित्छायः '। २९ 


कर्थचिद्‌ मेदेऽप्येकास्तित्रनियतस्वादन्योन्याजदद्कतीनाम्‌ वस्तुत्वेनामेद इति ॥१२४ 
अत्र दरव्यगुणानामंभेदो निदिं्ः-- - 
“ {> {~ ट्‌ (~. {~ 
टव्वेण त्रिणा ण गुणा शुणेहि द्वं विणा ण संभव । 
अव्वदिस्ति भागे दव्वयणारणं हदि तम्हा ॥१३॥। 
व्येण विना न गुणा शुणे्रन्यं विना न सम्भवति । 
भल्यतिरिको भावो द्रव्यगुणानां मवति तस्माच्‌ ॥१२॥। 
द्ररभूतस्पकंरसगन्धवणवददरव्येण विना न शुणाः सुं मवन्ति । स्पश्चरसगन्धवणष्रथग्धु- 
ु्रबद्यणेिना दर्यं न संमति । ततो दनवधुणानामनया सव विना द्रव्यं न संभवति । ततो द्र्ययुण नामप्यादेश्षात्‌ यथ॑चिद्भेदेऽप्ये- 


न अप्यसि मन 
शुद्धपयीयादभिननं शद्धजीवास्विकायसङ्ञ शदजीवद्रन्यं शद्ध भावाथ: ९२ 
यस्मिन्‌ वाद्ये नयकषच्दोारणं नास्ति तत्र नययोः शव्दन्यवहारः करेन्यः क्रियाकारकयोरन्य- 
तराच्याहारबव्‌ स्याच्छच्दाध्याष्ारवद्या । _ < द्रव्यगुणानां निखयनयेनभिदं समथयति; - 
दव्वेण विणा ण युणा एदूगङरदितवणीदिवद्रन्येण विना गुणा न संति) गुणेहि दन्य विणा 
ण स॒भवद वणौदिगुणरदितपुद्गलदरन्यवदुराणे विना द्रव्यं न संभवति) अव्वदिरितती भावों 
व्वगुर्णाणं दवद तम्ा द्रज्याणयोरमिक्नसत्तानिष्पज्ञलवेनाभिननद्रन्यत्वाच्‌ अभिक्नप्रदेर- 
निष्पञ्नतेनाभिश््ेत्रत्वाठ्‌ एककारोत्पादव्ययाविनामावित्वेनाभिन्नकारुत्वाच्‌ एवस्वरूपत्येन।भिन्- 
भावत्वादिति, यस्माव्‌ द्रनयधचेत्रकाठमापिर्भेवस्तस्माव्‌ अव्यतिस्कि भवत्यमिश्नो भवति । कोऽसौ । 
आयस्सत्तास्तित्वं । केषां । द्रन्यगुणानां । अथवा दवितीयन्याख्यानं-अन्यतिरिक्तो अवत्यभिन्नो 
चवति। स कः । भावः पदाथा वस्त॒ । केषां संमविखेन । द्रव्यगुणानां, इत्यनेन द्रन्यगुणा- 
त्मकः पदार्थं इत्युक्तं ` अवति । निविकल्समाभिवरेन जातमुत च रग । निर्विकल्पसमाधिवरेन जातसु्पन्न वीतरागसहजपरमानन्दसुख्सं- 


---------------- 


स ह ¡ स्वल सल कमे 
द्रव्यपयौयोमिसे एकका अभाव होनेसे दोर्नोका अमाव होता है । इसकारण इन न 
एकता ( छभेद्‌ ) माननी योग्य दै ॥ १२ ॥ अगि द्रव्य ओर गणम अभेद दिखाते 
है, -[ द्रव्येण विना | सत्तामात्र वस्तुके विना [ गुणाः ] वस्तुओ जननकाले 
(न भ गुणोके 
सहमृतख्श्छणरूप गुण | न न म्भवति 1] न्दी देते | युः पिना ] गुणेकि विन। 
[ द्रव्यं ] दन्य {न्‌ सम्भवति 1 नदी होता । { तस्माद्‌ ] तिस कारणसे [ द्रव्य 
गुणानां † द्रव्य नौर र्गोका [ न [तर्कः } जदा नदी है देखा [ भावः | 
स्वरूपम { भषति ]. देता है । मावाध्--दरन्य्‌ ओर ॒गुर्णोकी एकता ( अभिन्नता ) 
है अथव पुद्गलद्रव्यसे जुदे 1 पयं रल गन्ध वणे नदीं पाये जते ) सो दृष्टन्ति विगरोषता 
कर दिखाया जावा है। जसे एक अमि ( आग्रफढ ) द्रव्य दै शौर उस्म स्पशं रस 
गन्ध वर्मं गुण दहै । जो आाम्रफरु न दोय तो जो स्यकौदि गुण दै, उनका अभाव दौ 
जाय । क्योकि आश्रयविना ग॒ण वहसे दोय १ भौर जो स्पशदि गुण नहीं दोय नो 


१ रीं 


„___ __------------------------ ~ ~ 9 मरोर 08 षी छ ' षि नान 
१ ्र्यगूणयोरमिन्नघत्तानिभ्पन्त्वेनामि द्रव्यत्वात्‌ अभिन्नप्रदेशनिष्पन्नत्वेनाभिल्नक्षेवत्वात्‌. २ निश्चयनयेन । 


2० श्रीमद्राजचन्द्रमेनशखमाखायाम्‌ 1 


कास्तित्लनियतत्वादन्योन्याजहद्‌ृत्तीनां वस्तत्वेनाभेद इति ॥१३। 
यत्र द्रव्यस्यादेषवक्ेनोक्ता सप्रभद्धीः-- 
ध ~ (रि # 
सिय अल्थि णत्थि उहयं अग्वत्तववं पूर्णां य तत्तिदयं । 
“ त 9 {$ 
द्वं खु सत्तभगं अदेस्षवपेण संभवदि ॥१४॥ 

स्यादस्ति मास्त्युभयमवक्तन्यं पुनश्च तदव्रितयं | 

द्रव्यं खलु सप्रभ्गमादेशवरोन सम्भवति ।१५।। 
स्यादस्ति द्रव्यं स्यान्नास्ति द्रव्यं स्यादस्ति च नास्ति च द्रव्यं स्यादवक्तव्यं द्रव्यं 
स्यादस्ति चावक्तव्यं स्यान्नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यं स्यादस्ति च नासि चावक्त- 
व्यमिति । अत्रं सवथात्वनिपेधकोऽनैकाम्तिको योतकः कथंचिदु्ं स्याच्छब्दो 
विच्युपरब्धिप्रतीत्यनुमूतिरूपं यत्स्वसंवेदनक्ञानं तेनैव परिच्छेयं प्राप्यं रागदिविभावविकल्पजा- 
श्यन्यमपि केवलज्ञानादिगुणसमूहेन भरितावस्थं यच्‌ ञुद्धजीवास्तिकायाभिधानं शुद्धात्मद्रव्यं 
तदेव मनसा ध्यातव्यं तदेव वचसा वक्तव्यं कायेन तदुकरूखानुशठानं कर्तव्यमिति सूत्रताल्य- 
यौर्थः ॥ १३ ॥ एवं गुणपयौयरूपत्रिष्चणप्रतिपादनरूपेण गायाद्रयं । इति पूर्वसूत्रेण सह्‌ 
गाथात्रयसमुदायेन चवुरथस्थलं गतं । अथ सरवैविप्रतिपत्तीनां निराकरणाथं प्रमाणसप्नभङ्गी क~ 
थ्यते ! “एकस्मिन्नविरोषेन प्रमाणनयवाक्यतः 1 सदादिकल्पना या च॒ सप्तभङ्गीति सा मता 1! " 
सिय अस्थि स्यादस्ति स्याकथंचिद्िवध्धितग्रकारेण स्वद्रव्यादिचवुष्टयापेद्या अस्तीत्यर्थः १, 
सिय णत्थि स्यान्नास्ति स्यात्कर्थचिद्धिवध्ितग्रकारेण परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया नास्वीत्यर्थः २. 
मिय अत्थिणत्थि स्यादसिनास्ि स्यात्कथं चिष्धिवधितप्रकारेण क्रमेण स्वपरद्रव्यादिचतु- 
छपिया _भस्तिनसीत्यथः २, पिय॒_अन्वत्त्यं_स्वादवक्तन्यं स्यातकर्थचिद्िव्ितभकारेण 
आमका (८ आम्रफछका ) अमाव होय क्योकि गुणके विना आमका अस्तित्व कटः ? 
अपने गुणोकर दी आमका असित है। इसी प्रकार द्रव्य ओर गुणकी एकता ( अभे- 
दता ) जाननी । यदपि किसी दी एक प्रकारसे कथनकी अपेक्षा द्रव्य ओर गुणे सेद्‌ 
भी है, तथापि वस्तुसरूपकर तो अभेद दी है ॥ १३॥ अगे जिसके दारा द्रव्यका 
स्वरूप निरावाध सथता है, एसी स्यासदगर्थित जो सप्तङ्गिवाणी दहै, उसका स्वरूप 
दिखाया जाता दः] खलं | निश्वयसे [ द्रव्यं | अनेकान्तस्वरूप पदार्थं [ आदे- 
शवेन | विवक्षके वशमें । सप्रमङ्ध | सातप्रकारसे | सम्यवति | होता ह 


वे सात प्रकार कोन कौनसे दै सो कहते है] स्यात्‌ अस्ति ] किस दी एकं 
मकार अस्तिरूप दै | स्यात्‌ नास्ति | किस दी एक प्रकार नास्तिख्प है । [ .उभयं 
क्सि दी एक प्रकार अस्िनास्िस्प है । [ अवक्तव्यं ] किंस दी एक प्रकार वचन- 
गोचर नहीं दै। [ पनश्च | फिर भी [ तत्‌ त्रितयं ] वे दी आदिके तीनों भंग 


९ सप्तभभ्यां 1 


पद्चवासिकायः । । ३१ 


पे क्‌ ९ + 
निपातः । तत्र स्द्रव्यक्षे्रकालमावेरादिष्टमस्ति द्रव्यं । परदरव्यक्षे्रकारभावैरादिष्ट 
नास्ति द्रव्यं । सखद्रन्यत्तेवकारमावेः परद्रव्यकषे्रकालभाचेैश्च क्मेणादिषटमस्ति च 
नास्ति च द्रव्यं | खद्र्यकषेत्रकारभवेः परद्रव्यक्षत्रकालभावैथ युगपद्‌ादिष्टमवक्तव्यं 

¡ । खद्रव्यश्ष्रकारभवैरगपः ४ | 
द्रव्यं । स्द्रन्यकष्रकारमावेगपत्सपरदरव्यकषे्रकालमावेश्चादिषटमस्ति चावक्तव्यश्च द्रव्यं । 
परद्र व्यक्ष्रकाटभवें थ युगपत्सरपरट्रव्यक्षेत्रकारमावेधादिएं नास्ति चावक्तव्यं द्रव्यं | 
युगपद्रततुमशक्यत्वाव्‌ (क्रमम्रवृत्तिभरतीतिवचनाच्‌ युगपत्स्वपरदरव्यादिचतुष्टयपेक्चया वग्कव्यमि- 
त्यथेः . पुणोवि तत्निदय॑पुनरपि तवन्रितयं सिय अत्थि अन्वतव्वं" स्यादरत्यवक्कन्यं स्यात्क- 
थंचि्िवक्षितप्रकारेण स्वद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेष््या च असत्यवन्कव्य- 
मित्यथैः ५. ^सियणत्थि अवत्तव्वं' स्यान्नास्त्यवक्तन्यं स्यात्कथंचिष्धिवक्ितभकारेण परद्रन्यादि- 
प्वतुष्टयापे्या युगपत्स्वपरद्रव्यादिचवुष्यपिक्या च नस्त्यवक्तन्यमित्यर्थः £. सिय अस्थिणस्थि 
अवत्तव्वं' स्यादस्ति नास्त्यवक्तव्यं स्यात्कथं चिद्धिवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वपरद्रन्यादिचतुष्टयापेक्षया 
युगपतस्वपरद्रव्यादिचत॒ष्टयपिश्या च अस्ति नास्त्यवक्तव्यमिव्यर्थः ७, संभवदि संभवति । 


फिंक्ठ्‌ | दव्वं द्रव्यं सु स्फुटं । कथंमृतं । सत्तभंगं सप्रभंगं। केन । आदेसवसेण 
भ्रवक्तन्यसे किये दै अथम दी-[ स्याद्‌ अस्ति अवक्तव्यं | किस ही एक प्रकार 
द्र्य अतस्िरूप अवक्तव्य है । दुस्य भंग-[ स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्यं ] किसी 


एक ॒श्रकार द्रव्य नास्तिरूप अवक्तव्य है ओर तीसरा भ॑ंग--[ स्यात्‌ अस्ति नास्ति 
अवक्तव्यं ] कसि दी एक प्रकार द्रव्य असि नास्तिरूप' अवक्तव्य हे । ये सप्रभङग 
्र्यका स्वरूप दिखने चियि वीतरागदेवने कहे ह! यदी कथन विशेषताकर दिखाया 
जाता दै । १-स्वद्रन्य, स्वधषेन्र, स्वकाल ओर स्वभाव इस अपने चतुष्टयकी अपेष्छा तो 
द्रव्य अस्िस्वरूप है अथीव्‌ आपसा दै । र-परपद्रव्य परक्षेत्र परकार ओर परभाव इस 
प्रचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य नास्ति स्वरूप दै अथव परसच्छ नदीं दै । र-उपयु क्त 
स्वचतुषटय परचतु्टयकी अपेक्षा द्रव्य क्रमसे तीन कार्म अपने भार्वोकर अस्तिनास्ति- 
स्वस्प है, अर्थ्‌ आपसा दै परसच्छ नीं है । ४-ओर स्वचतुश्टयकी अपा द्रव्य 
एक दी काठ वचनमोचर नहं है, इस कारण अवक्तव्य दै । अथव कदनेमें नहीं आता । 
५-ओर वही स्वचतुष्टयकी अपेक्षा ओौर एक दी कार स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षा से द्रव्य 
अस्तिस्वटप किये तथापि अवक्तव्य है । ६-ओर वही द्रव्य परचतुष्टयकी अपेल्ला 
ओर एक दी काठ स्वपरचवुष््यकी अपेक्षा नास्ति स्वष््प दै, तथापि कदा नहीं जता । 
७. ओर वही द्रव्य सवचतु्यकी अपेक्षा भौर परचतु्टयकी अपेक्षा आर एकी वार 

१ स्यःद्वादस्वष्येऽस्तिन।स्तिकथने २ तच्च स्वद्रव्यचतुषटयं ुद्धजीवविषये कथ्यते दुद्धपर्य्यायाधारभूतं द्रव्य 
भण्यते, लोक्राकाशप्रभितशुद्धासख्येयग्रदेशाः क्वं भण्यते, वत्तमानशुदप््वावरूपपरिणतो वतंमानसमयकालो 
भण्यते श्ुद्ध्चैतन्यमावश्चे व्युक्तलक्षणद्रग्यादिचतुष्टयः । 


३२ ्रीमदूराजष्वन्द्रजेनश्षारमाखायाम्‌ । 


स्वद्रग्यकषे्रकारभावैः परदरव्यक्ेत्रकारमानैश्च॒युगपत्स्वपरदरग्यक्े्रकारुभावे शवादिष्टमस्ि 
द नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यमिति । नचैतदुपयन्नम्‌ । सवस्य वस्तुनः सतरूपा- 
देना अंशून्यत्वात्पररूपादिना श्न्यत्वात्‌ उमाम्यामञचुल्यशचूल्यतात्‌ सहबाच्यत्वार 
्द्संयोगार्पणायामश्ूल्यवाच्यस्वात्‌ शूल्यावाच्यत्वात्‌ अशचु्यश्ूल्यावाच्यतारति ॥१४।॥ 


प्रश्ोत्तरयभेन । तथाहि -अस्तीत्यादिसप्तप्रदनेषु कृतेषु सखु स्यदस्तीत्यादिसप्तप्रकारपरिदहारः 
यरोनेत्यथः । इति प्रमाणखपतमंमी । एकमपि द्रव्यं कर्थं सप्तभङ्गयात्मकं भवतीति प्रदने परिदार- 
माहुः । यथैकोपि देवदत्तो गौणुखयविवक्षावशेन वहुप्रकारो भवति । कथमिति चेव्‌ । 
पुत्रपिक्षया पिता भण्यते सोपि स्वकीयपित्रापेश्रया पुत्रो भण्यते मातुखपिश्वया भागिनेयो भण्यते 
स एव भागिनेयपेक्षया मतो भण्यते भायपिक्षया भतत भण्यते सगिन्यपेष्या अता भण्यते 
विपक्षपेकया शरवर्भण्यते इष्टपेक्षया भित्रं मण्यत इत्यादि । तथैकमपि द्रग्य गीणमुख्पविवक्षाव- 
मेन सप्रभग्यासकं भवतीति नस्तिदोष इति खामान्यव्याख्यानं । सुद्मनव्याख्यनविवद्याया पुनः 
सदेकनित्यादिधर्सेषु मध्ये एैकथमे निरुद्धे सत्तभंगा वक्तञ्याः । कयपित्ति चैत्‌ । स्यद्स्वि 
त्याच्चास्ि श्यादस्िनास्ि ध्यादवक्तन्यमित्यादि । स्यादेकं स्यादनेकं स्यादेकनेकं स्यादवक्तव्य- 
मित्यादि ध्या्निव्यं स्यान्निव्यानिस्यं स्यादवक्तञ्यमित्यादि । तत्छेन टष्टन्तेनेति कथ्यरते-पयेकोपि 
देवदत्तः स्याद्ुत्रः स्यादपुत्रः स्याद्पुत्रापुत्र प्यादुत्रोऽवक्तव्यः स्यातपुत्रापुत्रोऽवक्तव्यश्चेति सुष्ष्म- 
व्याख्यानविवक्षायं सप्तभङ्खीन्याख्यानविवक्चायां सप्तमद्धव्याख्यानं ज्ञातव्यं । स्यादस्ति 
द्रन्यमिति पठनेन सचनेन प्रमाणसप्रभंगी च्ञायते । कथमितिचेव्‌ । स्यादस्तीति सक्रटवस्तु- 
प्राहकत्वासपमाणवाक्यं स्यादस्त्येव द्रव्यभिति वस्त्वेकदेशम्राहकत्वान्न वाक्यं 1 तथाचोक्तं । सका 
देशः प्रसाणाधीनो विकङदेशो नयाधीन इति । अस्ति द्रव्यमिति दुःप्माणवाक्यं असत्येव 
द्रव्यमिति दुनेयवाक्यं । एवं प्रमाणादिवाक्यचवुष्टयन्याख्यानं बोद्धन्यं । अत्र सप्रभंग्यात्मकं 
पड्द्रव्येु मध्ये शद्धनीवास्िकायाभिधानं शुद्धात्मकद्रव्यसुपादेयमिति भावाथेः ॥ ९१४ ॥ 


स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिनास्तिस्वरूप है तथापि अवक्तव्य है 1 इन सप्रमर्कखोका 
प्रोष स्वरूप जिनागमसे ८ अन्यान्य जेनशाखोसे ) जन ङेना । हमसे . अल्पज्ञा की 
युद्धि वि्तेष छक नहीं आवा है । कुछ संक्षेप मात्र कहते है । जसे कि-एक दही पुरुष 
पुत्र की अपेष्ठा पिता करखता है ओर वही पुरुष अपने पिताकी अपेष्ठा. पुत्र कदटाता 
हे ओर बही पुरुष मामाकी अपे्वा भाणजा कहटाता है भौर माण्जञे की अपेक्षा मामा 
च्दखाता है । शीकी पेक्षा भरतार ( पति) कहछता है । वहनकी अपेक्षा माई भी 
कटटाता है । तथा वही पुरुष अपने वेरीकी अपे्ठा शत्र कहखाता है ओर इष्टी अ- 
पेश्षा मित्र भी क्हलाता है ! इत्यादि अनेक नातोसे एक दी पुरुष कथंचिद्‌ अनेक म्रकार 
कहा जता ह॑ उसही प्रकार एक द्रव्य सप्तभङ्गके दारा साधा जाता है ॥ १४॥ 


१ अयुक्तम्‌ । २ अस्तित्यात्‌ } ३ नास्तित्वात्‌ ‡ ४ अस्तिनास्तिरूपेण सह्‌ एकस्मिन्समावेशशून्यत्वाद्‌ ! 
४ द्रया मस्विनास्तिम्यां अरितनास्वित्वातु 1 € अस्विनास्त्यादिभङ्कचां योज्यमानायाम्‌ ! 





पद्चास्तिकायः | ३९ 


अत्राससाटु्मावसुत्पादस्य सद्च्छेदत्वं विभमस्यं निषिद्धः 
भावस् णत्थि णासों णलि अभावस् चं उष्पदो । 
गुणपजयेस मावा उपाददए पङव्व॑ति ॥१५) 


भावस्य नासि नारे नास्ति अभावस्य चैव उत्पादः ¦ 

गणपयौयेषु भावा उत्पाद्च्ययान्‌ प्रकुर्वन्ति । १५ ॥ 
भावस्यं सतो हि द्रव्यस्य न द्रव्यत्वेन विनाशः । अभवस्यासतो ऽन्यद्रव्यस्य न 
द्रव्यस्वेनोर्पादः । ठु भावाः सन्ति द्रव्याणि सद्च्छेदमसदुत्पादं चान्तरेण 
गुणपयायेषु विनाश्चयुन्पादं चारभन्ते ¦ यथा हि परतोत्पत्तौ गोरसस्य सतो न विनाश्षः 


इत्येकसूत्रेण सप्रभंगीन्याख्यानं । एवं चतुदंशगाथासु मध्ये स्थरपंचकेन प्रथमसप्रकं गतं । 
अथ सति धर्मिणि धमौर्चिव्यन्ते द्रव्यं नासि सप्रमाणा: कष्य भविष्प्र॑तोति वोद्धमतनुषारिरि- 
ष्येण पूवप्चे कृते सति परिहारखूपेण गथापतनिकरं कयेति द्रव्यार्थिकनयेन सतः पदार्थस्य वि~ 
नके नास्त्यसत उत्पादो नस्तीतिवचनेन घणिकरकन्तवोद्मतं निपरेधयतिः--अविस्य णन्थि 
णासो णत्थि अथवस्स चेव उप्यादो यथा गोर्सस्य गोरसद्रव्यरूपेणो्पादो नासि विना- 
सोपि नास्ति गुणपज्रएसु व॒ मवा उप्पादवये पङ्कव्यति तथापि वणैरसगंधस्परगुण्यु 
वभेरसमंधांतरादिरूपेण परिणामिषु नदयति नवनीत्तपयीय उत्पद्यते च धृतपयीयः तथा सतो चविद्य- 
सानभावस्य पदाथैस्य जीवादिद्रव्यव्य द्र्यार्थिकनयेन द्रन्यसवेन नास्ति विनश्लः, नास्यप्तगोऽवि- 
दयसानभावस्य पदार्थस्य जीवादिद्रव्यस्य द्रव्यार्थिक्रनयेन द्रन्यतवेनोदपादः तथापि गुणप्ीयेषवधि- 
क्रणभूतेषु भावाः पद्थो जीवादिषडद्रव्याणि क्ठणि पथौ्ार्थिकनयेन विवश्ितनरनारकादि- 
दयणकादिगतिस्थित्यवगाहनवतेनादिषूपेण यथासं परवयुःाद्ऽप्रपरच्‌ प्रङ्ैन्ति । अत्र षड्द्रव्येषु 
मध्ये शद्धपारिणासिकपरमभावग्रहकेण गुद्धद्यार्थिफनयेपरेति वा पठः । निश्वग्रनयेन क्रोधः 


[ भावस्य ] सक्ष पदाथका [ नाकः | नश्च [ नास्ति | नहदीदहै [ च एव | 
जओौर निच्यसे [ अभावस्य | अवस्ुका [ उत्पादः ] सपजनां [ नास्ति ] नदीं 
है । यदि ेखाहै तो वस्तुके उत्पादव्यय किसम्रकारदहोते है? सो दिखाया जाता है) 
[ भावाः ] जो पदाथ है वे[{ गुणप्ययेषु ] यणपयौयोमें दी [ उत्पादव्ययान्‌ | 
उत्पाद ओर व्यय [ प्रक्र्वन्ति ] क्ते है! माषाथ--जो क्तु है उसका तो 
नाश नहीं है भौरजो वस्तु नदीं है, उसका उत्पाद ( उपजना) नहीं है । इसकारण 
द्रव्याथकनयसे न तो द्रव्य उपजता हे ओर न विन्ता है ओर जो त्रिकाल अविनारी द्रव्यक 
उत्पाद्व्यय होते है, वे पययार्थिक नयकी विवश्चाकर गुणपयी्योमे जानने । जेसे 
१ व्ययस्य विनाशस्य वा. २ भावस्येति पदस्य कोऽर्थ ? तदययथा-खतो हि द्रन्यस्येत्यनेन विद्यमानस्य 


द्रव्यत्वेन न विना इत्यथ: । 
५ पन्वा 





३४ श्रीमदुराजचन्द्रनैनशास्रमाखायाम्‌ । 


न चापि गोरसन्यतिरिक्तस्यार्थान्रस्यासतः उत्पादः किंतु गोरसस्येव सदुच्छेदमसदुत्य- 
दश्चानुपलभ्यमानस्य स्पररसगन्धवर्णादिषु परिणामिषु गुणेषु पूर्वावस्थय। विन्रयस्सत्तरा- 
वस्थया प्रदुर्भवत्सु नश्यति च नवनीतपर्य्यायो धुतपर्याय उत्यते तथा सवभाव(- 
नामपीति ॥ १५ || 


अत्र मावशुणपर्यायाः प्रज्ञापिताः;- 
भावा जीवादोया जीवयुणा चेदणा य उवभोगो । 


सुश्णरणारयतिरिया जोवस्ष य पया बहुगा ॥१६॥ 
भावा जीवादया जीवगणार्चेतना चोपयोगः । 
सुरनरनारकतियच्वो जीवस्य च पयीयाः बहवः ॥ १६॥ 


मावा हि जीवादयः षट्‌ पदाथाः । तेषाम्‌ गुणाः पयायाथ प्रसिद्धाः । तथापि 
जीवस्य वक्ष्यमागोदाहरणण्सिद्धवथेममि वीयन्ते । गुणा स्य ज्ञानानुभूति- 


मानमायारोभद्षटष्तानुमूतमोगाकांषारूपनिदानवंधादिपरभावशन्यमपि उत्पादन्ययरदितेन वा 
पठः 1 अ।द्ंतरहितेन चिदनदेकस्वमावेन भरिताव जीवास्िकायाभिधानं शद्धात्मद्रव्यं 
ध्यातव्यमित्यभिप्रायः ॥ १५ 1} इति द्वितीयसप्रकमध्ये अ्रथमस्थले बौद्धं भरति द्रन्यस्थापनाथं 
सूत्रगाथा गता । अथ पूर्वगाथोक्तान्‌ गुणपयीयसमावान्‌ म्रज्ञापयति;- भावा जीवादीया 
भावाः पदाथी भवंत्ति । कानि । जीवादिषडद्रन्याणि, धममीदिचतुद्रेव्याणां गुणपयौयानप्रे यथा- 
स्थानं॑विगेतेण कथयति । अत्र॒ तावत्‌ जीवयुणा अभिधीयंते जीवगुणा चेदमणा य उव- 


4 $, क, 


आग जीवगुणा भवन्ति के ते। शुद्धाशुद्धरूपेण द्विविधा चेतना ज्ञनदशैनोपयोगो चेति 


गोरस अपने द्रव्यत्वकर उपजता विनङता नहीं है-अन्यद्रव्यरूप होकर नहीं परिणमता 
दे, आपसरीखा दी दै, पस्तु उसी गोरसमे दधि, माखन, घृतादि प्याय उपजती विनदाती 
हे, वे अपने स्प रस गंध वणं गुगोके परिणमनसे एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामें 
रो जति दैँ। इसी प्रकार द्रव्य अपने स्वरूपसे अन्यद्रव्यरूप हदोकरके नदीं परिणमता 
दै । सदा अपसरीखा है । अपने अपने गुग परिणमनसे एक अवस्थासे दूसरी अवस्था 
हो जाता दहै, इस कारण उपजते विनते के जते है ॥ १५ ॥ अगि षडद्रव्योे 
गुणपर्याय क्ते देः; भवा; ] पदार्थं [ जीवायाः | जीव, पुद्र, धम, अधमे, 
आकार ओर काट ये छह जानने । इन षट्‌ द्रव्योके जो गुणपयीय दै, वे सिद्धातोे 
प्रसिद्ध दै, तथापि इनमे जीवनामा पदाथ प्रधान दै । उसका स्वरूप जाननेेखिभे 
असाधारण लक्षण कटा जता है । [ जीवगुणाः चेतना च उपयोगः ] जीब 
न्यक निज चकम एकतो डुद्धारुद्ध अनुमूतिरूप चेतना है ओर दूसरा-द्धाञयड - 


पषण षणिषणषिषिणि भ प वााकककययका 


१९ अत्राप्यमाणस्य, र द्रव्यगुणप्पया ॥ 


पद्ास्तिकायः । २५ 


रक्षणा श्द्धवेतना, कार््याुभूतिलक्षणा  कम॑फलाचमूतिरक्षणा चाश्युदधवेतना, चे- 
म्‌ तिर्विकरपरूप (. 
तन्यालुविधायिपरिणामलक्षणः सेविकररपनिविकसपरूपः दाशत सकरविकरता 





रि नननत्तनयक 
संप्रहवाक्यं वार्तिकं समुदायकथनं तासयर्धकथनं संपिंडितथेकथनमिति यावत्‌ । तद्यथ । कन. 
चेतना शुद्धचेतना भण्यते, कमेचेतना वर्मफङयेतन। अशुद्धा मण्यते सा त्रिप्रकारापि _ चेतना ग्र 
चेतनाधिकारे विस्तरेण उ्ाख्प्रायते । इदानीमुपथोगः कथ्यते । सवि करं पो ज्ञाोपयोगो निर्वि- 
कल्पो दर्मनोपयोगः । नोपयोगोऽषटवाः मतिश्रतवधिमनःपयैयकेवलक्नानानीति संज्ञानपं चकं 
कुमतिकुश्नतविभंगरूपेणज्ञानत्रयमित्यश्ा ज्ञानोपयोगः । तत्र॒ केवरज्ञानं क्षायिक निपवष्मलव्‌ 
शुद्धं, शेषाणि सप्त सतिज्ञानादीनि ्ायोपकषमिकानि सावरणत्वादञुदधानि । दरेनोपयोगच्च्ुरवधु- 
रवधिकेवलदरनसूपेण चतुद्धो । तत्र केवटदशनं क्षायिकं निरावरणत्वात्‌ छ च्षुरादित्रयं 
क्षायोपक्मिकं सावरणत्वाददद्धं । इदानीं जीवपयीयाः कथ्यन्ते सुरणरम। रयतिरिया जी- 
वम्य य पज्या बर्हूमा छस्नस्न रकतिर्भचो जीवस्य विभावद्रन्यपयीय। बहवो भवन्ति \ किंच । 
द्विधा पयीया द्रव्यपयौया गुणपयौयाश्च । द्रव्यपयौयलश्रणं कथ्यते -अने कटर्यास्मिकाया एेक्यप्र- 
तिपततमिवन्धनकारणमूतो द्रन्यपयौयः अनेक व्यात्सिकैकयानवव्‌ । स च द्रन्यपयौयो द्विविधः 
लयानजादीयोऽसमानजातीयर्चेति । समानजातीयः कथ्यते - द्धे त्रीणि वा चत्वारीव्यादिपरमाणु- 
पुद्ररुदरव्याणि भिख्त्वा स्का अवन्दीद्यचेततनस्थापरेणाचेतनेन संवं धात्समानजातीयो भण्यते । 
असमानजातीयः कथ्यते - जीवस्य भवातर्गतस्य शरीरनोकर्मपुद्रडेन सह मनुध्यदेवादिपपौयो- 
त्त्तिः चेतनजीवस्याचेतनयपुदरलद्रन्येण खं मे्ापक्रदल्मानजातीयः द्रव्यपयीयो भण्यते । एते 
समानजावीया असमानजतीयाश्च अनेकदरन्याद्मिकैकहूपा द्र्यपयौया जोवपुररख ग्रोरेव अवित 
अद्धा एव भवन्ति । कस्मादिति चेच्‌ । अनेकररयाणां परस्परसंरकेषरूपेण संवषाद्‌ । धम- 


व क 
्ैलन्यपरिणामरूष उपयोग दै । ये जीवद्रन्यके राण द [ च ] फिर [ जीवस्य | 
जीवे { वहवः ] नानाप्रकारकेः [ सुरनरन (रकतिर्यश्चः पर्यायाः ] देवता 
मनुष्य, नारकी, ति्यच्व ये अशद्धपयौय जनने । म वाथ--जीव द्रन्यके रो लश्रग 
हे! कतो चेतना दै दुसरा उपप्रोण है । अनुभूतिफा नाम चेतना दै 1 वहं अनुपरूति 
ज्ञान, करम, कर्मफलके भेदसे तीन प्रकारकी है। जो ज्ञानभावसे स्वरूपका वेदना सो तो 
ज्ञनचेतन। है, ओौर जो कर्मका वेदना सो कर्मचेतना है, ओर कर्मफडका वेदना सो 
कर्मफरुचेतना ३ 1 अद्राञ्द्यजीवका सामान्य सक्ष है । जो चैतन्यभावकी परणतिूप 
होकर म्रवतै सो उपयोग है । वह उपयोग दो प्रकारका है । एक सविकल्प भीर दसरा 


१ कर्मणां फलानि सुखादीनि कमंफलानि तेषामनुमूत्िः मनुमवनं शुक्तिः ---------- उः जनुमवनं शुक्तिः सच ललणं यस्याः सेति लक्षणं यस्याः सेति. 
२ ज्ञानदर्शंनोपयोगः । 


३९ श्रीमद्राजचन्द्रनैनराखमाखायाम्‌ । 


दधानो देषोषयोगश्च । पय्यायास्त्वगुरुखपुयुणहानिव्द्धिनिष्ेत्ः शुद्धाः । शप्रोपात्तास्तु 
सुरनारषतियदडमनुष्यरक्षणाः परद्रव्यसवन्धनिश्र तत्व दश द्धाश्वेति ॥ १६॥ 


खन्यद्रव्याणां परस्परसंरठेषसंवंघेन पयौयो न घटते परद्रव्यसंवंधेनारद्धपयणयोपि न घटते | 
इदानीं गुणपयोयाः कथ्यन्ते । तेपि द्विधा स्वमावविमावभेदेन । गुण्दवारेणान्वयषपायाः एक 
त्वप्रतिपततर्निवंधनं कारणमूतो गुणपर्यायः, स॒चैवद्रव्यगत एव॒ सहकारफले हरितपांड्रादिवणै- 
चत्‌ । क्स्य । प्ररस्य । भमतिज्ञानादिखूपेण ज्ञानान्तरपरिणमनवल्ीवस्य । एवं जीवपुद्रख्यो- 
विंभावगुणरूपाः पयीया ज्ञातव्याः 1 स्वभाव गुणपयौया अगुख्टघुकगुणषडटानिवृद्धिरूपाः सवै- 
द्रव्यसाधारणाः । एवं स्वभावविभावगुणपयौया ज्ञातव्याः । अथवा द्ितीयग्रकारेणाथव्यंजनपयौय- 
रूपेण द्विधा पयौया भवन्ति । तव्राथैपयौयाः सुष््माः क्षणक्षयिणस्तथावाग्गोचरा विषया भवन्ति । 
व्यंजनपयौयाः पुनः स्यूलारिचरकास्थाथिनो वाम्गोचरादछद्यस्थद्श्टिविषयारच भवन्ति 1 एते 
चिभावरूपा व्यंजनपयीया जीवस्य नरनारकादयो भवन्ति, स्वभावल्यंजनपयौयो जीवस्य सिद्धरूपः । 
अद्युद्धाथेपयौया जीवस्य षटस्थानगतकषायदानिवद्विविुद्धिसंक्टेशरूपञुभाटामरेश्यास्थानेषु 
ज्ञातव्याः । पुद्रख्स्य विभावाथेपयीया द्व्य गुकादिसंयेषु वणौन्तरादिपरणमनरूपाः । विभावव्यंजन- 
पयोया्च पुदरटस्य द्ववणुकादिसषेष्वेव्र चिरकार्स्थायिनो ज्ञातव्याः । शुद्धा्थेप्याया अगुरुख्घु- 
कगुण्पडढानिवद्धिख्पेण पूर्वमेव स्वभावगुणपयौयल्याख्यानकङे सवैदरव्याणां कथिताः । एते 
चाथेव्यंजनपर्यीयाः पूवं “जसि अत्थिसदहाओ » इत्यादिगाथायां ये भणिता जीवपुद्रखयोः स्वभाव- 
विभावद्रन्यपयौयाः स्वभावविभावगुणपयौङ्च ये मणितासेषु मध्ये तिष्ठन्ति 1 । अत्र गाथायां च ये 
द्रव्यपयोयाः गुणपयीयार्च भणितास्तेषु च मध्ये तिष्ठन्ति 1 तर्हि किमथं प्रथक्कथिता इति चेदेक- 
समयवर्तिनोऽथंपयौया भण्यते चिरकारस्थायिनो व्यंजनपयीया भण्यते इत्ति काटकृतभेदज्ञा- 


९ ~+ पयखीयपरिणततं त द्‌ यिति 
पनाथे । अत्र सिद्धूपदुद्ध रद्जीवास्तिकायाभिधानं शुद्धात्सद्रव्यमुपादे 
भावार्थः ॥ १६ ॥ 


-निचिकल्प । सविकल्प उपयोग तो ज्ञानका ख्छण है आओौर निर्विकल्प दशु्का टश्रग है । 
ञान धार प्रकारका है! कुसति १ प्रति २ ऊुभअवधि ३ मति ४ श्रुति ५ अक्धि & 
सनःपयेय ७ भर केव ८ । दश्ैन भी चश्च अच्छ अवधि ओर केवल इन भेदोसे चार 
प्रकारका है । केवलन्ञान भर केवल्द्न ये दोनों अखंड उपयोग शद्ध जीवके ङक्चण 
टे । वाकीके द्रा उपयोग अश्युदध जीवके होते दैँ। ये तो जीवे गुण जानने । आर 
जीवकौ पयाय भमी द्धाञ्यदके भेदसे दो प्रकरी द! जो अगुषरघु पडगुणी दानिवद्धि- 
खूप आगम प्रमाणतासे जनी जाती दै, वह तो शुद्ध पयय कदकती है ओर जो 
परदरव्य्रकं सं्रधसे चरगरिल्प नत्नरकदि हद, वे अद्ुद्ध अत्माकी पयय | १६॥ 


पदटास्तिकायः । 2३७ 


श्द भा वनाशामाबोत्पादनिषेधोदाहरणम्‌;-- 
मणुसत्तेण ण्व देदी देषो छेदि हृद्रो बा । 


उमयत्त जीवमावो भ णस्सदि ण जायदे अण्णो ॥१७\। 
मुष्यत्वेन नष्टो देदी देवो भवतीतसो वा । 
दभयच्र जीवभावो न नर्यति न जायतेऽन्यः ॥ १७ ॥ 
प्रतिसम यरंभवदगररषुगुणदानिवरदधनिड तसवमावपयायसंत्यविचछेदके केन सो- 

पाधिना मनुष्यत्वलकणेन पय्यपिण विनश्यति जीवः ! तथाविधेन देवतलक्षणेन नारक 
तिर्य्कत्ललक्षणेन वान्येन पस्ययिणोतखदते । न॒ च मनुष्यत्वेन नासे जीवत्वेनाऽपि 
नद्यति । देवत्वादिनोत्पादे जीवस्वेनाप्यु पपद्यते । फ त सटुच्छेदमसदुत्पाद मन्तरेणेव 
तथा व्वर्दत इति ॥ १७॥ _ _ __ _---------- 


------ न्न क ज्न 
त 

थ त्यार्धिकनयेनोदादविनाशयोरपि द्रव्या्थिकनयेनोतादविनाशौ न भवत इति समथे- 
यतिः मणुसत्तणेण णटरो देदी देवो दवेदि इदो वा मलु्यतेन मदुष्यपययेण 
तो विनो शृतो देदी संसारी जीवः पुण्यवशादेवो भवति स्वकीयकर्मवशादितरो वा नारकति- 
यैग्मनुष्यो भवति उभयत्तं जीवभावो ण णस्सदि ण जायदे अण्णो उभयत्र कोऽथेः 
मनुष्यभवे दे वभवे वा पयौयार्थिकनयेन मलुष्यभवे नष्ट रव्यार्थिकनयेन न विनद्यति तथैव पयौ- 
याथिकनयेन देवपयीये जते सति द्रन्या्थिकनयेनान्योपू्ा न जायते नोतदते र्वितु स एव । 
कोऽसौ । जीवभावो जीवपदाथः । एवं पयीयार्थि कनयेनोतपादल्ययल्ेपि द्रव्यार्थिकतयेनोत्पाद- 


०५ 


ययं नासीति सिद्धं । णनेन न्वालयनेन शा नासीति सिद्धं । अनन व्याख्यानेन क्षणिकेकान्तमतं निखेकान्तमतं च निषिद्धमिति 


ते पदार्थके नाश भौर उत्पादक निषेधते है मनुष्यत्वेन } मदुप्य॒पयौयसे 
[ नष्टः ] _ विन्सा | दी 1 जीव { देवः भवति | देवपयौयरूप परिणमता 
है । [ इतरो घा ] अथवा नारकी तिर्य॑च ओर मनुष्य दो जात दै । भावाथे- 
अनादिकाल्से लेकर य्ह संसारी जीव मोदके वरीभूत हो अत्तानभावरूप 
परिणमता है । इसकारण स्वाभाविक पट्गुणी ह्ानिबद्धिरूप जो अगुरुख्घुपयोय धारा- 
वाही अखंडित त्रिका समयवत्तीं है, उन भाव रूप परिणमता नहीं ३, विभाव भावसे 
परिणमन होता हा सुष्य॒देवता होता है! अथवा नरकादि पयौयोंको धारण करता 
है । पयौयसे पयौयांतररूप लेकर उपजता विनता है । यद्यपि ठेखा है तथापि | उभ- 
यन्न जीवमः | संसारी पयोयकी अपेक्षा उत्पादन्ययके दोतेसंते भी जीवभावं कठा 
जाता है! { अन्यः }उसं ात्मके सिवाय दूसरा { न नदय ति ¦ नक्ष नदीं दोता1{ 
ते] जोर न उल दोला द । रयिम कपा च ण त 


१ तिष्पकन्त. २ खनिकारेण । 


३८ श्रीमदुूराजचन्द्रजैनशाख् मायाम्‌ । 


अन्न कथंचिहययोत्पादव्चेऽपि द्रव्यस्य सदाऽविनष्ालचत्पननत्वं ख्यापितं;-- 
पो चेव जादि मर्ण जादिण ण्ट ण चेव उष्णो | 
उप्पप्णों य॒ विणटौ देषो मणुसुत्ति पजाओं ॥ १८ ॥ 


स च एव याति सरणं याति न तश्र न चैवोखन्नः । 

उत्पन्नदच' विनष्टो देवो मयुष्य इति पय्यौयः ॥ १८ ॥ 
यदेव पू वोत्तरपर्यायविवेकसंपरकछापादि तापुमंयीमस्थामालसात्‌ करवाषषुच्छियिभान्रत्य- 
दमानं च द्रव्यमारक्ष्यते । तदेव तथाविधोभेय घस्थान्धापिना प्रतिनिपतेकवस्त॒त्वनिन्ध- 
नमूतेन स्वमावेनाविनषटमनुत्पन्नं बा वेते । पर्यायास्तु तस्य पूपूर्जपरिणामोप॑मर्सोचतरो- 


1 
सूत्राथैः 1 १७ ॥ अथ तमेवाथं नयद्वयेन पुनरपि द्रढ्यति;-सो चेव जादि मरणं सख च 
एव॒ जीवपदा्ैः पर्यायार्थिकनयेन देवपयीयरूपां जातिमुतपत्ति जादि याति गच्छति स यैव 
सरणं याति ण ण्डो ण चेव उप्पण्णो द्र्यार्थिकनयेन पुनर्म नष्टो न चोत्पन्नः तर्हि 
कोऽसौ नष्टः कोऽसौ उत्पन्न ! उष्पण्णो य विणो देवो मणुसुत्ति पाओ पयीयार्थिक- 
नयेन देवपथौय उत्पन्नो मनुष्यप्ीो विनष्टः । नु यथ्ुख(द्विनशौ तर्हिं तध्येव पदाथैसय निष्यत्वं 
कथं ? नित्यत्वं तर्हि तस्येवोत्पाद्ज्ययदवयं च कथं १ परस्परविणुद्रमिदं शोतोष्णयदिति पूर्वपत्रे परि. 
हारमाहुः । येषां मते सवेेकान्तेन निर्यं वस्तु णि वा तेषां दुषणमिदं । कथमिति चेव । 
येनैव रूपेण निदयत्वं -तेनैवानिव्यसं न घटते, येत च ख्येग।निव्यत्वं तेनैव नित्यत्वं न चरते 
कम्माव्‌ । एकस्वमावसवाद्र्ठुनस्तन्मपे । जेनमपे पुनते फघमभावं वस्तु तेन कारणेन द्रव्यार्ि- 


सदा निःकलंक शुद्धस्वरूप दहै ॥ १७ ॥ अगे यथपि पर्थायर्बिक नये कधि धंचिपरकारसे 
र्य उपजता विनशता दै, तथापि न_ उपजता है न विनश्ता है, देला कहते दै, 
[ स च एव | वह दी जीव [ याति | उपजतादहै, जोकि [ मरणं ] मरणभावदो 
[ याति ] प्रप्त दोताहै। [ न नष्टः | स्वमाक्से बही जीव न विनक्षा है [ च ] 
भौर [ एव |] निद्चयसे [ न उत्पन्नः | न उपजा है। सदा एकरूप है। तव कौन 
उपजा विनक्षा दै १ | पयायः | प्याय दी [ उत्पन्नः ] उपजा [ च ] ओौर 
[ विनष्टः । विनशा है । केसे ! जैसे कि-[ देवः ] देवपर्याय उतपन्न हणा [ मनुष्यः ] 
मलुप्यप॒यौय विना दै [ इति | यह पयीयका उत्पाद व्यय है, जीवका ध्रौव्य जानना । 
भावाथ्च--जो परयौयार्थिक. नयकरी अपेक्षा पिरे पिच्छे पयौ्ोंते उपजता चिन 
दाता देखा जाता है, वदी द्रव्य उत्पाद्व्यय अवस्थके होतिसंते भी अपने अविनी 
स्वाभाविक शकं स्वभावकर सदा न तो उपजता है ओौर न विनश्षता है। ओर जो वे 

पुदत्तिपर्याया विवेकसंपकौ पूवंपर्यायस्य मनुष्यत्वलक्षणस्य विवेकः विवेचन विनाश इत्ति य वहु , 


उत्त रपर्यय्य देवत्वलक्षणस्य छंपकः संवंघः संयोगः उत्पाद इत्यर्थः! इति पूवत्तिरपरय्यायविवेकसंपकी ताभ्यां 
निष्पादिठा यासा ठाम्‌. २ उत्पादन्ययसमर्थाम्‌. ३ उपमर्वो दिनाल्षः । 


प्वास्तिकायः । ३९ 


तरपरिणामोत्पाहसूपाः प्रणाज्ञसंभवधम्माणोऽभिधीयन्ते । ते च वस्तुत्वेन द्रव्यादपृथ- 
ग्भूता एवोक्ताः । ततः पर्याप; सदैकवस्तुत्वाजञाय मानं भ्रियमाणमपि जीवद्रन्य सवेदा- 
नुत्प ननाविनषं द्रष्टव्यम्‌ । देवमलुप्यादिपर्यायास्तु क्रमवतित्वादुपस्थितातिवादितस्वसमय)। 
इत्पथन्ते विनश्यन्ति चेति । १८ ॥ 
अत्र सदसतोरविनाशालत्पादौ स्थितिपक्षत्वे नो पत्यस्ती,- 
एवं षदो विणासो असदो जीवस्प णलि उष्पादो । 


तार्वदिओ जीवाणं देवे सणुसोत्ति गदिणामो ॥१९॥ 
एवं सतो विनासो ऽसतो जीवस्य नर्सयुतादः । 
तावलीवानां देवो मनुष्य इति गतिनामः ॥ १९ ॥ 
यदि हि जीवो य एव भ्रियते स एव जायते य एव जायते स एव ग्रियते तदेचं सतो 
विनाञ्लोऽसत उत्पादश्च नास्तीति अयवतिष्ठते । यतत देवो जायते मनुष्यो भ्रियते इति 


मरन त 
कनयेन द्रव्यरूपेण नित्यत्वं घटते पयौया्थिकनयेन प्यीयरूपेणानित्यत्वं च॒ घटते । तौ च द्रव्य- 
पर्यायौ परस्परं सयेष्यौ, तच सयपेक्षतव ^पल्नयरहदियं दन्वं दचञ्वविसुत्ता य ॒पल्नया णत्थि इत्यादि 
पूव॑ व्याख्यातं तेन कारणेन द्रव्या्थिकपयीयार्थिकनययोः परसपरगौणसुरख्यभावन्याख्यानादेक- 
देवदत्तस्य जम्यजनकादिभाववठ्‌ एकस्यापि द्रव्यस्य नित्यानित्यत्वं घटते नास्ति विरोध इति- 
सूत्राभेः 1 १८ 1 अथेवं द्व्या्थिकलयेन सतो निनादो नास्त्यसत उत्पादो नास्तीति स्थितनिति 
नरवन सदौ विषासो असो जवस १" ----- _ एवं सदो विणासो असदो जीवस्स णत्थि उप्पादो एवं पूर्वोक्तगाथात्रय- 


पु 
पूर्व उत्तर पयौय है, वे दी विनादीक ल्रमावको धरे दै । पष्िले पयौर्योका विना होता 
रै अगले परयोयोका उत्पाद होता ह। जो द्रव्य पिले पया्योम तिष्ठता ( रता ) हे, 
वह्‌ ही द्रव्य अगे पयौ्ोमे विद्यमान है । पयीयोंके भेदसे द्रव्योमिं भेद कहा जता 
है। परन्तु वह द्रव्य जिस समय जिन पयौर्ोसे परिणमता ई, उस समय उन दी 
प्यीयोसि तन्मय दहै । द्रव्यका यह दी स्वभाव है जो कि परिणामोसे एक्भान ( एकता ) 
धरता है | क्योकि कथं चिरकारसे परिणाम परिणामी ( गुण्शुणी ) की दकता दे । 
सकारण परिणमनसे द्रव्य यद्यापि उपजता विनकता भी दे तथापि भ्रीव्व 
जानना ॥ १८ 1 अगे द्रन्यके स्वाभाविक भ्रौज्यभावकर “सवका नक्र नर्दः, "भस 
कंका ज्मा नही, ठेस क्ते €+ ९ ~ --- नही, देखा कहते दैः- | एवं ] इस पूर्वोक्त भ्रकारसे [ सतः ] स्वा- 


१ पर्स्थायाः, २ परमार्थेन. ३ तावदिवो, एेसा भी पाठ हे। 


४० ्रीमदूराजचनद्रनेनशाखमाखायाब । 


व्यपदिश्यते वंदबधतकालदेवमतुष्यत्वपर्यायनिवर्तकस्य देवमचुम्य मतिनाम्नस्तन्माव्रतादवि- 
रुद्धं । यथ! हि महतो बेणुदण्डस्येकस्य करमदृत्तीन्यनेानि पवाण्यारपीयात्सीयप्रमाणाव- 
व््ठिननखात्‌ पर्व्वान्तरममच्छन्ति स्वस्थानेषु भावभाञ्जि परस्थनेष्वमावमाल्चि भवन्ति । 
वेणदण्डस्तु श्रैष्यपि पवेस्थानेषु भावभागपि पर्वान्तरसंबन्धेन प्वान्तरसंबन्धामावात्‌ 
अमावमाग्भवति । तथा निरवधिव्रिकालावस्थायिनो जीवद्रव्य स्येकस्य क्रमवृत्तयोऽनेके 
मनुष्यत्वादिपर्याया आत्सीयास्मीयप्रमाणावच्छिन्नतात्‌ पर्यायान्तरमगच्छर्तः स्वस्थानेषु 
भावभाजः परस्थनेष्वमावभाजो भवन्ति । जीबद्रव्यं तु सवेपर्य्यायस्थानेषु भवभाभपि 
फैर्वायान्तरसंवंयेन पय्ययान्तरसं वन्धामावादमावमाग्भवति ॥ १९ ॥' 


व्याख्यानेन यद्यपि पयौयार्थिकनयेन नरनारकादिरूपेणोरपादविनाशत्वं घटते तथापि द्रव्यार्थि- 
कनयेन सतो विमानस्य विन शो नास्यसतर्चाविखयमानस्य नास्त्यु व्पादः । कस्य । मावस्य जीव~- 
पदार्थस्य । ननु यद्ुत्पादन्ययौ न भवतस्तर्हिं पल्यत्रयपरिमाणं भोगभूमौ स्थित्वा पर्चात्‌ भ्रियते, 
यत्‌ त्रयस्िरात्सागतेपमाणि देवरोके नारकछोके तिष्ठति पदचान्धरियतत इत्यादि व्याख्यानं कथं 
घटते । तावदियो जीवार्णं देवो मणुसोत्ति गदिणामो तावत्यल्यत्रयादिरूपं परिमाणं 
यजीवानां कथ्यते देवो मतुष्य इति योऽसौ गत्तिनामकर्मोदयजनि तपयोौयस्तस्य तत्परिमाणं न च 
जीवद्रन्यस्येति वेणदण्डवन्नास्ि विरोधः । तथाहि - यथा महतो वेणृदण्डस्यानेकानि पवौणि 
स्वन्थानेषु भावभाल्ञि वियमानानि भवन्ति परपवेस्थानेष्वभावभाङधयविदयमानानि भवन्ति वंशदण्ड- 
सतु सर्वपर्वस्थानेष्वन्वयरख्येण विद्यमनोपि प्रध्रसपवेह्पेण द्विनोयपवं नास्तोदपविद्य परानपि भण्यते, 
तथा वेणदण्डस्थानीयजीवे नरनारकादिरूपाः पवेस्थानीया अनेकपयीयाः स्मकीयायुःकर्मोदयकाले 
विद्यमाना सवन्ति परकीयपयोयकाङे चाविद्यमाना भवन्ति जीवर्चान्वयरूपेण स येपर्वैष्थानीयसर्व- 


भावि अविनी स्वभावा [ विनः | नस [ न अभ्ति ] नदीं है । [ अस- 
तः जीचम्य | जो स्वाभाविक जीवभाव नदीं है उसका [ उत्पादः ] उपजना 
[ “नास्ति ] नहीं दै [- तावत्‌ ] प्रथम दी यह जीयका स्वरूप जानना । ओर 
[ जीवानां ] जीवौका { दवः मनुष्य इति } देव दै, मलुष्य है, इव्यादि कथनं 
दे सो [ गतिनामः }. गत्तिनामवकते नामकमंकी विपाकभवस्थासे उत्पन्न हुआ क्मज- 
नित भाव है! मावाथे- जीव द्रव्यका कथन दो प्रकार है! एक तो उत्पादव्ययकी 
मुख्यता चयि हये, दुसरा ध्नौव्यभावकी मुख्यता चयि हुये । इन दोनों कथनोमे जव 
ध्ात्चभावक्री मुख्यताकर कथन च्छया जाय, तब इस दही प्रकार कहा जाता है किं जो 
जीवद्रव्य मरतादहै, सो ही उपजता दै, ओर जो उपजता है, वदी मरता है। पयी- 
योकी परंपरामे यद्यपि अचिनाश्ली वस्तुके कथनका प्रयोजन नद्य है, तथापि व्यवहार. 

१ कथ्यते. २ ञायु्रमाणम्‌. ३ उत्पादव्ययमात्रत्वात्‌. ४ स्वकीयप्रमाणपरिच्चेद्याद्‌. ५ उत्पत्तिभोक्तारः, 
& विनाश्माजः मवन्ति. ७ देवलक्षणोत्तरपय्ययिसंबन्षेन. = मनुष्यकक्षणपूवंपय्यविसंवन्धाभावातु. ) 


` पद्चास्िकायः । - ` ४१ 


पयीयेु विद्यमानोपि मुष्यादि पयौयरूपेण देवादिप्यीयेषु नस्तीत्यवि्यमानोपि भण्यते । स॒ एव 
नित्यः सं एवानित्यः कथं घटत इति चेत्‌ । यथेकस्य देवदत्तस्य पुत्रचिवक्षाकारे पिठविवक्षा गौणा, 
पिदरविवक्चाकाले पुत्रधिवक्षा गोणा, तथेकस्य जीवस्य जीवद्रज्यस्य वा द्रव्यार्थिकनयेन निव्यत्वविव- 
क्षाकारे पयीयरूपेणानित्यत्वं गोण, पर्ययरूपेणानित्यत्वविवक्षाकारे दरन्यरूपेण निस्यत्वं गौणं ! 
कस्मात्‌ ¢ विवधितो युख्य इति वचनात्‌ । अचर पर्यायदटपेणानित्यत्वेपि शुदधद्रव्यार्थिकनयेनावि- 


मात्र धरौव्यम्बरूप दिखनेकेट्यि एेसे दी कथन किया जाता है । ओर जो उत्पादन्य- 
यकी अपेश्वा जीवद्रन्यका कथन किया जता है किं भौर दही उपजता है, ओौर दी विनता 
है, सो यह कथन गतिनामकमेके उदय से जानना । कैसे कि, जेसे-मलुष्यपर्याय 
विनती दै, देवपर्याय उपजती है, सो कमेजमित विभावपर्यायकी अपेद्चा यहं कथन अविरुद्ध 
दैः यह वात सिद्ध है । इस कारण यह वात सिद्ध हई फि ध्रौन्यताकी अपेक्षासे 
तो वही जीव उपजता ओौर वही जीव विनता है ओौर उत्पाद व्ययकी अपेक्षा अन्य जीव 
उपजता है आर अन्य दही विनता है। यह्‌ ही कथन दृ्टन्तसे विशेष दिखाया जाता है । 
जैसे-एक वडा वांस दहै, उसमे मसे अनेक पौरी (गांठ ) है । उस वांसका जो विचार 
करिया जातादहै तो दो प्रकारके विचारसरे उस वांसकी सिद्धि दहीती है । एक सामान्य 
रूप वांसका कथन है, एक उसमे विशेष ख्प पौरियोका कथन है । जव पौरियोका 
कथन क्रिया जाता है तो जो पौरी अपने परिणामको चिये हुये जितनी है, उतनी ही 
है । अन्य पौरीसे मिखती नदीं है । अपने अपने परिमाणको लिये हये सव पौरी न्यारी न्यारी 
है! वांस सव पौरियोमे एकः दी है । जव वांसक्रा विचार पौरियोकी प्रथकतासे किया 
लाय, तव वोँसका एक कथन नदीं आ सक्ता ! जिस पौरीकी अपेक्षासे गँ कहा जाता दै सो 
उस दही पौरीका बाँस दोता है। उसको भौर पौरीका वस नहीं कह जता । अन्य 
पौरीकी अपेघ्ला वही वोँस अन्य पौरीका कदा जाता दै। इस प्रकार पौरियोकी अपे- 
कासे वांसकी अनेकता है ओर जो सामान्यख्प सव पौरियोमे वांसका कथन न किया जाय 
तो एक वोँसका कथन कहा जाता है । इस कारण वांसकी अपेक्षा एक वोँस है । 
पौरियोकी अपेक्षा एक बोस नदींदहै। इसी प्रकार चिकाक अविनास्री जीव द्रव्य एक है| 
उसमे क्रमवर्ती देवमनुष्यादि अनेक पर्यीय दै, सो वे पयीय अपने अपने परिमाण छियेहूये 
है । किसी मी पयीयसे कोई पयीय मिरती नदीं है, सव न्यारी न्यारी दै । जब पयीर्योकी 
अपेक्षा जीवका विचार किया जाता है तो अविनाशी एक जीवका कथनं आता नहीं) 
शौर जो पयीयोंकी अपेक्षा नहीं ठीजाय तो जीवद्रव्य तरिका म अभेद्सवरूप एक दही 
कटा जाता दै । इस कारण यहः वात सिद्ध हुई कि-जीवद्रन्य निजमावसे तो सदा 
ठेकोत्वीणै एकस्वरूप नित्य है ओर पयीयकी अपेध्ा नित्य नर्द है । पयीयोकी अनेकतासे 


अनेक होता है अन्य पयीयकी अपे्ठा अन्यभी का जाता है । इस कारण द्रव्ये कथनकी 
९ पचचचा० 


प्‌ श्रीमदुराभचन्द्रजैनश्चाद्माऊायाम्‌ । 


जत्रात्यन्तासदुत्पादत्वं सिद्धस्य निषिद्धम्‌;ः- 
णाणावरणादीया भावा जीवेण सुट अणुबड्। । 
तेसिमभावं किला अमूदपुव्बो हदि सिद्धो ॥२०॥ ` 


ज्ञानावरणाद्या भावा जीवेन सुष्टु अचुबद्धाः । 
तेषामभावं छृत्वाऽभूतपूर्वाो भवति सिद्धः ॥२०॥ 


यथा स्तोक्चछाङान्वयिषु नामक्रमंविशेषोदयनिच्र तेषु जीवस्य देवादि प्यायेष्वेकस्मिन्‌ 


षाक क 1 "गणगौर षिण 


नद्वरमनन्तज्ञानादिरूपं छद्धजीवास्तिकायासिधानं शुद्धाव्मद्रव्यं रागादिपरिहारेणोपादेयरूपेण 
मावनीयमिति ,भावाथेः ॥१०॥ एवं वौद्धमतनिराकरणाथमेकसूत्रगाथा म्रथमस्थङे पूवं भणिता, 
तस्या विवरणाथं द्वितीयस्थले गाथाचतुष्टयं गतम्‌ । अथ यद्यपि शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन सर्वदेव शुद्ध 
खूपसिष्ठति तथापि पर्यायार्थिकरनयेन सिद्धस्यासदुत्पादो भवतीत्यावेदयति, अथवा यदा मनुष्यपयी- 
ये विने देवपयीये जते स एव जीवस्तथा मिथ्यात्वरागादिपरिणामाभावात्‌ संसारपयीयविनाभे 

सिद्धप्यीये जाते सत्ति जीवत्वेन विनाशो नास्त्युभयत्र स॒ एव जीव इति ददौयति, भथवा पर- 
स्परसपेक्षद्रव्यार्थिकपयौयार्थिकनयदयेन पूर्वोक्तप्रकारेणनेकान्तात्मकं तत्त्वं म्रतिपाय पश्चात्सं॑सा- 
रावस्थायां ज्ञानावरणादिरूपवन्धकारणमूतं मिथ्यात्वरागादिपरिणामं त्यक्त्वा शुद्धभावपरिणम्‌- 
नान्मोक्षं॑च कथयतीति पातनिकात्रयं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयतिः--णाणावरणा- 
दीया भावा जीषेण सुट अणुवद्धा ज्ञानावरणादिभावा द्रव्यकर्मप्यीयाः संसारजीवेन 
सुष्ट॒ संदृठेषरूपेणानादिसंतानेन वद्धास्िष्ठन्ति तावत्‌ तेसिमभावं कच्चा अभूदपुन्ो 
डयदि सिद्धो यदा काटादिरुष्धिवशाद्धेदमिदरलच्रयात्मकं व्यवहारनिश्वयमोक्चमार छमते तदा 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~, 
[क 1 क गप षणिषपगौ पिष 


अपेक्षा सवका नारा नदीं ओर असत्का उत्पाद नदीं है । पयीयकथनकी अपेक्षा नारा 
| [4 ¶यके [केर 
उत्पाद कडा जाता दै ॥ १९ ।॥ आगे सवेथा प्रकारसे संसारपय अभाक्रूप सिद्ध- 


पदको दिखते दद; [ ज्ञानावरणाद्याः ] ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार [ भावाः | 
कर्मपयौय जो है सो [ जीवेन ] संसारी जीवको | सुष्टु ] अनादि कार्से ठेर राग 
टेप मोके वसे भठीभांत्ति अतिकय गढे [ अनुबद्धाः ] बधि ह्ये दै [ तेषां ] उन 
कर्मोका [ अभावं ] मृरसत्तसे नार [ कृला ] करे [ अमतपूर्वाः ] जो अनादि 
करसे च्कर किसीकाल्मे भी नदीं हा था एेसा [ सिद्धः ] सिद्ध परमेष्ठीपद्‌ 
{ मवति | दोत्त है । भावाथ--द्रन्यार्थिकः पयौयार्थिक भेदसे नय दो प्रकारका है । 
जव द्र्यार्थिकनयकी चिव की जाती दहै, तव तो त्रिकट मे जीवद्रव्य सदा अचिनासी 
टंकोत्कीणे, संसार पयीय अवस्थाके दोते हये भी उत्पाद नाङ्से रदित सिद्ध समान ३! 

१ निष्पन्नेषु. २ पय्ययि । 





पश्चासतिकायः । ४२ 


स्वकारणनिषततौ निद्र ेऽभूतपूचं एव चान्यस्मिन्नुत्पन्ने नासदुत्पत्तिः । तथा दीषकाल- 
ल्वयिनि ज्ञानावरणादिकमेसामान्योदयनिचत्तिसंसारित्वपययि भव्यस्य स्वकारणनिष्रं 

निचे समुस्पन्ते चोभूतपूरवे सिद्धत्वप्याये नासदुर्पत्तिरिति । क्षिं च यथा द्राषीयसि वेणु- 
दण्डे व्यंवहितान्यवहितविचित्रकिमीरताखचिताधस्तनाद्धंभगे एकान्तव्यवहितसुविश्चद्धो- 
्वद्धंभागेऽदेतारिता दृष्टिः समन्ततो विचित्रचित्रकिर्मीरिताव्याध्चि पश्यन्ती संमनमिनोति 
तस्य सर्वव्रािञुदधत्वम्‌ । तथा कछचिदपि जीवद्रग्ये व्यवहितान्यवहितज्ञानावरणादिकम्मे- 


देषां ज्ञानावरणादिभावानां द्रन्यभावकमेरूपपयीयाणामभावं विनारं कृत्वा पर्यायार्थिकनयेनामू- 
तपूवेसिद्धो भवति द्रज्यार्थिकनयेन पूवमेव सिद्धरूप इति वार्तिकं । तथादिं ~ यथैको महान्‌ वेणु- 
दण्डः पू्वीधंभागे विचित्रचित्रेण खचितः शवछितो मिभितः तिष्ठति तस्मदृरध्वाद्ं मारे विचिघ्र- 
चित्राभावच्छुद्ध एब तिति तत्र यद्‌। कोपि देवदत्तो र्ट्यावरोकनं कयोति तद्‌। भ्रान्तिक्ञनवशेन 
चिचित्रचित्रवयाद्डुद्धस्वं ज्ञात्वा तस्मादुत्तराधेभागेप्यशचुद्धत्वं मन्यते तथायं जीवः संसाराचस्थायां 
मिथ्यात्वरागादिविभावपरिणामवशेन व्यवद्‌रिणश्चुद्रस्तिष्ठति शद्धदरव्यार्थिकनयेनभ्यन्तरे केवल- 
पयीयार्थिक्रनयकी विवक्षा से जीवद्रव्य जव जैसी देवादिकपयौयको धारण करता है तव 
वैसा दी होकर परिणमता हआ उसद्‌ नर अवस्थको धरता है! इत दही दोनों न्योका 
विलस दिखाया जाता है अनादि काठसे ठेकेर संसारी जीवके ज्ञानावरणादि कमि 
संव॑धोसे संसारी पयीय दै । वहो भव्य जीवको कालरुन्िसे सभ्यग्दशैनादि मोक्चकी 
सास्र पनेसे सिद्ध पयीय यदपि होती दै तथापि द्रव्यार्थिकयनकी अपेक्षा 
सिद्धपयीय नूतन ( नया ) हृ न्य कहा जा सकता । अनादिनिधन व्योका त्यों 
ही है) केसे ? जसे कि,-अपनी थोडी सत्ति छखियेि नामके उद्यसे निमीपित 
देवादिक पयय होते है, उनम कोई एक पयय अद्ध कऋररणते जीव के उत्पन्न 
होनेसे नवीन पयय हज नह कहा जाता । क्योकि-संसारीके अश्ुद्धप्थीयोकी 
संतान होती ही है) जो परहिरे न होती तो नवीन पीय उन्न कह जता । 
इस कारण जव तक जीवे संसारे है, तनतक प्यीयाथिकनयकी अपेक्षासे नया संसार- 
पर्याय उत्पन्न हा नदीं कहा जाता, पदिखा दही दै । उसी अकार द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा 
नवीन सिद्धपयीय उत्पन्न हमा नदीं कदा जाता, किन्तु शाश्वत रूपसे सदा जीवद्रव्यमे अत्मीक 


भावरूप सिद्धपयीय विद्यमान दही ३ । संसारपयौयको नर करके सिद्धपयीय नवीन उत्पन्न 
हा, ेसा जो कथन है सो पर्यायार्थिकनयकी अपक्षासे है। जसे एक वड़ा वांस ड, 


१ अविद्यमानोत्पत्तिनं. २ बहुकालानुविनि. ३ भतिक्रान्ते- ४ रिनाश्षं गते सत्ति. ५ पूरवंमनुल्पन्न . 


६ शानच्छादितानाच्छादित. ७ मारोपिता, = अनुमानं करोति संकत्पयति प्रमाणयति वा. ९ :वेणु- 
दण्डस्य. १० सवंहिमिन्नध्वधोभगे. ११ भ्रलिप्तत्वम्‌ । 





४४ भ्रीमदुराजचन्द्रजैनदाखमारायाम्‌ । 


किमीरताखचितबहुतराधस्तनारभागे एकान्तन्यवहितसुविश्ुद्धवहृतरोध्वंभगेऽ्वतारिता 
बुद्धिः समन्ततो ज्ञानाबरणादिकर्मक्िमीरताव्याधिं व्यवस्य॑न्ती संमटुमिनोति तस्य सवत्रा- 
धिञयुद्धत्यम्‌ । यथा च तत्र वेणुदण्डे व्याधिकञानासासनिवन्धनविचित्रकिम्मरितान्वयः । 
तथा च कचिज्ञीवद्र्ये ज्ञानावरणादिकर्मकिमीरतान्वयः । यथेव च तत्र वेणुदण्डे वि- 
चित्रचित्रक्िमीरतामाबात्सुविशचद्धसं । तथेव च कचिज्ञीवद्रध्ये ज्ञानावरणादिकमंकिर्मी- 
रतास्ययाभावाद्‌प्रागमसम्यगतुसानातीन्द्रियज्नञानपरिच्छिनात्सिद्धस्वमिति  २०॥ 


ज्ञानादिस्वर्पेण शुद्ध एव तिति । यदा रगादिपरिणामाविष्टः सन्‌ सविकल्परूपेन्ियज्ञानेन 
विचारं करोति तदा यथा वहिभौगे रागाद्याविषएटमात्मानमह्यद्धं परयत्ति तथाभ्यन्तरेपि केवलन्ना- 
नादिस्वरूपेप्यञ्चुद्धत्वं मन्यते भ्रान्तिज्ञानेन । यथा वेण्दण्डे विचि त्रचित्रमिधितत्वं शभान्तिज्ञानकरारर्ण 
तथानच्र जीवे मिथ्यत्वरागादिरूपं श्रान्तिक्ञानकारणं भवति । यथा वेणदण्डो विचित्रचित्रप्रकषाखने 
कृते शुद्धो भवति तथायं जीवोपि यदा गुरणा पादवं शुद्धात्मस्वरूपप्रकारकरं परमागमं जानाति । 
कीदृशमिति चैव्‌ । “एकोऽहं निसमः शद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः । वाद्याः संयोगजा भावा मत्त 
स्वंऽपि सवेदा इत्यादि । तथेव च देहारमनोरत्यन्तभेदो भिन्नटक्षणरध्षितव्वालटानरादिव- 
दिव्यनुमानज्ञानं जानाति तथैव च वीतरागनिर्विक्रल्पस्वसंवेदनज्नानं जानाति । तदित्थमृतागमा- 
खमानस्वसंवेदनप्रव्यक्षज्ञानात्‌ शुद्धो भवति । अचाभृतपूवेसिद्धत्वरूपं शद्धजीवास्िक्ायाभिधानं 


उसके अधे बोँसमे तो चित्रक हुये दै भौर अधे वोँसमं चित्र कयि हये नही दै। 
जिस आघे भागम चित्र नीं, वह तो ठक रक्खा है ओर जिस अर्धभाग चित्र ३ 
सो निरावरण ( उघड़ा हुवा ) दै । जो पुरुप इस वासके इस सेदको नदीं जानता हो, 
उसको यह. वंस दिखाया जाय तो वह पुरुष पूरे बोँ्को चित्रित कहेगा, क्योकि 
चित्रित जो अद्ध भाग निर्मल है, उसको जानता नहीं है । उसही प्रकार यह्‌ जीव 
पदाथे एक भाग तो अनेक संसारपयीोके द्वारा चित्रित हमा बहुरूप है भौर एकं 
माग शुद्ध सिद्धपयौय च्यि हये है। जो द्ध पयौय है सो प्रत्यक्ष नहींदै। एसे जीव 
दरन्यका स्वरूप जो अज्ञानी जीव नहीं जानता दौ, सो संसारपयौयको देखकर जीव- 
द्रव्यके स्वरूपको सर्वधा अद्ध ही मानेगा । जव सम्यग्ज्ञानं होवे, तव सर्वज्ञप्रणीत 
यथाथ आगम ज्ञान अनुमान स्वसंबेदनज्ञान होवे तब इनके वख्से यथाथ शद्ध भत्मीक 
स्वरूपको जान, देख, आचरण कर, ससस्त कर्म॑ पर्यायोको नारा करके सिद्ध पदको प्रप्र 
होता दै । जसे  जलादिकसे योनेपर॑चिच्रित वासं निमे हो जाता द; उसी प्रकार 


१ चिन्तयन्ती. २ सनुमारु कशोति. ३ तस्य जीवस्य. ४ सवंरिमिन्‌ जीवद्रव्यज्ञानावरणादित्वम्‌,. 
४५ चित्ररचनासंतानः, ६ पर्याथामावरान्वयः इति पाठान्तरम्‌ । 


पद्चास्तिकायः । ` १ 


जीवस्योरपादग्ययसदुच्छेदासदुत्पादकैल्योपपच्युपसंदरोऽयं;-- 
एवं सावममीवं सावामावं अमावसमावं च । 
गुणपलयेदहि सदिदो संसरमाणेो कुणदि जीवो ॥२१॥ 


एवं भावमभावं भावाभावममभावभावं च । 

। गणपययेः सहितः संसरब्‌ करोति जीवः ॥ २१.॥ 

द्रव्यं हि सवंद्‌ाऽपिन्टासुत्पनमाम्नातं । ततो जीवद्रव्यस्य द्रव्यरूपेण नित्यत्वग्रुपन्यस्तं | 
क [क ¢, 6 ॐ (७ ड ^, 
तस्यैव देवादिपर्व्यायरूपेण प्रादुमेवतो मावकतखयुक्तं । तस्येव च मनुष्यादिपरय्यायसू- 
# ५ 4 = 

पेण व्ययतोऽमावकतरत्वमाख्यातं । तस्येव च सतो देवादिपर्य्यायस्योच्छेद मारभमाणस्य 

(| | (~ £ 
भावाभावकरं तुपपादितं । तस्यैव चासतः पनमेतुष्यादिपर्व्यायस्योत्पादमारसमाणस्या- 

0 भिहि ¢ ¢ * 

भावभावक्तृखमभिदहितं । सवे मिदमनवदं द्रव्यपस्यायाणामन्यतरगुणद्चुख्यत्येन व्याख्या- 
शुद्धासद्रम्यञुपादेयमिति तास्प्यथेः ॥ २० ।॥ एवं वृतीयस्थके पयौया्थिकनयेन सिद्धस्याभूत- 
पूर्वोत्पादव्याख्यानमुख्यत्वेन , गाधा गता ।, अथ जीवस्योत्पादव्ययसदुच्छेदासदुत्पादक त्वोपसंहा- 
रव्याख्यानमुयोतयति,- एवं भावममा्चे एवं पूर्वोक्तप्रकारेण द्रव्यार्थिंक्रनयेन नित्यत्वेपि 
पयौयार्थिकनयेन पूर्वं मबुप्यप्यौयस्याभावं व्ययं कृत्वा प्शचादेवोतपत्तिकाके भावं देवपर्यायस्योत्पादं 
कुणदि करोति भावाभावं पनरपि देवप्यीथच्यवनकाले विद्यमानस्य देवभावस्य प्यायस्या- 
भावं करोति अभावभावं च प्ान्मयुष्यप्यीयोत्पत्तिकारे अभावस्यावियमानमानुष्यपयीयस्य 
भावसुखादं करोति । स कः कतौ । जीवो जीवः । कथ॑मूतः । गुणपञ्ञयेहि 


सम्यगन्नानकर मिथ्यात्वादि भावके नाश दौनेसे आत्मा खुद्ध होता है ॥ २० ॥ आगे 
जीवकी उत्पादव्यय दशाओं दवाय "सत्‌का उच्छेद “असत्‌ का उत्पाद इनकी संक्षेप 
तासे सिद्धि दिखति ईैः-[{ एवं ] इस पूर्बोक्तप्रकार पयौयार्थिकनयकी विवक्षसे 
[ संसरन्‌ ] पंचपरावसैन अवस्था्ओंसे संसारम भ्रमण करता हजा यह [ जीवः | 
आत्मा [ भावं ] देवादिक पर्यायोको [ करोति | क्ता है च ] भौर [ अभावं | 
मनरष्यादि पयौ्योका नाद्य करता है । { चः | तथा | भावाभविं | विय 
मान देवादिक पयीयेक्रि नारका आरम करता दै [ च्चः | ओर [ अभवभि | 
जो वियमान नदीं है म्घष्यादि पर्याय उसके उत्पदका अरभ करता है। केसा ह 
यह जीव [ गुणपर्याये; | जैसी अवस्था चये हये हे, उसी तरह अपने शुद्ध अशुद्ध 
गुणपयी्योसे [ सदितः ] संयुक्त दै । भावाथ--अपने द्रन्यत्वस्वरूपसे समस्त पद्‌(थं 
उपजते विनररते नदीं, किंतु नित्य दहै, इस कारण जीवद्रन्य भी अपने द्रव्यस्वसे नित्य दै । 
उस दही जीवद्रव्यके अ्ुदधपयीयकी अपेष्ला भाव, अमाव, सावामाव;, अभावभाव इन 
१ अभिप्राय. २ तध्य जीवस्य. ९ पर्य्यायोत्यादकत्दमुक्तम्‌. ४ अविद्यमानस्य । 





ॐ 


४६ श्रीमदूराजचन्दरमैनशास्ममाखायाम्‌ ' 


नात्‌ । तथा हि-यदा जीवः पर्य्याय गुणत्वेन द्रव्युख्यत्वेन विवक्ष्यते तदा नोत्पद्यते न्‌ 
विनरयति न च क्रमच्रच्यावतंमानत्वात्‌ सत्पर्यायजात्चच्छिनतति, नासदुत्पादयति । 
यदा तु द्रव्यगुणत्वेन पर्यायञुखूयस्वेन विवक्ष्यते तदा प्रादुर्भवति विनश्यति सत्पर्या- 


यजातमतिवादितसरकार्युच्छिनत्ति, असदुपस्थितं सखकारघुत्पादयति चेति । स खल्वयं प्रसा- 
दोऽनेकान्तवादस्य यदीदृशोऽपि विरोधो न विरोधः ॥२१॥ इति षडद्रव्यसामान्यग्ररूपणा | 





सहिदो इमतिज्ञानादिविभावगुणनरनार्कादिविभावपयीयसहितः । न च केवलन्नानादिख- 
भावगणसिद्धरूपञचद्धपयीयसहितः । कस्मादिति चेत्‌ । तत्र केवलन्ननायवस्थायां नरनरकादि- 
विभावपयीयाणामसंभवात्‌ अगुखुख्ुकगुणपद्वानिषृद्धिस्वभावपयौयरूपेण पुनस्तत्रापि भावाभा- 
वादकं, करोति नासि विरोधः । रं र्वन्‌ सन्‌ मलुष्यमावादिकं करोति । संसरमाणो 
संसरन्‌. परिभ्रमन्‌ सन्‌ । क । द्रव्यकेत्रकालमवभावस्वरूपपच्चप्रकारसंसरि । अत्र सूरे विञ्चुद्ध- 
ज्ञानदर्शनस्वभावे साष्ठादुपदेयभूते शुद्धजीवास्तिकाये यत्सम्थकश्रद्धानज्ञानाुचरणं तप्रपनिन्धः- 
यरल्लतच्रयात्मकं परमसामायिकं तदलममानो ख्प्रतालुभूताह।रभयमेुनपरिपरहसंज्ञादिसमस्तपरभा- 
बपरिणाममूर्छितो मोदित आसक्तः सच्‌ नर्ल(रकादिविभावपयग्रह्पेण मावमु्यादौ करेति तथैव 
चाभावं व्ययं करोति येन कारणेन जीवस्तस्माव्‌ तत्रेव शदधात्मद्रव्ये सम्यक्‌ प्रधानं ज्ञानं तथा- 
भेदोसे चार प्रकार पयीयका अस्तित्व कहा गया है । जहौ देवादिपयौर्योकी उत्पत्तिरूप 
होकर परिणमता है, वँ तो भावका कटृरत्व कहा जाता है। ओर जहौ मठुष्यादि पयौ- 
यके नाशरूप परिणमता है, वँ अभावका कृत्व कहा जाता है । ओर जहां वियमान 
देवादिक प्यीयके नारकी . प्रारंभदशषारूप होकर परिणमत। दहै, वहां भावअभावका कटस्व 
दै । ओौर जहो नहीं है मनुष्यादि पयीय उसकी प्रारंभदशारूप होकर परिणमता दै, 
वहां अभाव भावका कठत्व कहा जाता है। यह चार प्रकार पयीयकी विवक्षासे अखं 
डित व्याख्यान जानना । द्रन्यपयीयकी मुख्यत। ओर गौणतसे द्र्य भेद होता है, 
वह भेद दिखाया जाता है !। जब जीवका कथन पयौयकी गौणता ओौर द्रव्यकी मुख्य- 
तासे किया जता हैतो ये पूर्वोक्तं चारप्रकार कृत्व॒ नहीं संभवता। ओर जव द्रन्यकी 
गोणता ओर पयीयकी मुख्यतासे जीवक। कथन किया जाता है तो ये पूर्वोक्त चरपरका- 
रके पयौयका कतरे त्व अविरुद्ध संमवता है। इस प्रकार यह मुख्य गौण भेदके कारण 
व्याख्यान भगवत्सयेन्ञप्रणीत अनेकांतवादमे विरोध भावको नहीं धरता है । स्यात्पदसे 
अविरुद्ध साधता है । जैसे प्रव्यकी अश्ुद्ध प्यीयके कथनसे सिद्धि की, उसीभ्रकार आगम 
प्रमाण्से शद्ध पयौरयोकी भी विवक्षा जाननी । अन्य द्रव्योका भी सिद्धातानुसार गुग- 
पयोयक्रा कथन साध लेना ! यह सामान्य स्वरूप षडद्रव्योका व्याख्यान जानना ॥ २१॥ 


पद्ास्ति्ायः । पर ७ 


त्र सामान्येनोक्तलकणानां षण्णां द्रव्याणां मध्यात्‌ पश्चानामस्तिकायत्वं व्यवस्था- 
वितम्‌;ः-- 
जीवा पग्गलकाया आयासं अत्यिकाहया सेषा । 
अमया अलित्तमथा कारणमृदा हि सगस्य ॥२२॥ 
देषो । 


जीवाः पुद्रख्कायाः | 
अमया अस्तिरवमयाः कारणमूता दि छोकस्य ॥२२॥ 
अकृतत्वात्‌ अस्तिस्वमयत्वात्‌ विचित्रात्मपरिणतिरूपस्य रोकस्य कारणत्वाचचार्युपग- 
म्यमानेषु षटसु द्रव्येषु जीवपुद्रसाकाशधम्माधम्माः ्रदे््रचयात्मक्त्वात्‌ पश्चास्तिकायाः | 
न खल कारस्तदभावादस्तिकाय इति साम्यादंवस्तीयत इति ॥ २२॥ 


लचरणं च निरन्तरं सर्वतासपर्येण कर्तव्यमिति भावाः ॥ २१ ॥ एवं द्रन्यार्थिकनयेन नित्य- 
तेपि पयीयाधथिकनयेन संसारिजीवस्य देवम्‌ ुष्यादयुत्पादन्ययकत तवन्याख्यानोपसं ारुख्यत्वेन 
चतु्ैस्थङे गाथा गता । इति स्थङ्चतटयेन द्वितीयं सप्तकं गतं । एवं प्रथमगाथासप्रके यदुक्त 
स्थलपच्चकं तेन सदं नवभिरन्तरस्थतैश्चतुदेश्गाथाभिः प्रथममहाधिकारमध्ये द्रव्यपीटिका- 
भिधाने द्वितीयोन्ताधिकारः समाप्तः ` अथ काठद्रव्यप्रतिपादनयुख्यत्वेन गाथापच्चकं क~ 
थ्यते ! तत्र पञ्चगाथासु मध्ये घदगुणमध्याजीवादिपव्वानामस्तकायत्वसृचनाथ 'जीवा पुम्गल- 
काया" इत्यादि सूल्रमेकं; तदनन्तरं निच्चयकारुकथनरूपेण “सन्भावसहावा्णंः इत्यादि 
सूतरद्ययं॑टीकाभिभ्रायेण सूत्रमेकं पुनच्ध समयादिव्यवहारकाखमुख्यत्वेन “सम णिमिसोः 
इत्यादि गाथाद्ययं एवं स्थलतरयेण दतीयान्तराधिकारे समुदायपातनिका । अथ सामान्योक्तर्ष- 
णानां षण्णां द्रव्याणां यथोक्तस्मरणा्भमम् विसेषन्याख्यानार्थै वा पच्चानामस्तिकायत्वं॑व्यवस्थाप- 
यति,- जीवा पुग्गरुकाया ~प यासं अत्थिकादया सेत जीवाः पुदरुकाया भकार 
अस्तिकाथिकौ शेषां धमध्मौ चेति एते पंच । कर्थचूताः । अमया अकृतिमा, न केनापि 
अर सामान्यतसे कदा जो यद प ~ य जयोक समातयनेन उने मंम पचा सामान्यवर्णन उनमेसे पाँच द्रव्योको पंचा 
ल्तिकाय संज्ञा स्थापन करते ईहै;- | ीवाः 1 एक तो जीवद्रन्य कायवंत है [ पुद्रल- 
कायाः 1] दूसरा पद्रलदरन्य कायत & ओर [ आकाश्चः | तीसरा आाकारदरन्य काय- 
चत र [ शेषौ ] चौथा धम्‌ आर यौचरनौ अधरमद्रन्य भी [ अस्ति कायो ] कायवं् 
ह । ये पोच द्रव्य कायवंत कैसे ह [{ अमया ] किसीके भी बनाये टये नदीं दै, स्वभाव- 
हीसे स्वयंसिद्ध दै । फिर कते है ? [ अस्तित्वमयाः ] उत्पादव्ययधरीन्यूप जो सद्‌- 

१ कारः खल्वस्विकाय इति चलात्कारेणाद्धीक्रिपते न च्य ल त जय स्य २ अदेय्रनयारमक इव्यर्थः. २ प्रदेशभ्रचयाट्मफ~ 
स्याभावात्‌ कायत्वामावात्‌. ३ निश्चोयते 1 


४८ ्रीमद्राजचन्दरनेनशाखमाखायाम्‌ । 


अत्रास्तिकायत्वेनादुक्तस्यापि कारस्याथापन्नत्वं चोतितं;- 
सव्थापसभावाणं जीबाणं तह य पेगलखणं च । 
परियद्रणसंभूदो कालो णियमेण पण्णत्तो ॥२३॥ 


सद्धावस्वभावानां जीवानां तथाच पुद्रखनां च \ 
परिवतेनसम्मूतः काखो नियमेन प्रज्ञप्तः ॥ २२॥ 
इह हि जीवानां पटद्रलानां च सत्तास्वमावत्वादस्ति प्रतिक्षणद्ुत्पादव्ययध्रोव्येकघत्ति- 


स्वकीयसत्तया निवैत्ता निष्पन्ना जता इत्यनेन पच्चानामस्तित्वं निरूपितं । पुनरपि कथंमूताः । 
कारणभूदा दु रोगर्स कारणमूताः । कस्य । लोकस्य “जीवादिषडद्रन्याणां समवायो मेखापको 
लोकः” इति वचनाव्‌ । स च लोकः उस्पाद्ब्ययध्रोव्यवान्‌ तेनास्तिव्वं खोक्यते, उत्पादन्ययप्रौ- 
व्ययुक्तं॑ सदिति वचनात्‌ । पुनरपि कर्थभूतो खोकः ? उध्वीधोमध्यमागैन साशिः सावयवस्तेन 
कायत्वं कथितं भवतीति सूच्राथेः ॥ २२ ॥ एवं षडुद्रव्यमध्यजीवादिपच्चानामस्िकायत्वसूचनरू- 
पेण गाथा गता 1 अथात्र पच्चास्िकायप्रकरणेऽस्तिकायत्वेनावुक्तोपि काः सामर्थ्येन छन्ध इति 
प्रतिपादयति; - सव्भावसहावाणं जीवाणं तह य पोग्गलाणं च सद्धावस्सत्ता सैव 
स्वभावः स्वरूपं येषां ते सद्धावस्वभावास्तेर्षां सद्धावस्वमावान। जीवपुद्रखनां अथवा सद्धावाना- 
मित्यनेन धमौधमीकाशानि गृह्यन्ते परियद्रणसंभूदो परिवर्तेनसंमूतः परिवतेनं नव जीरण- 
रूपेण परिणमनं तत्परिवतैनं संभूतं समुत्पन्नं यस्मात्स भवति परिवतंनसंमूतः कारो काटणु- 
रूपो द्रव्यकारः णियमेण निश्चयेन पण्णत्तो भ्ञपः कथितः । कैः ? सर्वज्ञे, तथापि पच्चास्ति- 
भाव उसके द्वारा अपने स्वरूप अस्तित्वको छियेहूये परिणामी है । फिर कैसे दै ? [ हि ] निश्धय- 
कर्के [ ठोकस्य ] नाना म्रकारकी परिणतिरूप रोकके [ कारणभूताः ] निमित्तभूत है 
अव्‌ लोक इनसे ही बना हृ है । भावाथे--जीव, पुद्रल, धम, अधर्म, आकाश 
ओर काठ ये छह द्रव्य है । इनमेसे का द्रव्यके विना पा्वद्रव्य पंचास्तिकाय दै । क्योंकि 
दन पोचोंदही द्रव्योके प्रदेगोका समूह काय है । जय प्रदेशोका समूह दय वहो काय संज्ञा 
कही जावी है । इस कारण ये पोँचों दी द्रव्य कायवंत है । कालद्रन्य वहुप्रदेडी नदीं है । इस 
कारण वह अकाय है । यह कथन विश्नेषकरफे आगमगप्रमाणसे जना जाता है ॥ २२॥ 
अगे यद्यपि कारुको कायसज्ञा नहीं कही तथापि द्रन्यसंज्ञा है । इसके विना सिद्धि 
होनी नहीं । यह्‌ कार अस्तिस्वरूप वस्तु दहै, एेसा कथन करते हैः-[ स॒द्धावस्वभा- 
वानां | उत्पादव्ययघ्रुचरूप अस्तिमाव जो है सो [ जौवनां ] जीकेके { च ] ओौर 
[ तथाच ] वैसे दी [ पृद्रखानां ] पुद्रलोके अर्थाव्‌ इन दोनों पदार्थो के [ परिवर्च- 
नसम्भूतः | नवजीणरूप परिणमन दवारा जो प्रगट देखनेमे आता है, रेखा जो पदार्थ 
दे सो [ नियमेन ] निश्चयकरके [ काठः } काठ [ प्रकञप्रः ] भगवंत देवाधिदेवने 


पद्चास्तिकायः | . ४९ 


रूपः परिणामः! स खलु सरक्रारिकारणदद्धावे दृष्टः । गतिस्थित्यवगाहपरिणामवत्‌ । 
यर्तु सहकारिकारणं स॒ क्लिस्तसरिणामान्यथ द्िपपत्तिगम्यमानस्वादयुक्तोऽपि निश्वय- 
कारोऽस्तीति निथीयते । यस्त॒ निश्वयकारपय्यायरूपो व्यवहारकालः स जीवपदलपरि- 
णामेनारभिव्यन्यसानखात्तद।यत्त एवाभिगप्यत एवेति ॥२२॥ 


कायव्याख्याने क्रियमाणे परमाथेकाठष्याबुक्तस्याप्यर्थीपन्नत्वमिव्युक्तं पातनिकायां तद्‌ कर्थं 
घटते ? प्रदे प्र्युत्तरमाहु--पच्चास्तिकायाः परिणासिनः परिणामश्च कार्य कायं च कारणम- 
पेते, स च द्रव्याणां परिणतिनिमित्तमूतः काठाणुरूपो द्रन्यकाढः इत्यनया युक्त्या सा- 
सथ्येनाथीपन्नत्वं द्योतितं । किच समयख्पः सुष्मकाटः पुद्रखपरमाणुना जनितः 
स॒ एव॒ निग्चयकरालो भण्यते, वटिकादिरूपः स्थूलो व्यवहारकाले भण्यते, स च 
घटिादिनिमित्तभूतजख्भाजनवखकष्ठपुरुषदहस्तव्यापाररूपः क्रियादिविरेपेण जनितो न 
च द्रव्यकलेनेति पू्ेपश्चे परिहारमाहुः- ययपि समयरूपः सृष््मव्यबहयरकाटः पुद्ररूपरमा- 
रुना निमित्तभूतेन व्यज्यते प्रकटीक्रियते ज्ञायते वटिकादिरूपस्थूलऽ्यवहारकाख्श्च धटिकादि- 
निपित्तमूतजखभाजनवसखादिप्रव्यविशेपेण ज्ञायते तथापि तस्य समयघटिकादिंपययरूपन्यवहार- 
कालस्य काराणुरूपो द्रव्यकाङ एवोपादानकारणं । कस्मात्‌ ? उपादानकारणसद्शं कायंमिति 
वचनात्‌ । किंवदिति चेद्‌ । कुभक्ारचक्रचीवरादिबहिरङ्कनिसित्तोत्पन्नस्य धटकार्यस्य म्दिण्डो- 
पादानकारणवत्‌ दुर्विदतुरीवेमसलाकादिवदहिरङ्गनिमित्तोत्पन्स्य पटकार्यस्य तंतु लम्‌दहयोपादानका- 
रणवव्‌ इधनाग्न्यादिवहिरद्गनिमि चोत्पन्नस्य शाल्यायोदनकायंस्य शल्यादितंडखोपादानकरणवत्‌ 


कहा ह ¦ भावाथ-इस टोक्मे जीव ओर पुद्रखके समय समयमे नवजीर्णतारूप 
स्वभाव दही से परिणाम है, सो परिणाम किसी एक द्रव्यकी बिना सदायताके नहीं होता । 
कैसे ? जेसे कि गति स्थिति अवगाहन धमदि द्रव्यकी सहायता विना नहं होती, वैसेदी 
जीव पुद्रलकी परिणति किसी दही एक द्रव्यकी सदायताके चिना नहीं होती । इस कारण 
परिणसनको कोई द्रव्य सदाय चाहिये, ेसा अदुमान दहदोता दै। अतएव आगम म्मा- 
णतासे काठद्रव्य दी निमित्त कारण बनता है । उस कारके विना द्रव्योके परिणामकी 
सिद्धि नहीं होती । इस कारण निश्वयकार अवदय मानना योग्य है । उस निद्य- 
कालकी जो पयीय है सो समयादिरूप व्यवहारकार जनना । यह व्यवहारकाछ 
जीव ओौर पुद्रखुकी परिणतिद्ारा प्रगट होता है । पुद्रलके नवजीणेपरिगामके अधीन 
जाना जाता है! इन जीव पुद्ररुके परिणामोका भौर कारुका आपसमे निमित्तनैमित्तिक 
भाव है ¦ कारके अस्तितवसे जीव पुद्गल्के परिणामका अस्तित्व है । ओर जीव-पुद्रटके 





१ ख परिणामः. २ अस्तित्वे सति. ३ प्रकरीक्रिययाणत्वात्‌, ठ जीवपुदृगलपरिणामाष्ठीने एव यम्यते) 
७ पन्चा० 


५५० प्रीमद्राजचन्द्रसैनशसम्माखयाम्‌ । 


ववगदपणवण्णरसो ववगददोगंधअटफासो य । 
अुरुखृहुगो अयुत्तो बह्रणल्क्छो य काटोत्ति ॥२४॥ 


व्यपगतपञ्वणैरसो व्यपगतद्विगन्धाषटस्शेशच । 
अगुरुलघुको अमूर्त वत्तेनटक्षण्च कार इति ॥२४॥ 
स्पष्टम्‌ ॥*४॥ 





कर्मोदयनिमित्तोखन्नस्य नरनारकादिपयोयकायेस्य जीवोपादानकारणवदित्यादि ॥२३॥ अथ 
पुनरपि निश्वयकारस्य स्वरूपं कथयतिः--पवगदपणवण्णरसो ववगददोभद्ग॑थ- 
फ़ासो य पच्चवर्भपंचरसद्धिगंधाष्टस्परन्यैपगतो वर्जितो रहितः ।! पुनरपि कथंमूतः । 
अगुरुलहुमो षडढानिव्द्धिरूपागुरुलघुकरुणः । पुनरपि रकिविरिष्टः । अग्नो यत एव वर्णी 
दिरिहितस्तत एवामूतः, ततरचैव सूष्ष्मोतीन्द्रियज्ञानग्राद्यः । पुनश्च किंरूपः । वद्रणलक्खो य 
कारोत्ति सर्वद्रन्याणां निश्चयेन स्वयमेव परिणामं गच्छतां शीतकाठे स्वयमेवाध्ययनक्रियां 
छुवषणस्य पुरुषस्यत्रिसहकारिवठ्‌ स्वयमेव भरमणक्रियां छ्बीणस्य ऊुम्धकास्वक्रस्याधस्तनलिर- 
सहकारिवद्बहिरङ्गनिमित्त्यादतनारश्षणश्च कालाणुरूपो निश्चयकाखो मवति । फिच खोकाकाशा- 
दर दिभौगे काठद्रव्यं नास्ति कथमाकाशस्य परिणतिरिति प्ररने प्रदयुत्तरमाह्‌ - यथेकप्रदेशो स्र 
( 9 वेणुदण्डे ५ ० £ 9 
सति रवायमानमहावरत्रायां मह्‌] ता छुभकारचक्र वा सवत्र चलनं भवृति 
यथैव च सनोजस्पर नेन्दरियविषयेकदेशस्पर छते सति रसनेन्दरियविषये च॒ सववौङ्गन 
सुखाद्चभवो भवति, यथेव चैकदेशो सपद त्रणादिके वा सवोौज्गेन दुःखवेदना भवति तथा 
खोकमष्ये स्थितेपि काख्द्रव्ये स्वैवराखोकाकाशे परिणतिभेवत्ति । क्स्साठ । अखण्डकद्रव्य- 
त्वात्‌ । कारद्रन्यमन्यद्रव्याणां परिणतिसहकारिकारणं भवतिं । काटस्य किं परिणतिसहकारि- 
कारणमिति । आकाशस्याकाश्ाधारवत्‌ ज्ञानादित्यरनप्रदीपानां स्वपरमरकाशवच कार्द्रन्यस्य परिः 
णतेः काठ एव सहकारिकारणं भवति । अथ मतं यथा कार्द्रभ्यं स्वपरिणतेः स्वयमेव सह- 
कारी तथाशेषद्रव्याण्यपि स्वपरिणतेः स्वयमेव सहकारिकारणानि भविष्यन्ति कार्दरव्येण किं 
म्रयोजनमिति । परिहारमाह-- सर्वद्रव्यसाधारणपरिणपिसहकारित्वं कारस्यैव गुणः । कथसिति 
परिणामोसे कार्द्रव्यकी पयय जानी जाती है ॥ २३ अगे निश्चवयकाखके सवरूपको 
दिखाते दँ ओर व्यवहारकारुकी कथंचित्‌ प्रकारसे पराधीनता दिखते हैः] कालः 
निश्चय कार [ उति ] इस भरकर जानना कि [ व्यपगतपचचणरसः ] नदीं है 
पच वै ओर पोच रस जिसमे ( च ) ओर [ व्यपगतद्वि्ुधाष्टस्पश्चः ] नहीं 
ह दो गंध आठ स्प्गुण जिसमे, फिर केसा है ?{ अगुरुलघुक्रः } षदगुएी हानि- 
द्धिरूप अरुरुखधुगुणसंयुक्त दै । [ च ] फिर केसा दै निन्वथकाल ? [ व्तंनरक्षणः 1] 
अन्य द्रव्योके परिणमानेको वाद्य निमित्त है लक्षण जिसका; रेखा यह्‌ छ्रण कालागु- 


पश्चाखिकायः ) ५१ 


अत्र व्यवहारकाटस्य कथंचित्परायत्तर्वं द्योतितम्‌;ः-- 
समओं णिमिपसो कटा कडा य गारी तदो दिवारत्ती । 
मासोदजयणरसवच्छरोत्ति काल परायत्तो ॥२५॥ 


चेव । अकारस्य सवसाधारणावकारषदानमिव धर्मदरव्यस्य सवंसाधारणगतिहेतुत्वमिव तथा- 
धर्मस ॒स्थितिदेवत्वमिव । तदपि कथमिति चेव्‌ । अन्यद्रव्यस्य गुणोऽन्यद्रव्यस्य कतुं नायाति 
संकरज्यतिकरदोषप्राप्तेः 1 किंच यदि सर्वद्रव्याणि स्वकीयस्वकीयपरिणतेरुपद्‌ान कारणवव्‌ सद- 
कारिकारणान्यपि भवन्ति तहिं गतिसििव्यवगाहपरिमतिविषये धमौधमौकराद्रव्यैः सहकारिका- 
रणभूतेः किं प्रयोजनं गतिस्थिलयवगाद्यः स्वयमेव भविष्यति । तथा सति क्रं दूषणे ! जोवपुद्र - 
लसं ्ञ द्वे एव द्रव्ये स॒ चागमधियोधः । अत्र विष्द्धदर्शनज्ञानस्वभावस्य शुद्धजीवास्िकायस्याखमे- 
ऽतीतानंतकले संसारचक्र भ्रमितोऽयं जीवः, ततः कारणद्रीतरागनिर्विकरल्पसमाधौ स्थिस्वा 
समस्तरागादिरूपसंकल्पविकल्पकल्लोछमारापरिहारबलेन जीवन्‌ सख एव चिरतरं ध्यातव्य इति 
भावाथैः ॥२४॥ इति निश्चयकार्व्याख्ानमुख्यतेन गाथाद्रयं गतं । अथ समयादि व्यवहार- 
कारस्य निच्धयेन परमाथेकारुपयीयस्यापि जीवपुद्गलनवजीणीदिपरिणत्या व्यञ्यमानत्वात्‌ कर्थं- 





रूप निश्चयकाठद्रव्यका जानना । भावाथे--कालद्र्य अन्य द्रव्योकी परिणतिको 
सहाई दै । कैसे ? जैसेकि - शीतकार्मे रिष्यजन पटलक्रिया अपने अप करते हैः 
उनको वदिरंगमे अप्नि सहाय होती है! तथा जेसे भकार का चाक आपी से फिरता 
दे, उसके परिभ्रमणको सहाय नीचेकी कीङी होती है । इसी म्रकार सव द्र््योकी 
परणतिको निमित्तमूत काठद्रव्य है ॥ २४ ॥ यहां कोई प्रश्न करे करि-लोकाकाशसे 
बाहर कार्द्रव्य नहीं है तव आकार किसकी सहायता से परिणमता दै ? उसका 
उत्तर- जैसे छन्भकारका चाक एक जगह फिराया जता है, परंतु वह चाक सवाग 
फिरता है । तथा जैसे-एक जगह स्परन्दरियका मनोज्ञ विषय होता हे, परंतु सुखका 
अनुभव सर्वग होता है । तथा-सपै एक जगह काटता दहै, पतु विष सवांगमें 
चटता है । तथा पोढा आदि व्याधि एक जगह होती दै, परंतु वेदना सर्वाङ्गे होती 
हैे-वैसे दी कालद्रव्य रॐोकाकारमे तिष्ठता है, परंतु अलोकाकारकी परिणतिको भी 
निमिन्तकारणरूप सहाय होता है । फिर यद्य कोद प्र् करे कि-काटद्रव्य अन्य 
्रन्योकी परिणतिको सो सहाय दहै, पर॑तु काङद्रव्यकी परिणतिको कौन सहाय दै ! 
उत्तर--काल्को काठ ही सहाय है । जैसे किं आक्रारको आधार आकाल दही है! तथा 
जैसे ज्ञान सूय रतदीपादिक पदाथ स्वपरभकारक होते है । इनके प्रकाशको अन्य वस्तु 
सहाय नहीं होती दहै, वैसे दी काठद्रन्य भी स्वपरिणतिको स्वयं ही सहाय दै । इसकी 
परिणतिको अन्म सिमित्त नदीं है! पिर कोद प्रभ करे कि-जैसे कार अपनी परिण- 


धर्‌ भ्रीमदुराजचन्द्रनैनशाख्माखायाम्‌ । 


समयो निमिषः काठ कडा च नारी ततो दिवारात्रं | 
म।सत्वयनसं वत्सरमिति कारः परायत्तः ।॥ २५ ॥ , 
प्रमाणुप्रचरनायत्तः समयः, नयनपुटघटनायत्तो निमिषः, तस्संख्याविक्षेपतः काटा 
करा नादी च । गगनसणिगमनायत्तो दिवारार्थः ¦ तस्संख्याचिरेषतः मासः, ऋतुः; 


चित्परायत्तत्वं द्योतयति; समभ मंदगतिपरिणतपुदरखपरमाणुना निमित्तमूतेन व्यक्तीक्रि- 
यमाणः समयः णिभिसरौ नयनपुटविवटनेन व्यञ्यमानः सखंस्यातीतसमयो निमिषः कृद 
पच्वदरानिमिषैः काठ कछखा य॒ ्रिशत्काष्ठाभिः कटा णाली साधिकवितिकलामिर्धटिका 
घटिकाटयं सूतैः तदो दिषारत्ती रिदान्युहूतैरदोरा्रः सासो रिंशदिवसैसपसः उडु मासद्रय- 
स्रतु: अयणं ऋतुत्रयमयनं सर॑वत्सरोत्ति लो अयनद्वयं वषं इति । इतिशब्देन पल्योपम- 
सागरोपमादिरूपो व्यवहारकाखो ज्ञातव्यः । स च संद्गतिपरिणतपुद्ररुपरमाणुन्यञ्यमानः समयो 
जलमाजनादिवदिरज्ननिमित्तमृतपुद्खग्रकटीक्रियसाणा घटिका, दिनकरर्विवगमनादिक्रियाविशेष- 
व्यक्तीक्रियमाणो दिवसादिः व्यवहारकालः । कथंमूतः । परायत्तौ छम्भकारादिवदहिरङ्गनिमि- 
तोखन्नख्रविण्डोपादानकारणजनित्तवटवन्निश्चयेन द्रव्यकाटजनितोऽपि व्यवहारेण परायत्तः पराधीन 
इत्युच्यते । किंच अन्येन क्रियाविशेषणादित्यगस्यादिना परिच्छियसानोऽन्यस्य जातकादेः 
परिच््छित्तिहेतुः स॒ एव कालोऽन्यो द्रव्यकाटो नास्तीति । तन्न । पूर्वोक्तसमयादिपयौयरूप 
आदित्यगत्यादिना व्यव्यमानः स व्यवह्‌ारकाटः यश्चादित्यगत्यादिपरिणतेः सहकारिकारणभूतः 
तिको आप सहायक दहै, वैसे अन्य जीवादिक द्रव्य भी अपनी परिणतिको सहाय स्यो 
नदीं होते ? कार्की सहायता क्यों वताते हो ? उत्तर-काटद्रव्यका विशेष गुण यदी 
दै जो किं अन्य पदार्थोकी परिणतिको निमित्तभूत वर्तना क्षण हो । जैसे आकाश धर्म 
अधमे इनके विशेष गुण अन्य द्र्व्योको अवकाश्च, गमन, स्थानको सहाय देना है । वैसे दी 
काटद्रव्य अन्य द्रव्योके परिणमानेको सहायक है । ओर उपादान अपनी परिणतिको 
आप दी सव द्रव्य दै । उपादान एक द्रव्यको अन्य द्रव्य नर्ही होता । कर्थचिलकार 
निमित्तकारण अन्य द्रव्यको अन्य पदाथ होता है । अवकाश्च गति स्थिति परिणतिको 
आक्रारा आदिक द्रव्य कहे है। ओर जो अन्य द्रव्य निमित्त न माना जाय तो जीव 
ओर पुद्रर दो दी द्रव्य रह्‌ जोँध । ठेसा होनेसे आगम-विरोध होगा अौर लोकमयौदा 
नहीं रहेगी । खोक षडुद्रव्यसयी है, यद्‌ सच कथन निद्धय काटका जानना । अव व्यवहार- 
कालका वणन क्या जाता हैः-| शालः इति | यह व्यवहार काट [ परायत्तः ] 
व | 


१ पन्चदशनिमिषेः काष्ठाः, २ वि्तिकाष्ठाभिः करा. ३ साधिकविश्लतिकलशाभिः वरिका, ४ त्रिशन्म- 
हतं रहो रात्रः । 


+ ` पद्ास्तिकायः । ५५ 


अयन, संवत्सरः इति । एवंविधो हि व्यवहारकारः केवर्काटपयय मात्रत्वेनावधारयित- 
मशक्यत्वात्‌ परायत्त इत्युपमीयत इति ॥ २५ ।) 


[क १ णको री ीणगेणररीिरिपिगिपरषीषपिििपिौषषििषीपीीषिरषीषपिपिगीषि राणो 


स द्रव्यरूपो निश्चयकाछः । नञ आदितव्यगत्यादिपरिणतेधेमेद्रव्यं सहकारिकारणं कारस्य किमा- 
यातं । चैवं । गत्िपरिणतेधेमदरव्यं, सहकारिकारणं भवति ` काटद्रव्यं -च.. सहकारि कारणानि 
वहन्यपि भवन्ति, यतः कारणाद्‌ .:घटोल्पत्तौ . कुम्भकार चक्रचीवरादिवत्‌ मस्स्यादीनां जखादिवव्‌ 
मनुष्याणां राकटादिक्व्‌ विद्याधराणां विचामन्ध्रोषधादिवचत्‌ देवानां विमानवदिलयादिकारप्रव्यं 
गतिकारणं । कुत्र भणितं तिष्ठतीति चैत्‌ । “पोग्गख्करणा जीवा खंधा खलु कारकरणेर्हिः 
क्रियावतो भवतीति कथयत्यप्रे । ननु यावता कठेनेकम्रदेशातिक्रमं करोति पुद्ररपरमाणुस्त- 
समाणिन समयव्याख्यानं कृतं, स॒ एकससये चतदेशरज्जुकाठे गमनकाठे यावंतः प्रदेशा- 
स्तावंतः ` समया भवतीति । नैवं । एक्प्रदेशातिक्रमेण या, समयोत्पत्तिभणिता सा मंदगति 
गमनेन, चतुदैशरब्जगसनं यदेकसमये भणितं तद्क्रमेण शीध्रगत्या कथितसिति नास्ति दोपः । 
छन्न टृठतमाह - यथा कोपि देवदत्तो योजनरतं दिनशतेन गच्छति स एव विदयाप्रभावेण दिने- 
सैकेन गच्छति तत्र रिं दिनरातं मवति नैवेक्रदिनमेव तथा सीघ्रगतिगमने सति चतुरदशरज्खु 








यद्यपि निच्वयकालकी समयपयीय है तथापि जीव पुद्ररके नवजीणेरूप परिणामसे उत्पन्न 
हआ कहा जाता है । अन्यके हासा कालकी पर्यीयका परिमाण किया जता है, इसल्यि 
पराधीन दहै सो दी दिखाया जाता दै ! { समयः | मंदगत्तिसे परिणत जो परमाणु 
उसकी अतिसूर्मं चार जितने मेदो सो समय है [ निमिष; ] जितने नेचरफी 
पटक खुले उसका नाम निमिप दै । असंख्यात ससय जव वीतते ह, तव एक निमिष 
होता है । ओर [ फाष्टा | पवर निमिषमिरं तो एक काष्ट होतीदहै [ च ] ओर 
[ कछ ] जो वीस कष्टाय तो एकक्छा होती दै । ओर [ नारी ] कुछ अधिक 
जो वीस कडा वीते तोक नी वा घड़ी होती दहै! सो जर्कटोरी, वदीयार आदिकसे 
जानी जातीदहै। जो दो घडी हो तो यूतं होता दै। [ ततः दिवारात्रं ] जो तीस 
महूरत वीत जये तो एक दिनरात्रि होती दै, सो सूथकी गतिसे जाना जाता है) ओर 
[ म्रामत्वेयनसंवत्सरं ] सीस दिनका सहीना, दो महीने की ऋतु, तीन -छतुका अयन 
दो अयनका एक वर्षं होता है ओर जी तकत वर्प गिने जोँय, वरद तकं संस्यातकाट कदा 
जाता है । इसके उपरांत पल्य, सागर अ!दिक असंख्यात वा अनंतकाठ जानना । यद 
व्यवहारका इसी भकार द्रव्यके परिणमनकी सर्फदासे गिन लिया जत्रा है । मूल पर्याय. 


निच्ययकार है । सवसे सूक्ष्म समयः नासक कार्की पयाय द । अन्य सव सथूकारटरक 
पयय है । समयक अतिरिक्तं अन्य काट्का सृष््म भेद कोड नहीं है । परद्रव्यके परिणननके 


विना व्यवहारकाट्की स्ीदा नहीं कही जाती । इस कारण यद्‌ पराधीन है! निन्चयकाट 


५४ प्रीसद्राजचन्द्रजेनशास्लमालायाम्‌ । 


अत्र व्यवहारकारस्य कर्थचित्‌ परायत्तत्वे सदुपपत्तिरुक्ा;ः- 
णल्यि चिरं वा खिप्पं मत्तारदिदं त॒ सा वि खट मत्ता । 


पुग्गल्दम्वेण विणा तम्हा कालो पड्चमवो ॥२६॥ 


नास्ति चिरं वा श्िप्रं मात्रारदहितं बु सखापि खलु मात्रा । 
पुदररप्रन्येण विना तस्मात्काखः प्रसीत्यभवः ॥ २६ ॥ 


इह हि व्यवहारकाले निमिषस्रमयादौ असि तावत्‌ चिरं इति शिप्रं इति संप्रत्ययः | 
दीघं 9 # (, [| [ 
स खलु दीषंहस्वकारनिवंधन प्रमाणमंतरेण न संभाव्यते । तदपि प्रमाणं पृद्ररद्रव्यप- 





गमनेप्येकसमय एव नासि दोषः इति ॥ २५ ॥ अथ पूर्वेगाथायां यद्यवहारकारस्य कथं 
चित्परायत्तत्वं कथितं तत्केन रूपेण संभवतीति प्रष्टे युक्ति द्रौयतिः--णत्थि नस्ति न 
विद्यते । किं। चिरं बा खिप्पं चिरं वहूुतरकारस्वरूपं क्षिप्रं शीघ्र च । कर्थभूतं । मत्ता- 
रिय तु मात्रारहितं परिमाणरदितं मनविशेषरहितं च तन्मत्ररब्दवाच्यं परिमाणं चिरका- 
खस्य घटिकम्रहारादिरिति क्षिप्रस्य सुह्पकराखस्य च माव्राब्दवाच्यं परिमणं च । किं । सम- 
यावङ्िकिादिति । सावि खलु मत्ता पोग्गलदव्वेण विणा सुष्ष्मकालस्य या समयादिमात्रा 
सा मंद्गतिपरिणतयुद्ररपरमाणुनयनयुटविधटनादिपुद्रखद्रव्येण विना न ज्ञायते; चिरक्राङ्यटिका- 
दिरूपा मात्रा च घटिकानिमित्तमूतजरभाजनादिद्रन्येण विना न ज्ञायते। तम्वा कालो पड 
भवो तस्मात्कारणात्समयघटिकादिसृक्षमस्थूखरूपो व्यवहारकाखो यद्यपि निश्चयेन द्रव्यका र्स्य 
पयौयस्तथापि व्यवहारेण परमाणुजछदिपुद्रखप्रव्यं प्रतेदयश्रिद्य तिभितीक्रस्य भव उत्पन्नो जत 
इत्यभिधीयते । केन ॒च्न्तेन । यथा चिश्वयेभ पुद्रखपिंडोपादनका।रणेन समुत्पश्नोपि घटः 
व्यवहारेण क्रंभकारनिमित्तेनोत्न्नसवाक्कुन्भकारेण छत इति भण्यते तथा समयादिञ्यवहार कालो 
यद्यपि निश्चयेन परमाथकलतरेषादानकारणेन समुखन्नः तथापि समयनिमित्तमूतपरमाणुना घटि- 
कानिमित्तमूतज्छ्ादिपुद्गल्द्रव्येण च व्यञ्यमनत्वात्‌ प्रकदीक्रिथमाणत्वस्पुद्गरोरपन्न इति भण्यते । 
स्वाधीन है 1२५ अगे व्यवहारकार्को पराधीनता किस प्रकार दै सो युक्तिपूव्क समाधान 
करते दै मात्रारहितं ] कारके परिमण विना [ चिरं ] वहुत कल [ सिप्र वा | 
दीघ्ही एेसा कारका अल्प वहुत्व [ नास्ति | नदीं दै । अथीव्‌्--काठकी मयौदाके विना 
थोडे वहत॒ काट्क्रा कथन नदीं होता । इस कारण काठके परिमाणका कथन अवद्य करना 
योग्यदहै। [ तु | किर [ सापि | वह भी [{ खह्धु ] निश्च्से { मात्रा ] कार्की 
मयीदा { पुदह्गलद्रव्येण विना ] पुद्गल द्रव्यके विना { “नास्ति” ] नदीं दै । अथीव्‌- 
परमणुकी संदगति,; आंखका खुटना, सू्यीदिककी चार इत्यादि अनेकं प्रकारसे जो पुद्गर- 
्रव्यके परिणाम है, उनसे ही कारुका परिमाण होता दै । पुद्गङ दव्यके चिना कारुकी 
मयौका नर्द दती [ तस्मात्‌ ] इस कारणसे [ कालः ] व्यवहार काल [ प्रतीत्य भवः | 


वद्धास्तिकयः । ५५५५ 


रिणामम॑तरेण नावधार्मते । ततः परिणामच्योत्यम नत्वाद्ग्यवहारक्रारो निश्ववेनानन्यानि- 
तोऽपि प्रदीत्यभाव इत्यमिधीयते । तदव्रास्तिकायसामान्यत्ररपणाय। मस्तिकायस्वामावा- 
त्साक्षादज्पन्यस्यमानोऽपि जीवपुद्गर्परिणामान्ययथाङपपत्वा निश्वयरूपस्तस्परिणामायत्त- 
तया व्यवहाररूपंः ऋालोऽस्तिकायपश्चकवन्नोकरूपेण परिणत उति खर्तरद्टयाभ्युपगम्यत्‌ 
इति ॥ ९६ ॥ 


इति समयव्यारूयायामं तर्नीति-पडद्रव्य-पश्चास्तिकायसामन्यग्वाख्यानुरूपः 
पीरवंधः समाप्तः ! 


नु म 
पनरपि कश्चिदाह । समयहूप ष्व परमार्थकारो न चान्यः काटाणुद्रन्यरूप इति । परिहारः 
माह । समयस्ताबत्सु्ष्मकालरूपः प्रसिद्धः स एव पयौयः न च द्रव्यं । कर्थं पयीयत्वमिति चेत्‌ । 
उत्पश्नमध्वंसित्वात्पयायस्य ¢समशी उप्पण्णपद्धंसीःति वचनात्‌ । पयीयस्तु द्रव्यं विना न 
भवति, द्रव्यं ष निश्वयेनाविनश्वर; तच काटप्यीयस्योपादानकारणमूतं काटाणुरूपं कारद्रन्यमेव 
त्‌ च पुद्रछादि । तदपि कस्मात्‌ । उद लकारणसद्टात्वात्कायैस्य भृतििडोपादानकारणसमु- 
लन्रवटकायंबदिति । किंच कार्रब्द्‌ एव परमार्थ॑कालवाचकमूतः स्वकीयवाच्यं परमाधेका- 
स्वरूपं व्यवस्थापयति साधयति । किचत्‌ । विदशब्दः सिहपदाथैवच , सवज्ञशब्दः सर्वज्नपदाथै- 
वच्‌ , इन्द्रशच्द इन्द्रपदार्थवरदित्यादि । पुनरप्युपसंहाररूपेण निश्चयन्यवहारफारस्वरूपं कथ्यते । 
तद्चथा-ससयादिरूपसुष््मन्यवहारकार्त्य घटिकादिरूपस्थूरुन्यवहारकार्स्य च॒ य्युपादनका- 
रणमृतकाटस्तथापि समयघटिकारूपेण या विवक्षिता व्यवहारकारुस्य मेदकल्पना तया रदित- 
चिकारस्थावित्वेनानायनिधनो खोकाकाशम् देशभमाणकालाणुद्रन्यरूपः परमाथेकालः । यस्तु 
निच्धयकाटोपादानकारणजन्योपि पुद्गलपरमाणुजकमाजनादिव्यन्यमानत्वात्समययटिकादिविसादि- 
ख्पेण विवक्षिवन्यवदारकल्पनारूपः ख व्यवहार इति । अत्र व्याख्यानेऽतीतानंतकारे दुख 
भो योऽसौ शद्धजीवास्तिकायस्तस्मिन्नेव चिदानदैककाठस्वभावे सम्यक्द्धानं रागादिभ्यो भिन्च- 
रूपेण भेदज्ञानं रागादिविमावरूपसमस्तसं कल्पविकल्पजाखत्यागेन तत्रैव स्थिरचित्तं च कतव्य 


+ 4 [क भक 


मिति तात्पयीथंः ॥ २६ ॥ इत ल्यवहारकारव्याख्यानसुख्यरवेन गाथाय गतं । अत्र प॑चा- 


क ककन पूवक 
पुट्‌ गरद्रन्यके निमित्तसे उत्पन्न, एेसा कहा जता है । भावाथे--पुद्ग्रव्यकी आदि. 
अंत च्रियासे व्यवहारकालछ गिन दिगा जता है । परंतु पथौय निश्वयकार्की ही 
हे ! यद्यपि यह्‌ कार कायक अथावसे प॑चास्तिकायमे नदीं कहा, तथापि जान. ठेना 
चाये कि-लेककी सिद्धि पडद्रव्योके चिना नी दोती, क्योकि-जीव पुद्गख्की 
परणतिकी सिद्धि निश्चयकाल्के सदाय विना नहीं होती । ओर जीव पुद्गले नवजीणे 
परिणासकी सयौदा विना ल्यवहारकाख्की सिद्धि नही होती । इस कारण काठद्रन्यका 
स्वल्प जो जिनमती दै उनको भठीमांति सूष्वमदृश्टिसे जानना चाद्ये ॥ २६ ॥ 
इति श्रीसमयसतारके व्याख्यानमं पटद्रव्यपंचारिति° सामान्य न्या पूणं हुमा ॥ १॥ 


५६ ्रीमद्राजचन्द्रजैनशाद्माकायाम्‌ । 


 अथामीषेमेव विशञेषव्याख्यानं । तत्र तावञ्जीवद्रव्यास्तिक्रावन्यारूयानं भह्मतानु- 
सारिरिष्यं प्रति सथन्निद्धिः | 
अत्र संसारावस्थस्याऽऽत्मनः सोपाधि-निरूपाधि च स्वसूपयुक्त-- 
ज = € दि (~ षे 
वोत्ति हवदि चेदा उपओंगविसेसिदयो पू कता । 


मता य॒ देह्मत्तौ णहि शुची कम्मरस॑जुतो ॥२७॥ 
जीव इति भवति चेतयितोपयोगविशेषितः प्रसुः कत्त । ` ` 
भोक्ता च देहमात्रो न हि मृत्तः कम॑संयुन्तः ॥ २७ ॥] 
आत्दा हि निश्चयेन साविप्राणधरणाज्जीवः | व्यद्डारेण द्रव्यश्राणधारणाजजीवः । निशयेन्‌ 


स्तिकायषडद्रव्यप्ररूपणप्रवणेषटंतरधिकारसदहितभ्रथमसहाधिकारमध्ये निश्वयन्यवहारकालप्ररूप- 
णाभिधानः पेचगाथाभिः स्थलत्रयेण दृतीयोंतराधिकासो गतः । एवं समयदब्दाथपीठिका 
्रन्यपीठिका निश्वयन्यवहारकार्त्याख्यानमरुखयतया चतिराधिकारत्रयेण षडविंशतिगथाभिः 
पच स्िकायपीठिका समाप्ता । अथपूर्वाक्तषडद्रञ्याणां चूलिका(रूपेण विस्तरज्याख्यनं क्रियते । 
तद्यथा । "परिणाम जीव मुत्तं सपदेसं एय खेत्त करिसिया य । गिच्चं कारण कत्ता सन्वग- 
दिद्रं हि यपदेसोः ॥ ९ ॥ परिणासपरिणामिनौ जीवपुद्गरौ स्वभावविभावपरिणामभ्यां 
शेषचत्वारि द्रव्याणि विभावव्यज्जनपयौयाभावाद्‌ मुख्यव्रव्या पुनरपरिणामीनि । जौवश्चुधनि- 
अयनयेन विड्द्धज्ञानदशंनसवभावं शुद्धचैतन्यं प्राणशब्देनोच्यते तेन जीवतीति जीवः व्यवह्यर- 
नयेन पुनः कर्मोदयजनितद्रव्यमावख्येश्वतुभिः म्राणेर्जावति जीविष्यति जीवितपूर्वो वा जीवः 
पुट्गलादिपश्चद्रव्याणि पुनरजीवरूपाणि । मुत्तं अमूरतयुद्धात्मनो बिक्षा स्परौरसगंधवणवती 


आगे इनदी षडद्रव्य पंचस्िकायका विशेष व्याख्यान क्रिया जाता है। सो पिले 
दी संसारी जीवका स्वषट्प नयविलाससे उपाधिंयुक्त ओर उपाधिर्हित दिति ईै;- 
[ जीवः ] जो सदा ८ त्रिकलं ) निङ्चयनयसे भावभ्राणों द्रा, व्यवहार नयसे द्रव्य 
प्राणों द्वारा जीता है, सो [ इति ] यह जीवनामा पदा [ भवति ] होतादहै । सो 
यद _ जीवनामा पदाथे केसा है ? [ चेतयिता ] निर्य नयकी अपेक्षा ` अपने चेतना 
गुणसे अभेद एक वस्तु है । व्यवहारसे गुणभेदसे चेतनागुणसंयुक्त रै, इस कारण 
जाननेवाखा दै । किरि कैसा है ! [ उपयोगविकेषितः] जाननेरूप परिणामोसे 
विशेषितः किये लखा जाता है । जो यदय कोई पू कि चेतन ओर उपयोग इन. 
दोनोमे क्या भेद है? उसका उत्तर यह है क्रि--चेतना तो गुणप है, उपयोग उस. 
चेतनाकी जननेखूप पर्याय दै । यह दी इनमे भेद है) फिर कैसा है यह आत्मा !? 
[ प्रञुः | आस्नव संवर वन्ध निज॑रा मोक्ष इन पदाथि निरचय करे आप भावकर्मोकी 


१ प्चास्तिकायाना. २ घत्तासुखवोघर्चठन्यात्‌. ३ मात्मा हि शुदनिश्चयेन सुखसत्ता्च॑तन्यबोषादि- 
दुदप्राणर्जबति तयादयुद्धनिश्चयेन  क्षायोपरामिकौदयिकमावप्राणेडीदति । तयैवानुपचरितासदभुवष्यव- 
हारेण द्रग्यप्राणेश्च यथाघंमवं ीवति जीविष्यति जीविवपूरवंकष्वेत्ति यदो मक्ति । 


पश्चास्तिकायः । ५.७ 


चिदात्मकत्वाद्‌ व्यवहारेण चिच्छक्तिगुक्तत्वाचेतयिता । निश्चयेनाप्रषग्भूतेन व्यवहारेण पृथ- 
सेतन्यपरिण (^~ ६ # 
ग्भूतेन मरक्षणेनोपयोभेनोपलक्षितत्वादुपयो गविशेपितः । निश्वयेन मावकरममणां 


मूर्तिल्च्यते तत्सद्धावात्‌ मूतः पुद्रढः जीवद्रव्यं॑पुनरसपचरितासदुभूतन्यवहारेण मूतमपि शद्ध 
निष्धयनयेनामूतं धमीधसकाशकालद्रन्याणि चामू्मनि । सपदेसं लोकसाव्रप्रसितासंख्येयप्रदेश- 
रक्षणे जीवद्रव्यमा्दिं कृत्वा पंचद्रव्याणि पंचास्तिकायसंज्ञानि सप्रदेशानि काटद्रव्यं पुनर्वहुमरदे- 
शटद्भे कायत्वाभावादग्रदेशं । एय द्रव्यार्थिकनयेन धमाधमौकद्रव्याण्येकानि भवन्ति, जीव- 
पुट्रककऋछालद्रव्याणि पुनरनेकानि । खेच सवैद्रन्याणासवकारदानसमथ्यीवष्नेत्रमाकादमेकं शेप- 
पंचद्रव्याण्यघ्नत्राणि । करिया य कषेत्रचि श्ेत्रंतरगमनरूपा परिसपंदवती चछ्नवती क्रिया सा 
विद्यते" ययोस्तौ क्रियावतो जीवपुदरगको धमीधमीकरकाठदरव्याणि पुनर्निष्करिप्रणि णिञ्च ध्मी- 
धमीकादाकाटद्रव्याणि यदयव्यथेपयीयवेनानिव्यानि तथापि मुखप्रघ्रस्या विभवश्यंजनपयौ यामावा- 
चित्यानि;  द्रव्यार्थिकनयेन च जीवयपुद्रख्रन्ये पुनयेधपि द्रव्यार्थिंक्नयपिश्चया निव्ये तयाप्यगुर- 
टघुपरिणतिरूपस्वभावपयीयपक्षया विभावचव्यञ्जनपययौयपेव्वया चानित्ये । कृरभपुद्गङ्धमाधमौ- 
काराकाटद्रव्याणि व्यवदहारनयेन जीवस्य शरीरवाङ्सनःप्राणापानादिगतिसिथिव्यवगाहवतंन।का्यीणि 
कुवंतीति कारणाणि भवन्ति; जीवद्रव्यं पुनर्य्यपि रगुरुशिष्यादिरूपेण परस्परोपग्रहं करोति 
तथापि पुद्गखादिपच्छछ्रव्याणां किमपि न करोति इत्यकारणं । फत्ता शुद्धपारिणामिकपरम- 
भावम्राहफेण शछद्धदरव्यार्थिकनयेन यद्यपि वंधमोक्षदरन्यभावरूपपुण्यपापवटपटादीनामकती जीव्‌- 
स्तथाप्य्ुदधनिश्चयेन अभाञ्धभोपयोगाभ्यां परिणत्तः सन्‌ पुण्यपापवंधयोः कतौ तत्फट्भोक्ता 
च॒ भवति, चिष्चुद्ज्ञनदशनस्वभावनिजशुद्धत्मद्रज्यसम्यकधद्रानज्ञानावु्ठनरूपेण शछद्धोपयोगेन तु 
परिणतः सन्‌ मोसस्यापि कती तत्फखमोक्ता च द्यभाञ्चुभछद्धपरिणामनां परिणमनमेव 
कृतर त्वं सर्वच ज्ञातव्यमिति पुद्गखदीनां पश्चद्रन्याणां च स्वकीयस्वफीयपरिणमिन परिणमनमेव 
कृत्व वस्तुधत्या पुनः पुण्यपापादिरूपेणाकटर त्वमेव सन्चगदं खेकारोकव्याप्तयपेश्चया स्वै- 
गतसाकाशं भण्यते, ठोकन्याप्टयपेक्षया ध्मीध्मोँ च जीवद्रव्वं पुनरेफेकजीव पेक्षया रोकपूरणा- 
वस्थं विदहायास्वेगतं ननाजीव पेक्षया सवंगतमेव भवति, पुद्गटद्र्यं पुनर्छोकषट्पमदाकंदा - 
पेक्चया सर्वगतं शेषपुद्गटपेश्षया सर्वगतं न भवतीति, काठ्द्रव्यं पुनरेककारागरुद्रेव्यापेधट्या 
समर्थतासंयुक्त दै । व्यवदारसे द्रव्यकर्मोकी ईदरवरता संयुक्त है । इस कारण प्रमु है) 
फिर कैसा है? [ कर्त्ता ] निश्चय नयसे तो पौद्रलिक कर्मोका निमित्त पाकर जो जो 
परिणाम होते है उनका क्ती है ! व्यवहारसे आत्मके अश्खद्ध परिणामा निमित्त 
पाकर जो पौद्रङिकि क्म परिणाम उन्न होते दँ उनका कत्त है । शिर केसा दै ? [भोक्ता] 

१ शुदटनिश्चयेन शुद्धज्ञानचेतनया तयंवाशुद्धनिश्चयेन कमंकमं फलशूपया वादयुडचेनया युक्तसवाच्चेतयिता 
मवति, २ निश्चयेन केवङन्ञानरूपशयुद्धोपयोगेन तवेवाशयुद्धनिश्चयेन सतिज्ञानादिक्षायोपद्मिकाशयुद्धोपयोगेन 


युक्तत्वादुपयोगविदेषितो अवति । 
८ पचा? 








५८ श्रीमद्स्लजचण््रजेनसाखरमाखायाम्‌ 1 


व्यवहारेण द्रव्यकर्मणामास्चवणवंधनसंवरणनिजरणमोक्षणेषु सयमीशत्वासरयुः। निश्वयेन पौ- 
दसिककमनिमित्तात्मपरिणामानां व्यवहारेणात्मपरिणामनिमित्तपौ द सिकिकमेणां कते स्वात्कत्ता। 
निश्चयेन शुभाशुभकफमेनिभित्तसुखद्ःखपरिणामानां व्यवहारेण श्चभाद्युभकम्मेसंपादितेषएटानि- 








सर्वगतं न भवति छोकप्रदेराप्रमाणनानाकाखाणुविवश्चया रोके सर्वगतं । इद्र हि यप्पवेसो 
यद्यपि सर्वद्रव्याणि व्यवहारेणेकधेत्रावगाहेनान्योन्यातुप्रवेशेन तिष्ठन्ति तथापि निश्चयेन चेतना- 
चेतनादिस्वकीयस्वकीयस्वरूपं न स्यतीति । अत्र॒ षड्द्रव्येषु मध्ये वीतरागचिदानंदेकादिगुण- 
स्वभावं जुभाञ्चुभसनोवचनकायन्यापाररहितं निजशुद्धात्सद्रव्यमेवोपादेयमिति भावाथेः ॥ १॥ 
इत उध्वं “जीवा पोरगखकाया? इत्यादिगाथायां पूवं पंचास्तिफाया ये सूचितास्तेषामेव विशे 
पन्याख्यानं क्रियते । तत्र पाठक्रमेण व्रिपंचारादरष्थासिनंवतराधिकारेर्जीवास्तिकायव्याख्यानं 
प्रारभ्यते । तासु त्रिपंचाशद्राथासु मध्ये प्रथमतस्तावत्‌ चावैकमतादुसारिदिष्यं प्रति जीवसि- 
द्िपू्ंकत्वेन नवाधिकारक्छमसूचनाथं “जीवोत्ति हवदि चेदा इत्यादययेकाधिकारसूत्रगाथा भवति । 
“तत्रो प्रसुना तावज्ीवत्वं भोषमात्रता । अमूतंस्वं च चैतन्यसुपयोगत्तथा क्रमात्‌ ॥ १॥ 
क्तृता भोत्तता कमयुन्तत्वं च चयं तथा । कथ्यते यौगपद्येन यत्र तच्ानुपूल्येतः ।\२।!” इति 
च्छोकद्रयेन भटरूमतानुसारिदिष्यं प्रति सवेज्ञसिद्धिपूवंकत्वेनाधिकारव्याख्यानं क्सरः सूचितम्‌ । 
तत्रादौ म्रसुत्वच्याख्यानमुख्यत्वेन भह््चावौकमतानुसारिरिष्यं प्रति सवेज्ञसिद्धयथं “कम्ममः" 
इत्यादि गाथाद्रयं भवति, तदनंतरं चावौकमतानुसारिशिष्यं भ्रति जीवसिद्धयथं जीवत्वव्याख्या- 
नरूपेण “पणि चदु * इत्यादि गाथाच्रयं, अथ तेयायिकमीसांसकसांस्यमताश्रितदिष्यं प्रति 
जीवस्य स्वदेहमाघ्रस्थापनाथं “जह पमः इल्यादिसूत्द्यं, तदनंतरं मह््च।वौकमतानुकरुलरिष्यं 
प्रति जीवस्यामूतेव्वज्ञापनाथं “जेसि जीवसहायो इत्यादिसूत्रं, अथानादिचैतन्यसमथननव्या- 
ख्यामेन पुनरपि चावाकसतनिराकरणाथं “्कम्माणं फलछःमिव्यादि सूत्रहयं । एवमधिकारगाथा- 
मादिं छृस्रतिराधिकारपंचकसमुदायेन च्योदश गाथा गताः । अथ. नैयायिकसतालु- 
सारिदिष्यसंवोधनाथं ““उवओगो खलु दुविदहोः इत्यादेकोनर्विरतिगाथापयतसुपयोगाधिकार 
कथ्यते-तत्रेकोनर्विंसतिगाथासु मध्ये प्रथमतसतावत्‌ ज्ञानद्दीनोपयोगद्वयसूचनाथं “उवओोगो 
खलुः इत्यादिसू्रमेकं, तदनंतरसश्टविधज्ञानोपयोगसंज्ञाकथनार्थं “आभिणि इत्यादि सूत्रमेकं 


अथ मत्यादिसंज्ञानपंचकविवरणाथ “मदिणाणः' मित्यादि पाटक्रमेण सूत्रपश्चकं, तदनंतरमज्ञान- 








निश्वयनयसे तो शुभ अञ्युभ कर्मके निमित्तसे उत्पन्न हये जो सुखदुःखमय परिणाम, 


3 


उनका भोक्त दै ओर व्यवहारसे शुभ अञ्ुम कर्मके उदयसे उत्पन्न जो इष्ट अनि 





१ समथे्वाव्‌. २ युद्धनिद्येन ्ुद्धमावानां परिणामानां त्थ॑वाशुद्धनिश्चयेन पौद्गछिककमंनिमि- 
ततासपरणामानां रागद्रषमोहाना कतु त्वातु कर्ता. ३ निश्चयेन मोक्षमोक्षकारणह्पश्चुद्धपरिणमनषमधं- 
स्वात्तवंवाशुद्धनिश्चयेन संघारसंसारकारणरूपाजुद्धपरिरिणमनषमथेत्वात्‌ प्रभुभंवति । भावकमंरूपरागादिभावनां 
तेथाचानुपचरितापदूशरुवव्यवहारेण द्रन्यकर्मेणो कर्मघर्मादीनां कतृ त्वात्‌ कर्तां भवति । 


पफ्धास्तिकायः | ` ५९ 


एविषयाण «` क्वखाद्धोक्त । निश्चयेन लोकमत्रोऽपि । विच्िष्टावगाहपरिणामशक्तियुर- 


^ _____ _,___ ------------------------- 
जगकथनर्पेण “मिच्छता अण्णाण इत्यादि सूत्रमेकं इति ज नोपथोगसूत्रा्टकं, अथ चष्षुरा- 
दिद्ीनचवुटयभरतिपादनसुख्यत्वेन “दंसणलवि? इत्यादि. सूत्रमेकं । णवं ्ञानदर्नोपथोगाधि- 
कारगाथामादि कृत्वातरस्थरुपंचकससुदायेन ` गाथानवकरं गतं ।_ अथ गाथादशकपयंतं व्यव- 
हारेण जीवन्ञानयोः संत्नाठक्षणप्रयोजनादिभेदेपि निश्वयनयेन प्रदेशास्तित्वाभ्यां नैयायिकं भ्रत्य 
मेदस्थापनं क्रियते अग्नयुष्णत्वयोरभेदवव्‌ । जीवज्ञानयोः संज्ञाखक्षणप्रथोजनानां स्वरूपं कथ्यते 
तथापि जीवद्रव्यस्य जीव इति संज्ञा ज्ञानगुणस्य क्मनमिति संज्ञा चतभिः प्रणिर्जीवति जीविष्यति 
जीवितपूर्वो वा जीव इति लीवदरव्यक्षणं, ज्ञायते पदाथ अनेनेति ज्ञानगुणरश्षणं । जीवद्र- 
व्यस्य वंघमोक्षादिपयौवैरविनष्टरूपेण परिणसनं प्रयोजनं ज्ञानगुणस्य पुनः पदाथेपरिच्छित्तिमा- 
जेव प्रयोजनसिति संशषेपेण संज्ञाक्षणप्रयोजनानि ज्ञातव्यानि । तत्र॒ दरगाथासु मध्ये जीवज्ञा- 
नयोः सशचेपेणमेदस्थापनाथे घण चिअप्पदि इत्यादि सूत्रत्रयं । अथ व्यपदेरादघो द्रव्यगुणानां 
मेदे कथंविदभेदेपि घटत इत्यादि समर्थनरूपेण “ववदेसा” इत्यादिगाथात्रयः तदनतरमेक- 
न्रे्राचगादितेनायुतसिद्धानामभेदसिद्धानाम धाराघेयमूतानां पदाथीनां प्रदेशमेदेपि सति इहात्मनि 
तरानमिह तंतुपु पट इ्यादिरूपेण इहेदमिति प्रत्ययः संवंधः समवाय इत्यभिधीयते । नेयायिक- 
मते तस्य निपेधाथं «णहि. सो समवायादिं ” इत्यादि सूत्रमयं, पुनश्च गुणगुणिनोः कथंचिदभेद्‌- 
विषये खतदातन्याख्यानार्पै ^वण्णरस इत्यादि सत्यमिति । इषटातरुश्षणमाह्‌ । यावं 
ते धस स्वभावावग्निधूमयोरिव साध्यखाधकयोवौदिप्रतिवादिभ्या कतरःभूताभ्यामविवादेन यत्र 
वस्तुनि सदृ्टांत इति । अथवा संक्षेपेण यथेति दष्टातलक्चणे तथेत्ति दाष्टातरुक्षणमिति । एवं 
पूर्वोक्तमाथानवृके स्थलपंचकमत्र तु गाथादशके स्थरचत॒षटयं वेति समुद्रयेन नवभिररतरस्थलेरे- 

कोनविंशतिसूतेरुपयोगाधिकारपातनिका । अथानंतरं वीतरागपरसमानंदसुधारसपरमसमरसीमाव- 
परिणतिसरूपाद्‌ शछद्जीवास्तिकायास्सकशद्धिन्न यत्कर्मकतृ तवभो क्तस्वकमंसंयुक्तसवत्र स्वरूपं 


© + * 
सदससरतिपादनाथं॑यत्र ॒तत्रानुपूल्योष्टाद्शगाथापयतं न्यार्यान करोति । तव्राश्टादश्गाथासु सध्ये 


प्यमस्थद्े धीवा अणादूणिदणा? इत्यादि गाथात्रयेण खमुदायकथनं तदनंतरं द्वितीयस्थरे 
८८उदयेणः इत्यायेकगायायामोदयिकार्दिपच्र भावव्याख्यानं, अथ ठृतीयस्थके “ कम्मं वेदयमाणो “ 
इत्यादिगाथाषटकेन कच त्वमुख्यतया व्याष्यानं, अथ चतुर्थस्थे “कम्मं कम्मं कु्वदि” इत्या- 
येका पूरवपद्षगाथा, तदनंतरं पच्चमस्थरे परिहारगाथाः सप्त । तत्र स्तगाथासु मध्ये प्रथमं 
'ोमाढमाद# इत्यादि गाथान्रयेण निश्चयेन द्रव्यकर्मणा जीवः कतौ न भवतीति कथ्यते । 
तदर्नतरं निश्वयनयेन जीवस्य द्रव्यकर सपि ८ज्ीघा पोग्गरकाया” इत्यायेकगाथया कमपे 


वनवरं निनयन अवत न -- ----------- 


१ शुटनिश्वयेन शुद्धातमोत्थवीत दागपरमानदरूपसुखश्य त्ैवाजुदधनिश्चयेनेन्द्रियजनितसुखदुःखानां तथाचो- 
पचरितासदूभूतन्यवहारेण सुखदुभ्वाधकेषटानिष्टाश्नपानादिबहिरद्धविषयाणां च मोक्तृत्वातु मोक्ता भवति । 


६० प्रीमदूराजचन्द्रजैनदाखमाखायाम्‌ । 


॥ 
त्वात्‌ नामकम॑निष्रंमणु महच शरीरमधितिष्टन्‌ व्यवहारेण देदमाघ्रो व्यवहारेण करमेभिः 
कल्वपरिणामान्मृतोंऽपि निथयेन नीस्पस्वमावत्वानदि मृतः । निद्यन पृद्रटप्रिः 





भोक्त्वं, अथ ^तम्हा क्स्मं कत्ता इत्यादयक्सव्रेण कवर स्वभोक्तत्वयीरुपसं्यरः; तदनंतरं 
<एवं कत्ता? इत्यादिगाथाद्रयेन क्रमेण कर्मसंयुक्तकमैरदितत्यं च कथयतीति परिदारमुन््यत्ैन 
सप्रगाथा गताः । एवं पाटक्रमेणा्टाददागथाभिः स्थटपंचके्॑कांतमतनिराकरणाय सथंवानेका 
तमतस्थापनाय च सांख्यमतानुसारिदिप्यसंयोधनाथे क्त्वं वांद्रमतालुयायिधिप्यं प्रति 
वोधनाथं मोक्तत्वं सदारिवमताध्रितरिष्यसंदेदविनादाथे कम संघ॒क्तव्वमिति कन त्वमा क्तत्वक्मस- 
युक्तत्वाधिकारत्रयं न्नातव्यं । इत उध्वे जीवास्तिकायसंवन्धिनवाधिकारव्यास्यानानतरं “एको 
जेम॒ महप्पा? इत्यादिगाथाच्रयेण. जीवास्िकायचृलिका । एवं पेचास्िक्रायपडप्रव्यप्रतिपादकः 
ग्रथममदाधिकारसं वंधिपष्रंतराधिकारेषु मध्ये त्रिपच्चाराद्राथाप्रयितचवुधातराधिकार्‌ं समुदाय- 
पातनिका । तथा अथ~- संसारावस्थस्यप्यात्पनः खद्धनिश्चयेन निस्प्राधिविद्चद्धभावान तय. 
वाध निश्चयेन सोपाधिमावकर्मरूपरागादिभावान्‌ तथा चासद्‌ सृत्तन्यवह्‌।रेण द्रव्यकर्मापाधिज- 
निताद्युदभावांश्च यथासंभवं प्रतिपादयति, जीयोत्ति हवदि आत्मा हि चुदधनिन्धयेन सत्ता 
चेतन्यवोधा्घ्चद्प्रणेर्जविति तथा चश्द्धनिन्धयेन श्वायोपरामिकांदयिकमावभ्राणर्जवति तथेव 
चानुपचरितासद्‌ भृतव्यवदहारेण द्रन्यभ्राणैश्च यथासंभवं जीवति जीविष्यति जीवितपृवस्चेति जीवो 
मवति, चेदा श्ुद्धनिश्वयेन जदधज्ञानचेननया तथे वुद्ध निश्चयेन कमेकमेफटशूपया चचुद्धचै- 
तनया युक्तत्वाच्चेतयिता भवति, उवयोगधिसेसिदां निचयेन केवख््तानदयौनरूपञुदधोपयोगेन 
तथेव चुद्धनिश्वयेन मतिन्ञानादिष्वायोपरमिकाुदधोपयोगेन युक्तत्वाटुपयोगयिशेषितो भवति, 
पटू निन्धयेन मोदमोक्षृकारणरूपञ्युद्धपरिणामपरिणमनसमथैत्वात्तयैव चा्युद्टनयेन संसारसंसार- 
कारणरूपाञयुद्धपरिणामपरिणमनसमथेत्वाच्‌ प्रभुभवति;, कनत्ता छदधनिन्चयनयेन छद मावानां 
परिणामानां तथेवाश्चुद्धनिच्धयेन भावकर्मरूपरागादिभावानां तथा चाुपचरितासद्मूतव्यचदारेण 
द्रव्यकसंनोकमौदीन! कतृ त्वा्कतौ भवति, भोत्ता शद्धनिश्चयेन छद्धात्मोव्थवीतरागपरमानंदरूप- 
सुखस्य तथवाञ्चद्टनिश्चयेनेन्छियजनितसुखदुःखानां तथा चानुपचरितासदमृतव्यवहारेण सुखदुः- 


खसाधकेष्टानिष्टारनपानादिवदहिरङ्गविपयाणां च भोक्तत्वात्‌ भोक्ता भवति, सदेहमेत्त निश्धयेन 
खोकाकाशप्रमितासंख्येयग्रदेशग्रमितोपि व्यवहारेण ` यरीरनामकर्मोदयजनिताणुमदच्छरीरभमाण- 


त्वात्स्वदेहमान्रो भवतति; ण दहि य॒त्तो कसम्मसजुक्तौ सूर्तिरहितः असद्मूतन्यवहारेणादिकसंवं 

मात्र असंख्यात प्रदेदी दै, तथापि व्यवहार नयकी अपेक्षा संकोचविस्तारशक्तिसे नास- 
£ निसमपित (क दीघ [क ह क ५ 

कमेके दारा नि्मापित जो खघु दीघं शरीर दहै उसके परिमाण दी देवा है। इसकारण 

[ प (न ५ १ [कप ऋ [^ 

सदेहपरिमाण दै । फिर केसा है १ [न हि मृत्तः ] यद्यपि व्यवहारसे मंसि 


निश्चयेन लोकाकाशभ्रमितासंच्येयप्रदेश्रमितोऽपि व्यवहरेण शरीरनामकम्मोदिय जनिताऽणुमहच्छरी- 


रप्रमाणत्वात्स्वदेहमात्रो मवति. २ अपदृमूतन्यवहारेणानादिक्मेवं वषदहितत्वान्मूर्तोऽरि शुदधनिश्चपेन वमादिर- 
हदितिस्वादमूर्तोऽपि मवति । 


पच्ास्त्कायः . ६१ 


णामानुरूपचेतन्यपरिणामास्माभिन्यवहारेण चैतन्यपरिणामावुरूपषद्गलपरिणामात्मभिः 
कृमभिः, सयुक्तत्वात्कमसंयुक्त उति ।॥ २७॥ 





धसहितत्वात्कसमंसंयुक्तव्ध मवति । इति रश्ब्दाथैनयाथौः कथिता, इदानीं मता्थैः कथ्यते-जीव- 
स्वव्याख्याने “वच्छक्खरं भवसारित्यसम्गणिरयपियराय । चुलियहंडयिपुणमयउ णव दिट्ता 
जाय॒! इति दोदकयुत्रक्थितनवदष्टतेश्चावौकमतान्सारिरिष्यपेक्षया जीवसिद्धयभं अनादि 
चेतनागणन्याख्यानं च तद्थंमेव थवा सामान्यचेतनान्याख्यानं सवेमतसाधास्णं ज्ञातव्यं; 
अभिन्नज्ञानदर्बनोपयोगव्याख्यानं तु नैयायिकमतानुसारििष्यप्रतिवोधनाथे मोष्ोपदेशकमोक्षसा- 
धक्मरसुत्वव्याख्यानं बीतरागसवेज्ञम्रणीतं वचनं प्रमाणं भवतीति “रयणदिवदिणयरूदम्हि उडु 
दाउपासणुसुणरप्पफलिहड अगणि णव द्ध ता जाणुः” इति रोहकसू्रकथितनवद्ठतैमटरचावौ- 
कमताश्रितरिष्यपेक्षया सर्वज्ञसिद्धयथ, शुद्धाञ्चुद्धपरिणामकर्दरत्वन्याख्यानं तु नीत्याकक्तैकांत- 
सांख्यमताद्धयायिरिष्यसंवोधनाथे भोक्तत्वन्याख्यानं कत्त कर्मफलं न सन्त इति वोद्धमतानुसारि 
रिष्यगप्रतिवोधनाभे स्वदेहम्रसाणं व्याख्यानं नेयायिकमीमांसककपिरम तायु सारिरिष्यसंदेदविनासाथं 
अमूर्वस्वव्याख्या्न भद्चार्वाकमताञ्ुलारिरिष्यसंवोधनाथे द्रव्यमावकर्मसंयुक्तत्वनव्यास्यानं च 
सदामुक्तनिराकरणाथं मिति मतार्थो ज्ञातव्यः । आगमाभैन्याख्यानं पुनर्जावित्वचेतनादिधम्ीणां 
संवंधित्येन परमागसे प्रसिद्धमेव, कर्मोपाधिजनितमिथ्यात्वरागादिरूपसमस्तविभावपरिणामांस््य- 
क्त्या निरुपाधिकेवलक्नानादिशुणयुक्तशचुद्धजीवास्तिकाय एव निश्चयनयेनोपादेयत्वेन भावयितव्य 
इति भावार्थः । एवं यब्दतयसतागमभावाथो व्याख्यानकारे यथासंभवं सर्वत्र ज्ञातव्याः ¦ जीवा- 
स्तिकायसमुदायपातनिकायां पूर्वं चावीकादिमतव्याख्यानं छतं पुनरपि किमर्थमिति रिष्येम पूरव- 
वक्षे कृते सति परिहारमाहः । तत्र चीतरागसरवंज्ञसिद्धे सति व्याख्यानं प्रमाणं प्राप्नोतीति व्याख्या- 
न्रमन्ञापनाथं असुताधिकारसुख्यत्वेनाधिकारनवकं सूचितं । तथा चोक्त --वक्कम्ामाण्याद्वचन- 
प्रामाण्यमिति ! अच्र तु सति धर्मिणि धम्ित्यंत इति वचनाच्चैतनागाणादिविशेषणरूपाणां 
ध्मीणामाधारमूत्े विशेष्यट्श्चणे जीवे धर्मिणि सिद्धे सति तेषां चेतनारुणादिविशेपणरूपाणं 





एकर स्वभाव होनेसे मूर्ती विसार परिणामरूप परिणमत्ता है, तथापि निश्चय स्वाभाविक 
मावसे अमूर्तं है फिर केसा दै १[ कमेसयुक्तः | निदर्चयनयसे पदर कर्मोका निमित्त पाक 
उत्पश्च हये जो अद्ुद्ध॒ चैतन्य विभाव परिणासकम, उनसे संयुक्त है । व्यवहारसे अद्ध 
चैतन्यं परिणामोका निमित्त पाकर जो हये है पुदृख्परिणामरूप द्रव्यकर्म, उन सहित 
है । देखा यह्‌ संसारी आदमाक्रा यद्ध अद्ध कथन नयोकी विवक्षसे सिद्धांताद्चुसार जान 


१ शुद्निश्चयेन करम रहितोऽप्यनुपचरिवासदृभूतव्यवहारेण द्रव्यक्तमंषंयुक्तघाव्‌ तर्थवाशुढतिश्चयेन राय 
दिषूपभावकर्मसयुक्तो भवति । 


६२ श्रौमदूराजचन्द्रनैनशासख्माखयम्‌ । 


अत्र मुक्तावस्थस्यात्मनो निरुपाधिस्वरूपद्रक्तम्‌ 
कम्पमल्विषप्पमुको उदं लोगस्स अंतमधिगंता । 
सो सब्बणाणदरिसी हदि सुहमणिदियपर्ण॑तं ॥२८॥ 


कममख्विप्रमुक्तं उध्वं छोक्रस्यांतमधिगम्य । 
स सर्वज्ञानदर्छी रभते सुखमतीद्धियमर्नतम्‌ 1 २८ ॥ 


आत्मा हि परद्रव्यत्वात्कर्मरजसा साकंस्येन यस्मिनेव क्षणे युच्यते तस्मिनेयोध्वंगमन 
स्वमावलाल्लोकांतमधिगम्य परतो गतिहेतोरभषादवस्थितः केवरुदज्ञानदशेनाभ्यां स्वरूप- 
मृतत्वादगुक्तोऽनंतमतीन्दयं सुखमनुभवति । मुक्तस्य चास्य भावप्राणधारणलक्षणं 
जीबत्थं. चिद्रपरक्षणं चेतयित्रतं, वित्परिणामलक्षणं उपयोगः, निवेतिर्तसमस्ताधिकार- 
सक्तिमात्रं प्रभुत्व, समस्तवस्त्वसाधारणस्वरूपनिवेतनमात्रं कतरेत्व, स्वरूपभूतस्वातन्त्य- 
लक्षणसुखोपलम्भरूपं भोक्तृत्वं, अतीतानंतरशरीरपरिमागवगाहपरिणामसरूपं देदमात्रः 
उपाधिसंबंधविविक्तमास्यन्तिकमूतत्वं । कमसंयुक्तवं तु द्रव्यभावकमंविग्रमोक्षान्न भवत्येव 
द्रव्यकर्मणि हि परद्गटस्कधा भावकरम्माि तु चिदिव्ताः । दिचतेते दि चिच्छक्तिरना- 
दिज्ञानावरणादिकमेसंपकफेक्ूणितप्रचारा परिच्छेयस्य विश्वस्येकदेशेषु कमेण व्वाप्रियमाभा | 
यदा तु ज्ञानावरणादिकम्मसंपकः प्रणश्यति तद्‌ परिच्छेदस्य विश्वस्य सवेदेषु युगपद्व्या- 
ध्मीणां व्याख्यानं घटत इति ज्ञापनाथें जीवसिद्धिपूर्वकत्ेन मतांतरनिराकरणसहितमधिकारन- 
वकमुपदिषटमिति नास्ति दोषः । २७।॥ एवमधिकारगाथा गता । अथ _मोद्षसलाधकत्वपसुत्वगु- 


णद्रारेण सवेज्ञसिद्धयथं मुक्तावस्थस्यात्नः केवलन्ञानादिरूपं निरुपाधिसवरूपं ददौयतिः-- 
कम्ममलपिप्पश्ुक्को द्रव्यकम॑भावकर्मविग्रमुक्तः सन्‌ उड लोगस्स॒ अंतमधि्गता उध्वं 
गतिस्वभावसाह्लोकस्यातमधिगस्य प्राप्य सो स॒च्बणाणद्रिसी परतो धमौस्तिकायाभावात्तत्रेवं 
सोकाभ्रे स्थितः सन्‌ सवेविषये ज्ञानद्रोने सर्व॑ज्ञानदशने ते विधेते यस्य स भवति सर्वन्ननदर्शी | 
लेना । २७॥ अगे मोक्षम विराजमान जो आत्मा, उनका उपाधिरषित शद्ध स्वरूप कदा 
जाता है;- [ “यः ] जो जीव [ कमेमलविग्रयुक्तः ] ज्ञानावरणादिरूप द्रव्वकमं भावकर्म 
से सवे प्रकारसे सक्त हमा है [ सः ] वह [ सषेज्ञानदर्शी ] सवका देखने जाननेवाङा 
सुद्ध जीव [ ऊध्वं | ञे उर्ध्वगतिस्वभावसे [ लोकस्य अतं ] तीन खोकसे ऊषर 


९ द्रव्यभावरूपेण. २ सखये. ३ सत्तासुखबोधचैतन्यलक्षणं रचितः ५ विस्तारय. ६ पर्यायाः 
७ व्याधुदुन करोति. ८ खंकोचित, ९ जेयस्य 1 








पटवास्तिकायः । ६३ 


पता कथं चित्छ्ौटेर््यमवाप्य विषया ॑रमनाप्ुवेती न विरते । सर खल्वेष निथितः 
सर्वज्गसर्वदित्वोषलम्भः । अयमेव द्रन्यकम॑निवंधनभूतानां भावकर्मणां कतु सोच्छेदः । 
अयसेव च विक्रारपूषंकानुमवाभावादोपाधिकसुखदुःखपरिणामानां सोक्तृत्वोच्छेद्‌ः इदमेव 
चानादिचियतं खेद विच्छित्तिषस्थितानंतचेतन्यम्यात्मनः स्वतंवस्वसूपानभूतिरुक्षणसुखस्य 
भोक्तत्वमिति ॥ २८ ॥ 


एवंमृतः सम्‌ ्चिक्ररोति । ठछहई उुहमभिंदयमणतं लमते । किं । सुखं । करथ॑मूतं । अतीन्द्रियं । 
पुनरपि कथंभूतं । अनंतमिति । जिच पूवैसूत्रोदितजीचतच्वादिनवाधिकारेषु मध्ये कर्मसंयु- 
त्वं विहाय शुद्धजीवल्छ्यदधचेतनाश्चुद्धोपयोगादयोष्टाधिकारा यथासंभवसमागमाविरोधेनात्र सुक्ताव- 


सुखसे रदित से [ अनंतं | अमयीदीक [ सुख ] आस्मीक स्वाभाविक अतीन्द्रिय 
सुखको { लभते ] प्राप्त होता है । भावाथे--यह संसारी आत्मा परदरन्यके संबंधसे 
जव चूटता है, उस ही समय सिद्ध श्चेत्रमे जाकर तिष्ठता है। यद्यपि जीवका उध्व॑गमन 
स्वभाव है, तथापि आगे धर्मौस्िकाय नदीं है, इस कारण अलोकमे नदीं जाता, वहीं पर 
ठहर जाता दै । अनंत ज्ञान, अनंत दशेनस्वरूपसंयुक्त अनंत अतीन्द्रिय सुखको भोगता 
है । मोक्षाचस्थामे भी इसके आतत्मीक अविनाशी भावम्राण है । उनसे सदा जीवित है। 
इस कारण वहाँ भी जीवस्यरक्ति दोती दै । ओर उस दी चैतन्यस्वभाव शद्धस्वरूपके 
अन्रुभवसे चेतथिता कदटपता दै । ओर उस दी श्रद्ध जीवको चैतन्य परिणामरूप उपयोगी 
भी कटा जाता है र उसके दी समस्त आस्मीक रक्तियोकी समथ॑ता प्रगट हुई है, 
इस कारण प्रसुत्व भी कहा जाता है! ओर निजस्वरूप अन्य पदा्थेमिं नर्द, पेते अपने 
र्वरूपको सदा परिणमता दै, इसटिए यही जीव कतौ है । ओौर स्वाधीन सुखकी प्राप्रिसे 
यदी भोक्ता भी कडा जाता है ओर यही चरमश्चरीर अवगाहनसे किंचित्‌ उन पुरषाकार 
आत्मप्रदेशकी अवगाहना छिए हूये दैः इस कारण देहमात्र भी कदखता है । पौदरलिक 
उपाधिसे सक्रथा रहित हो गया है, इस कारण अमूर्तीक कहलता है । ओर वही द्रव्यकर्म भाव- 
कर्मसे युक्त दो गया दै इस कारण कर्मसंयुक्त नहीं है । जो पदिरी गये संसारी जीवे 
विशेष कहे थे, वेही विशेष सयुक्त जीवके भी होना संमव दहै ! परन्तु उनमेसे एक 
कर्म॑संयुक्तपना नदीं होता दै ओर स्व मिटे है । क्रम दो प्रकार का है-- 
एक द्रव्यकर्म, दृसया भावकर्म । जीवके संवंधसे जो पुद्गल्वर्मणास्कंध रहै वे 
तो द्रव्यकर्म कखे & ओर जो चेतनाके विभावप्यीयदैः वे भावकम है ॥ २८॥ 


१ चिण्छक्तिः, २ निश्चलत्वं प्राप्य. ३ सेवरूपं परद्रव्धं अनाप्नुवंती । 





६४ श्रीमदुराजचन्द्रजैनशाखमाखायाम्‌ । 


सदं सिद्धस्य निरूपाधिज्ञानदशनषुखसमथंनम्‌;- 
जादो पथं स चेदा सब्ण्टू सम्वल्ंगदरसी य । 
पप्पोदि सुहसणतं अग्वावाधं सगममुत्तं ॥२९॥। 


जातः स्वय सख चेतथिता सर्वज्ञः सवेलोकटर्ी च । 
प्राप्नोति सुखमनंतमव्याबाधं स्वक्ममूत्तेम्‌ ॥ २९ ॥ 


स्थायामपि योजनीया इति सूत्राभिप्रायः ॥२८॥ अथ यदेव पूर्वोक्तं विरुपधिक्गानद्यनसु स्वरूपं 
तस्यैव जादौ सयमितिवचनेन पुनरपि समर्थनं क्रोति;ः-जादो सयं स चेदा सन्वण्टर 


सव्यरोयदरिसी य आत्मा हि निश्वयनयेन केवलक्ञानद्दौनसुखस्वभावस्तावत्‌ इत्थ॑मूतोपि 





यदय कोई पृषता दै किं अत्माका छ्श्रणतो चेता दहै सो वह विभावह्प कैसे दै? 

उत्तर--संसारी जीवके अनादिकार्से ज्ञानावस्णादि कर्मोक्रा संवंध है । उन 
कर्मोकि संयोगसे आत्साकी चेतन्यराक्ति भी अपने निजस्वरूपसे गिरी हदं दै । इसकिए विभा- 
वंशप होता है । जैसे कि कीचके संवंधसे जलका स्वच्छ स्वभाव थासो छोड दिया है। 
वैसेदी कर्मके संव॑धसरे चेतना विभाव रूप हई है, इस कारण समस्त पदार्थोके जाननेको 
असमर्थं है 1 एकदेश कुही पदार्थोको क्षयोपरमकी यथायोग्यतासे जानता है | 
ओर जव कार्छव्धि होती दै तव सम्यग्द्रनादि सामग्री आकर मिक जाती दै, तव 
ज्ञनाचरणादि कर्मोका संव॑ध नष्टहोता है ओर शुद्ध चेतना प्रगट होती है। उस शुद्ध 
चेतनाके प्रगट होनेपर यह जीव त्रिकार्वर्तीं समस्त पदार्थोको एक दही समयमे प्रत्यक्ष 
जान लेता है । निश्चर्‌ कूटस्थ अवस्थाको कथंचिस्प्रकार प्राप्त दोता है! ओर भांति नहीं होती 
ङ्ख ओर जानना नहीं र्हा, इस कारण अपने स्वरूपसे निवृत्ति नहीं होती 
पेसी शद्ध चेतनासे निश्च हआ जो यहं आत्मा सो सक्दर्शी स्वेज्ञभावको प्राप्त हो 
गया है, तव इसके द्रव्यकर्मके जो कारण दै विभाव मावकर्मं उनके कतृत्वका उच्छेद्‌ 
होता है । ओर कमं उपाधिके उदयसरे जो सुखदुःख विभाव परिणाम उत्पन्न होते हैँ 
उनका भोगना भी नष्ट होता है । ओर अनादि काठ्से ठेकर विभाव प्यीयोके होनेसे 
जो आङरुखतास्प खेद हुआ था उसके विनाश शोनेसे स्वरूपम स्थिर अनंत चैतन्य 
स्वरूप आत्मके रवाधीन आत्मीक स्वरूपका असुभूतरूप जो अनाङ्ढ अनंत सुख 
प्रगार हा है उसका अनंतकार्पयंत मोग वना रहेगा । यहः मोष्वावस्थामे शद्ध 


आत्मका स्वरूप जानना । अगे पदे ही कह अये है कि जो आत्माके ज्ञान दशन सुखभाव 
उनको फिर भी आचाय निरुपाधि शुद्धरूपं कहते दै;-[ सः ] व्ह शुदधरूप [ चेत- 


थता ] चिदात्मा | स्यं | आप अपसे स्वाभाविक भावोसे [ सवज्ञः | सवका 
जाननेवाला [ च ] जर [ स्रोकदरशी ] सबका देखनेवाठा ठे [ जातः ] इभा है 


पट्चास्तिकायः । ६५ 


आत्मा हि ज्ञानदश्चनसुखसवभावः संसारावस्थायामनादिकर्मवलेशसंको चितात्मयक्तिः 
परद्रन्यसंपर्केण क्रमेण किचिक्किचिज्ञानाति पश्यति परग्रस्ययं मूत॑संवं धं सव्यावाधं सातं 
सुखमुभवति च । यदा त्स्य कम॑क्छेशाः सामस्त्येन प्रणश्यन्ति, तद्‌ाऽनगेराऽङचितात्म- 


संसारावस्थायां कमीवरतः सन्‌ क्रसमकरणव्यवधानजनितेन क्षायोपश्षमिकज्ञानेन किसपि किमपि 
जानाति तथाभृतदरैनेन किमपि किमपि पदयति तथा चेद्दरियजनितं वाधासदितं पराधीनं 
मूतैसुखं चा्ुभवति स॒ एव चेतयितात्मा निग्वयनयेन स्वयमेव कालादिरुन्धिवश्षात्सवज्ञो जातः 
सर्वदर्शी च जातः । एवं जातः सन किं करोति । पावदि ईदियरहिदं अच्वावाहं सगमद्ततं 
प्राप्नोति रभते । रिं । सुखमित्यध्याहारः । कथंभूतं सुखं । इन्द्रियरहितं । पनरपि रिं 
विरिष्टं । स्वकमात्मो्थं । पुनश्च किंरूपं । मूर्तेन्द्िनिरपेक्षतवादमूतं च । अचर स्वयं जातमिति 
वचनेन पूर्वोक्तमेव निरुपाधित्वं समर्थितं । तथा च स्वयमेव सर्वज्ञो जतः सर्वदर्शी च जातो 
निश्वयनयेनेति पूर्वोक्तमेव सर्वज्ञत्वं सवेदर्शित्वं च समर्थितमिति ! अथ मद्रचावीकमतानुसारी 
कथिदाह्‌, नास्ति सवज्ञोऽयुपर्ब्येः खरविषणवत्‌ । तत्र प्रल्युत्तरं दीयते-कुत्र सर्वज्ञो नास्त्यत्र देष 
तथा चात्रकारे कं जगत्त्रये कार्त्रये वा ! यद्यत्र देशो काले नास्तीति सण्यते तदा सम्मत्तमेव । 
अथ जगत्त्रये काख्त्रयेपि नास्ति तत्कथं ज्ञातं भवता ? जगत्त्रयकरत्रयं सवैज्ञरहितं ज्ञातं चेद्टवता 
तर्हिं भवानेव सर्वज्ञः । छत इति चेत्‌ ! योऽसौ जगव्त्रयं जानाति स एव सर्वज्ञः यदि पुन; सर्वज्ञ- 
रहितं जगवत्रयं काटच्रयं न ज्ञातं भवता तर्हिं जगदत्रये कारत्रयेपि सर्वज्ञो नास्तीति कथं निपेधः 
क्रियते स्वया । अथ मतं किमव्रोदाहरणं यथा कथिदेवदत्तो धटरहितमूतछं चष्छुषा च्छ्रा 
पञ्चादुनते अत्र मूतठे घटो नास्तीति युक्तमेव, अन्यः कोप्यंघः किमेवं ब्रूते अत्र भूतके घटो 
नस्त्यपि तु नैवं । तथा योऽसौ जगचत्रयं काठत्रयं सवज्नरदितं भ्र्यक्चेण जानाति स एव सर्यज्ञ- 
जौर वही भगवान [ अनंतं ] नदीं है पार जिसका भौर [ अब्याथार्धं ] वाधार- 
हित निरंतर अखंडित तथा [ अधर्त | अतीन्दिय अमूर्तीक है, रेते [ स्वकं | 
आत्मीक [ सुखं ] आङ्ककतारषित परम सुखको [ प्राप्नोति ] पता है। भवार्थ-- 
आत्मा ज्ञान-दीनरूप सुखस्वमाव दहै, सो संसार अवस्थे अनादि कर्मवेधरे 
कारण संक्छेश के द्वारा सावरण हुमा है । आत्मशक्ति धाती गई है । परटरन्यके 
संव॑धसे क्षयोपशम ज्ञानके वर्से क्रमशः कुछ कुछ जानता च देखता है । इस कारण 
पराधीन मूर्तीक इन्दरििगोचर वाधाखंयुक्त विनारीक सुखको भोगता है भौर जव 
इसके स्व॑ंथा अकार कर्मक्टेश विनश जते दहै, तव वाधारदित परकी सहाय कै चिना 
आप ही एकदी वारम समस्त पदार्थोको जानता तथा देखता है । ओर स्वाधीन अमूर्तीक पर 
संयोगरदित्‌ अतीन्द्रिय अखंडित अनंत सुखको भोगता है । इस कारण सिद्ध परमेष्ठी 
स्वयं जानने देखनेवाखा सुखका अञुमवन करनेवाखा आप ही है। भौर परसे कुछ 
(क 


१ परराधीन वा पराधितं सुखं. २ आर्मनः। 
६ पचा० 


६६ श्रीमदूराजचन्द्रमैनदाखमाखायाम्‌ । 


शक्तरसहायः स्वयमेव युगपत्समग्रं जानाति पश्यति, स्व॑प्रस्ययममूतंसंवंधमव्यावाधमनंत-. 
सुखमयभवति च । ततः सिद्धस्य समस्तं स्वयमेव जानतः प्रयतः, सुखमयुभवत्‌्‌, 
स्वे न परेण प्रयोजनमिति ॥ २९॥ 


निषेवे समर्थो न चान्योन्ध इव । यस्तु जगवत्रयं कारत्रयं जानाति स स्वेक्तनिषेधं कथमपि न 
करोति । कस्मात्‌ ? जगचत्रयकाल््रयचिषयपरिज्ञानसहितत्वेन स्वयमेव सवेक्षत्वादिति 1 किचालु- 
पठव्येरिति हेतुवचनं तदयुक्तं । कथमिति चेत्‌ । किं भवतां सवेज्ञायुपरुष्धिरुत जगव्रयकारत्रय- 
वर्तिपुरुषाणां बा । यदि भवतामनुपर्व्धिरेताबता सवज्ञाभावो न भवति । कथमिति चैव्‌ । 
परमाण्वादिसृष््मपदाथीः परिचितोवृन्तयश्च भवद्धिर्यदि न ज्चा्यते तर्हि किं न सन्ति। अथ जग- 
वच्रयकाटत्रयव ति पुरुपाणां सवज्ञाुपट्ब्चेस्तत्कथं ज्ञातं भवद्भिरिति पूवेमेवं विचारितं तिष्टति, इति 
हेतुदूषर्णं । यदप्युक्तं खरविषाणवदिति दश्ंतवचनं, तदप्ययुक्तं । कथमिति चेच्‌ । खरे 
विषाणं नास्ति न सवत्र, गवादौ प्रव्यक्नेण द्द्यते तथा सर्वज्ञेपि विवध्ितदेशकारे नास्तिन च 
` सर्वत्र इति संक्षेपेण हेतुदृषणं चष्टंतदृषणं च ज्ञतव्यं । अथ मतं सवज्ञाभावे दूषणं दत्तं 
मबद्धिस्तहि सय॑ज्ञसद्धावे किं प्रमाणं । त्च प्रमाणं कथ्यदे-अस्ि सवेज्ञः पूर्वोक्तप्रकारेण 
वाधकग्रसाणामावाव्‌ स्वसंवेद्यसुखदुःखादिवदिति । अथवा द्वितीयमयुमानग्रसाणं कथ्यते । 
तद्यथा । सृष्माव्य्रवहितदेशंतरितकाखंतरितस्वभावतिरितिथौ धर्मिणः कस्यापि पुरुषविशे- 
पस्य प्रत्यश्वा भवंसीत्ति साध्यो धर्मः । कस्माद्धेतोः 1 असुमानविषयत्वाच्‌ । यद्यदनुसाचविषयं 
तत्ततकस्यापि म्रव्यक्चं॑ चं, यथाग्न्यादि अयुमानक्िषियाद्चेते तस्मात्कस्यापि प्रत्यक्षा मवंचीति 


[णी मम मष मप प यरणपिषयोणषिगणगीणीणरी ष षययषिी गणी ण णी मो ण 


ग्रयोजन नदीं दै यहो कोई नस्तिकमती तकं करता है कि, सर्वज्ञ तदी है 
्योक्रि सवका जानमे देखनेवाटा प्रव्यध्मे कोई नदीं दीखता । जैसे गदेभके सींग 
नींद, वैसे दी कोई सर्वज्ञ नदीं है । उत्तर-पवंज्ञ इस देरमे नदीं किं इस काटे 
ही नही अथवा तीन खेक्मे दी नही या तीन कलमं ही सही १ यदि कहो कि 
इस देरमे ओर इस कार्मे नहीं तो ठीक है, क्योकि इस समय कोई सर्वन्च प्रत्य 
देखने मेँ नदीं आता ओर यदि कहो किं तीन खोकमे तथा तीन कार्म मी नदीं है, तो 
तुमने यह वात॒ किसप्रकार जानी ? क्योंकि तीन छोक ओर तीन कार्की चात सर्वज्ञके 
विना कोई जान दी नहीं सक्ता, ओौर जो तुमने यह बात निन्य करफे जान डी कि 
चटी मी सर्वज्ञ नहीं ओर किसी कर्मे भी न तो हृजा नहोगा, तो हम कहते दै कि 
त॒म दी सवज्ञ हो, क्योकि जो तीन छेक ओर तीन काठ्की जते वदी सर्वज्ञ है । 
ओर यदि तुम तीन लोक ओौर तीन कार्की वात नहीं जानते तो तमने तीन खोक 
ओर तीन कालम सवज्ञ नहीं है, रेसा किस प्रकार जाना ? जो सवका जानने 
देखने वादा दहो वदी सवज्ञका निषेध कर सकता है ओर किसीकी भी शक्ति नहीं है । 

९ स्वास्थोत्यं सुखम्‌ । 





पश्चास्िकावः । ६५ 


जीवत्वगुणव्वाख्येयम्‌;- 
न (~ न 
पाणेहि चदि जीवदि जीवस्सदि जौ हु जीविदो पुम्वं । 
सो जीवो पाणां पुण बरमिंदियमाउ उस्साषो ॥३०॥ 
प्ाणर्चतिजीवति जीविष्यति यः खलु जीवितः पूवं । 
स॒ जीवः प्राणाः पुनवैकमिन्द्ियमायुरुच्छवासः ॥ ३० ॥ 
इन्द्रियवसाघुरच्छ्वासलक्षणा हि प्राणः । तेष चित्सामान्यान्वयिनो मावग्राणाः, पुद्ल- 
सामान्यान्वयिनो द्रव्यप्राणाः, तपाश्सयेपामपि त्िष्यपि कालेप्बनवच्छिमं तानः वेन धार- 
ारिगो जीवसं क्य ह वलानि ----- जीवस्वं । भुक्तस्य तु केवरानामेव भ वप्राणानां धारणात्तद वसेयमिति ॥२०॥ 


संकचेपेण सवंज्ञसद्धावे प्रमाणं ज्ञातव्यं । विस्तरेणासिद्ध विरुद्धानेकान्तिक किंचित्करहेतुदुषणसमथन- 
अन्यत्र सर्बह्नसिद्धौ भणितमास्ते, अत्र पुनरथ्यातमयरं ्तवान्नोच्यते । इदमेव बीतरागसवज्ञस्वरूपं 
समस्तरागादिविभावल्यागेन निरतरथुप देयत्वेन भावनीयमिति भावाथः ॥ २९॥ एवं प्रमु 
त्वव्याख्यानसख्यत्वेन = गाथाद्य गतं । अथ जीवस्वगुणन्याख्यानं क्रियतेः--“पाणेरदि' इत्यादि 
पदखण्डनरूपेण व्याख्यानं क्रियते । पाणे चदु जीवादि यद्यपि शद्ध निर्चयनयेन शुद्ध- 
चैतन्यादिप्रणे्ीवति तथाप्यनुपचरितासदरूभूतन्यवहारिण दरऽयूयैस्तथाञ्चद्निश्वयनयेन भावरू- 
चैच्त््भिः प्रणिः सं लारावस्थायां वतंमानकारे जीवति जीविस्सदि माविकङे जीविष्यति । 
जो हयो हि स्फुटं जीविदो प्व जीवितः पूरवंकराले सो जीषो सः काछत्रयेपि प्राणचलतु- 


धयसदितो जीवो भवति । पाणा पृण 4 ~ ~ जीयो भवति ! पाणा पुण वरमिदियमाउरस्पा सो ते पूर्बोक्तदरव्यमावभ्राणाः पुनर 


= 
दस कारण तम दी सवज हो । इख न्यायसे सवज्ञगी सिद्धि होती है, निषेध नही 
होता! जो वस्तु इस देकाल्मे नही भओौर सक्षम परमशु स दिक जो वसवु दै ओर 
जो अमू है उन वस्तभं का ज्ञाता ष्क सर्वज्ञ ही है, ओर कोई नही 
है ॥ २९ ॥ अगि जीवत्व रुका ज्याख्यान करते हैः यः ] जो { चतु- 
भिः प्राणः ] चार प्राणोसे । जीवति 1 वत्तमान काठ्मे जीता है [ जी- 
विष्यति 1 आगामी काठ मेँ जियेगा । [ पूर्वं जीवितः ] पदी जीता था [ सः | 
वह [ खलु ] निय से । जीवः ] जीवनामकं पदाथे टै । [ पनः ] किर उस 
जीवके { प्राणाः | चार भ्रण है । वे कौन कौनसे है 1 { चरु | एक तो मनवचन- 
कायरूप ब प्राण है ओर दुसरा [ इद्रियम्‌ ] सदेन रखन घ्राण च श्रोत्ररूप 
पंच इन्दर माण है वीरुप [ जुः } भदन > -- ------- इन्द्रिय आण है सीसा { अशुः ] अदुःप्राण है चौथा [ उच्छ्वासः 1 चा 


१ भ्रणेषु 1 २ अश्ुद्धनिश्वयेन सावरूपानां. उपचरितासदृभूतन्यवहारेण द्रव्यरूपानाय्‌ 


६८ श्रीमद्राजचन्द्रनेनशाखरमाखायाम्‌ । 


अत्र जीवानां स्वामाचिकं प्रमाणं युक्ताञुक्तविभागधोक्तः;ः- 
अगुरुलहृगा अणंता तेहि अणेतेहिं परिणदा सब्बे । ` 
देेहिं भसंख।दा सिय्ेगं सन्यमावण्णा ॥३१॥ 


अगुरुखघुका अनंतास्तैरनतैः परिणताः सवे । 
देशेरसंख्याताः स्याल्लोकं सवंमापन्नाः ।\ ३९ 


क 
भेदेन बङेन्द्रियायुरुच्छवासलश्चणा इति 1 अच्र सूत्रे मनोवाक्रायनिरोधेन पंचेंद्वियविषयल्यावर्तैनव- 
केन च शद्ध चैतन्यादि्चुद्धभाणसहितः शुद्धजीवासिकाय एवोपादेयरूपेण ध्यातव्य ति 
भावार्थः ॥ ३० ॥ अथागुरुढघुत्वमसंख्यातम्रदेशत्वं व्यापकत्वाव्यापकसवं सुक्तायुक्तखं च 
प्रतिपादयति, अयुरुलहुगाणंता भ्रत्येकं  षट्‌स्थानपतितवदामिव्द्धिभिरनंताविभागपरिच्छेदेः 
सहिता अगुसरख्यवो गुणा अनंता भवन्ति । तेर अर्ण॑तेहिं परिणदा सव्ये तैः पूर्वोक्त 
गुणेरनंतैः परिणताः स्वँ । स्वँ के । जीवा इति संव॑धः। देसेहि अस्खादा सोकाकारपरमि- 
ताखण्डप्रदेैः सहितत्वादसंख्येयप्रदेशाः । सियलो्े सव्वमावण्णा स्यात्कथं चिल्लोकपूरणाच- 


[दरे 


सोच्छवास प्राण है। भावा थे---इन्द्रिय बछ आयु श्वासोच्छवास इन चरो दही प्राणों 
जो चैतन्यरूप परिणत्ति है वे तो मावप्राण है ओर इनकीदी जो पुद्गङ्स्वरूप परिणति 
है वे द्रव्यप्राण कहछते है । ये दोनों जाततिके प्राण संसारी जीवके सदा अखंडित 
संतान दवाय प्रवसते है । इनदी प्रणोसे संसारम जीवित कदराता है । ओर मोक्षावस्था 
केव ॒शुद्धचेतन्यादि गुणरूप भावभराणोसे जीवित दै, इस कारण वहं शुद्धजीव है । ३० ॥ 
आगे जीबोका स्वाभाविक म्रदेशोकी अपेक्षा प्रमाण कहते है ओर मुक्त संसारी जीवक 
मेद॒ कहते दै;ः-[ अगुरुरघुच्छः ] समय समयमे षरगुणी हानिवृद्धि स्यि अगुरु- 
रघु गुण [ अनंताः | अनत दहै, बे अगुरुरुघु गुण आत्माके स्वरूपम यिरताके कारण 
अरुरुखु स्वभाव है, उसके अविभागी अंश अति सुक्ष्म है । आगमकथित ददी प्रमाण कहे 
जति है । [ तेः अनते: ] उन अनंत अगुरुखु रुणोके द्वारा [ सै ] जितने 
समस्त जीव दै उतने स्व दी [{ परिणताः ] परणत दै अथीव्‌ ठेसा कोई भी जीव 
नदीं है जो अनंत अगुरुल्धुगण रहित दो, भिन्त सवम पये जते है । ओर वे सब 
दी जीव [ देः ] प्रदेशों के हाय [ असंख्याताः ] डोकममाण असंस्यातपदेदी 

। अथौठ्‌ -एक एक जीवे असंस्यत्त असंस्यात प्रदेश है । उन जीवों मे से कितने 
दी जीव [ स्थाद्‌ | किस दी एक प्रकारसे दंडकपाटादि अवस्थाओमें [ सर्वं लोकः ] 
तीनसे तेताटीस रब्युप्रमाण धघनाकाररूप समस्त ॒लोक्के प्माणको [ आपन्नाः] 


# 
क 
१, १॥ 
| #॥ #॥॥ ॥.1 8) 1, 
॥ . ॥ 


केचितु अणावण्णा मिच्छादसणकसायजोगजुदा । 
पिजुदा य ति ठट्मा सिद्धा संसारिणो जीवा ॥३२॥ म्म) 
मिथ्यादरीनकषाययोगयुताः । 


केचित्तु अशन्नापन्ना - 
वि युताश्च तैवेहवः सिद्धाः संसारिणो जीवाः ॥२२॥। ( युग्मम्‌ ) 
जीवा द्यविभागैकद्रव्यत्वान्नो क माणैकप्रदेश्चाः । अगुरुरुघवो गुणास्तु तषौमगुररषु- 
ामिधानस्य स्वसूपग्रतिष्टसवनिबन्धनस्य सखभावस्याविभाग॑रिच्छेदाः प्रतिसमयसंभवत्स- 
दस्थानपतितघृद्धिशनयोऽ्नत 1; । प्रदेक्षास्तु अविभागपरमाणुपरिच्छिन्ष्ष्मांशरूपा असं- 
अ । ० ~ ¢ 
ख्येयाः । एवंविधेषु तेषु केचित्करथचि लोपूरणावस्थाप्रकारेण सर्वरोकल्यापिनः । केचितु 
तदग्यापिनः इति । अथ ये तेषु थ्यादश्चनकपाययोगैरनादिसंततिप्रते क्त स्ते संसा- 
िणो वे विष्ठा पदे च पत बह ९1१ ~ ख वे विद्चक्तास्ते सिद्धास्ते च › त्येदं यह इति ॥३१॥ ३२॥ 


समना उव्यः 1 तानो । पामर 
(तरकदरम रोकव्यापकाः अथवा द्र ठोकव्यापकाः । तथाचोक्तं । “आधारे 
धू सुहमेर्हि णितो खगो 1 पुनरपि कृथंमृत्तास्ते जीवाः । केचिग्चव॒ अणाचण्णा 
चिच्च केचन पुनर्छोकपूरणावस्थारहिता अथन। बादरकेन्द्रिया विकठेन्द्रियादयश्चान्यापकाः । 
पुनरपि श्रिविषिष्टाः  । मिच्छादंसणकस्रायजोगज्॒दा रागदिरदितपरमानंदैकस्वभावड्द्- 

ल्ीवास्तिकायादिरकष मणो्िथ्यादरैनकषाययोगेयेयासं मवं युक्ताः । न केवट युक्ताः विदा य 
तर्हिं तेरेव मिथ्याद्रीनकषाययोगोरविुक्त_रदित्ध, । उमयेपि कति संख्योपेताः । व्रहु्गा 
वहयोऽनंताः । पुनरपि कर्थमूताः । सिद्धा संसारिणो ये भिय्याद्शेनकपाययोगवियुक्त 
रहितास्ते चिद्धा५ ये च युन्तारते संसारिण इति । अच्र जीविताशारूपरागादिविकल्पत्यागेन सिद्धजी- 
बसचयः पसमाादरमसुलससासपरिगवनिजडता न क  परमाह्वादरूपसुखस्सस्वादपरि रेणतनिजशदधजी नास्तिकाय एवोपादेयमिति भावार्थः ॥३२॥ 


५. 
्राप्र हये है । दंडकपाटादिम सव ही जातिके क्कि उद्यसे प्रदेशोका विस्तार लोक 
प्रमाण होता है 1 इस कारण समुदूधातकी अयेक्षासे कई जीव छोकके भ्रमाणानुसार कदे 
गये) ओर ( केचित्त अनापन्ना ] कद जीव समरुदुघातके विना सवं छोकम्रमाण 
नही दै, निज निज शरीरके प्रमाण ही ह । उस अर्नत जीवर मे [ बहवः जीाः | 
अनंतार्नत जीव ॥ मिथ्यादरनकपाययो गयुत १ | अनादि काटसे पिथ्यात्व 
कषाय योगसे संयुन्तः ॥ सर्ारिण ; ] संसारी है । अथी जितने जीव सिथ्यादरंन- 
कषाययोग संयुक्त है वे सव॒ स लारी के जति है ओर जो[ च तेः 1] उन भिथ्यात्व 
कषाय योगसे {* वियुतः ] रदित शद्ध जीव हे वे [ सिद्धाः ] सिद्ध! बे सिद्ध 
( खक जीव भी ) जनल दै । यद्‌ उदा नीवि चना च --------- भी ) अर्नव द । यह श्राद्ध जी्वोका सामान्य स्वरूप जानना ॥ ३१। २३२ ॥ 
१ जीवानाम्‌. २ बमिन्नाः 1 


७० दीमद्राजचन्दरनैनक्षाखमालायाम्‌ । 


एष देदमात्रवच्ंतोपन्यासः;-- 
जह पउमरायरयणं चित्तं खीरं पमासयदि खीरं । 
तह देही देहस्थ सदेहमत्तं पमासयदि ॥३३॥ 


यथा पद्मरागरल्नं॑श्िप्तं क्षीरे प्रभासयति क्षीरं । 

तथा देदी देहस्थः स्वदेदसात्र॑॑भ्रभासयति ॥२३३॥ 
यथेव हि पद्चरागरत्नं क्षीरे क्षिप्तं स्वतोऽन्यतिरिक्तप्रभास्कधेन तद्‌ व्याप्नोति क्षीर, 
तैव हि जीवः अनादिकषायमरीमसत्वमूरे शरीरेऽबतिष्ठमानः खप्रदेशस्तदभिन्याम्रो ति 
शरीरम्‌ । यथेव च तत्र क्षीरेऽग्निसंयोगादुद्रलमाने तस्य पद्मरागरत्नस्य प्रमस्करंध उद्ररे 
पुननिपिरमाने निधिशते च । तथेव च तत्र शरीरे विरिष्टाऽऽहारादिषनञादुस्छपति तस्य 
जीवस्य प्रदेराः उत्सण्न्ति, पनरपसपेति अपसपत्ति च । यथेव च तत्पद्मरागररनमस्यत्र 


एवं पूर्वोक्त “वच्छरक्ख” इत्यादि दश्रंतनवकरेन चावौकमतानुतःरिशिष्वसंवोधनाथं जीवसिद्धि 
म॒ख्यतेन गाथात्रयं गतं । अथ देहमाच्रविषये दृष्टंतं कथयामीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं 
प्रतिपादयति । एवमप्रेपि विवद्चितसू्राथे मनसि संप्रधायौथवा सूत्रस्यप्रे सूत्रमिदसुचितं भव- 
त्येवं निश्चित्य सूत्रमिदं निरूपयतीति पातनिका क्ण यथासंभवं सवत्र ज्ञातव्यं; - जह्‌ 
पडमरायस्यणं यथा पद्यरगरत्नं क्तः । कथंभूतं । खित्तं किप्तं । क । खीरे क्षीरे 
दुग्धे । क्षीरे किं करोति। पहासयदि खीरं प्रकाशयति तस्र । तह देही देहत्थो तथा 
देदी संसारी देहस्थः सन्‌ सदेहमेत्तं ¶हास्तयदि स्वदेदमात्रे प्रकाशयतीति । तयधा-अत्र 


आगे देहमात्र जीव किस च््टंतसे है सो कहा जाता हैः-] यथा | जिस प्रकार 
| पद्मरागरत्नं } पद्मरागनामक महामणि [ क्षीरे शिष्टं ] दृध मेँ डल्ने पर 
[ क्षीर ] दृधको उस दी अपनी प्रभासे [ प्रभाक्षयति ] प्रकाशमान करता है 
[ तश्रा | केसे ददी { देही ] संसारी जीव { देहस्थः ] देह मे रहता हभ 
 स्वदहमात्र ] अपने को देहके बरावर दही [ भ्मास्षयति | प्रकर्षितं कता है । 
मावाथे- पद्मराग नामक रतन दुग्धसे भरेहये वसैनमे डाला जाय तो उस रल में रेषा 
गुण दै कि अपनी प्रभासे समस्त दुग्धो अपने र॑गसे रंगकर अपनी प्रमाको दुग्धके. 
वरावर दी प्रकाशमान करतत है । उसी प्रकार यहं संसारी जोव भमी अनादि: 
कषायोके वारा मेला होता इभा शरीरम रहता है । उस शरीरम अपने प्रदेशोसेः व्याप्तः 
कर रहता है । इसख्यि शरीरके परिमाण होकर रहता है । ओर जिस प्रकार वदी 
रत्नस्दित दुग्ध अग्तिके संयोगसे उबककर बदता दै तो उसके साधी रल्नकी- भभा 
भी वदती है, ओर जव अग्निका संयोग न्यून होता ३, तव॒ रलकी भ्रभा षट जाती है । 


पश्चास्तिकायः। ७१ 


प्रभूतक्षीरे शिप्तं सप्रमास्वंधविस्तरेण तद्‌ व्यामोति प्रभूतकषीरम्‌ । तथैव हि जीवोऽल्यंत् 
महति शरीरेऽवतिष्ठमानः स्वप्रदेस विस्तारेण तद्‌ व्यामोति महच्छरीरं । यथेव च तत्पद्म- 
रागरत्नमन्यत्र स्तोकक्षीरे निक्िप्तं स्वग्रमास्फंथोपसंहारेण तद्‌ व्यासोति स्तोकक्षीरं । तथेव 
च जीवोऽन्यत्राणुशरीरेऽवतिष्टमानः स्वप्रदेशोपसं दारेण तद्‌ व्यामोत्यणुद्चरीरमिति ॥३३॥ 


पद्मरागर्ष्देन पदमरागरलनम्रभा ग्यते न च रत्तं यथा पद्मरागप्रभासमूहः क्षीरे क्िप्रस्तर्ध्ीरं 
व्याप्नोति तथा जीवोऽपि स्वदेहस्थो वतमानकारे तं देह व्याप्नोति । अथवा यथा विशिष्टाग्निसंयो- 
गवशारीरे बदधमाने सति पद्वारागभ्रमासमृहो वद्धेते दीयमाने च दीयत इति तथा विरिष्टाहार- 
वकारे हे वर्धमाने सति विस्तरन्ति ओीवप्रदेशा दीयमाने च संकोचं गच्छन्ति । अथवा स एव्‌ 
प्रभासमृहोऽन्यत्र बचहुष्ठीरे निधि वदहुधीरं व्याप्नोषि स्तोके स्तोकं व्याप्नोति तथा जीवोऽपि जग- 
तूत्रयक्राखत्रयमध्यवत्तिससस्तद्रव्यराणपययेकससयप्रकाशेन सम्थविञ्ुद्धज्ञानदरो नसरबभावचेतन्यच- 
मत्कारमाचच्छद्वजीवास्तिकायाद्विरसणेर्मिथ्यास्वरागादिविक्ल्पैयेदुपार्जितं शरीरनामक्र्म॑ तदु- 
दयजनितविस्तासोपसंहाराधीनत्वेन सर्वो्छरृष्ावगाहपरिणतः सन सहस्रयोजनप्रमाणं महासत्स्यश- 
रीर व्याप्नोति, जघन्यावगादहेन परिणतः पुनरुत्सेधध्नागुखासंख्येयभागप्रमितं रुच्ध्यपूणेसू- 
क्मनिगोतशरीरं व्याप्नोति, मभ्यमावगाहेन सध्यमदारीराणि च व्याप्नोतीति भावाथैः ॥३३॥ 


दसी प्रकार स्तिगध॒पोश्टिक आहाराटिके प्रभावसे शरीर अ्यों व्यँ वदता है स्यौ द्यो 
दारीरस्थ जीवके पदेश भी वदते रहते है । ओर आहारादिककी नयूनतासे जैसे जैसे शरीर 
क्षीण दोत्ता है रैसे पैसे जीवके प्रदेश भी संचित होते रहते दै । भौर यदि उस रलत्नको 
चहूतसे दुधमे उलटा जाय तो उसकी प्रमा भी विस्वेत द्ोकर समस्त दूधमे च्याप्र 
हो जायमी । वैसे दी वडे शरीरमे जीव जाता है तो जीव अपने प्रदेशोँफो विस्तार करके 
उसी प्रमाणदहो जातादहै, ओौर वही रत्न जव थोडे दृधे उखा जता है तो उसकी 
प्रभा भी संचित होकर दूधके प्रमाणी प्रकार करती है। इसी प्रकार वड़े शरीरसे 
निक्टकर टे शरीरम जनेसे जीवके भी प्रदेशा संकुचित होकर उस छोटे शरीरके 
बरावर रर्हगे । इस कारण यह वात सिद्धं हुईं कति यहं आत्मा कम॑लनित संकोच- 
वि्ताररूप शक्तिके भमावसे जव जैसा शरीर धारण करता है तव वैसा दी होकर अवर्ति 
होता है । उरछृष्ट अवगाहना हजार योजनकी स्वयंमूरमण समुद्रम महासच्छकी होती है । 
भौर जघन्य अवगाहना अख्ब्धपर्याप्त सुषम निगो्दिया जीवोकी है ॥ ३३॥ अभे 





१ प्रद्ुरदुग्धे. २ अन्यस्मिन । 


७२ श्रीमदूराजचनद्रमैनशाखमारायाम्‌ । 


जत्र जीवस्य देदारैहातरेऽस्तितं, देदात्य भूतत्वं » देहांतरसंचरणकारणं चोपन्यस्तम्‌; ~~ 
स॒म्वस्थ अस्थि जीवो ण य एकां एककाय पएकट । 
अञ्खवप्ताणविपिटरो चिद्दि मलिणो रजमटेहिं ॥३४॥ 
सर्वत्रास्ति जीवो न चैक एककाये पेक्यस्थः ! 
अध्यवसायविरिष्टरचेष्टते मछिनो र्जोमलेः ॥२४॥ | | 
आत्मा हि संसाराबस्थायां क्रमवर्तिन्यननच्छिनशरीरयंताने यथेरिमन्‌ शरीरे वृत्तः, 
तथ करमेणाल्येष्वपि शरीरेषु बतंत इति तस्य स्र्रास्तितम्‌ । न चैकस्मिन्‌ शरीरे नीर- 


अचर मिथ्यास्वरब्देन दकीनमोदो रागादिर्ब्देन चापित्रमोद्‌ इति स्वै ज्ञातव्यं ! अथ व्तैमाल- 
शरीरवत्‌ पूवीपरशरीरसंतनेपि तस्वैव जीवस्यास्तित्वं देहाखधक्त्वं भवांतरणमनकर्णं॑ च 
कथयतिः--सम्बत्थं अत्थि जीवी सर्वत्र पूीपरभवशरीरसंताने य॒ एव वर्तमानशरीरे जीवः स 
एवास्ति न चान्यो नवतर उत्यते चाकीकमतवव्‌। ण य एक्तों निश्चयनयेन देहेन सह न॒ चेक- 
स्तन्मयः एक्कगो य॒ अनुपचरिताखदुभूतन्यवहारनयेनेकोपि भवति । कस्मादिति चेद्‌ । एक्ट 
क्षीरलीरवदेकार्थोऽभिन्नो यस्माद अथवा सर्वत्र देहमध्ये जीवोस्ि न चैक्देशे अथवा सूष्मेके- 
न्द्रियपिक्षया सर्वत्र खोकमध्ये जीवसमूहोस्ति । स च यद्यपि केवखन्ञानादिगुणसाद्दयेचैकत्वं 
छभते तथापि नानावणैवखवेष्टितबोडशवर्णिका सुवबणेरारिवत्स्वकीयस्वकीयलोकमात्रासंस्येय- 
्देदोर्भिन्न इति । भवांतरगमनकारणे कथ्यते । अञ्श्रवसाणविसिद्रो चेहदि मरिणो 
रजमरेष्िं अध्यवसानविरिष्टः संशचेष्ठते मलिनो रजमलैः । तथाहि--ययपि शद्धनिश्वयेन 
केवलकज्ञानददौनस्वभावस्तथाप्यनादिकमवधवशान्मिथ्यात्वरागाधध्यवसानरूपमावकर्मिस्तजनकदन्यकम- 


जीवका देहसे अन्य ददम अस्ति कहते है ओर देहसे जुदा दिखाते है तथा अन्य देह 
धारण करनेका कारण. भी वतखते दैः-[ जीवः ] अत्मा [ सर्वत्र ] संसार 
अवस्था क्रमवत्ती अनेक पयोयोमें सव जगह [ अस्ति] है । अर्थाद-जैसे एक 
शरीरम आत्मा प्रवर्तित है वसे दी जव ओौर पयौर्यातर धारण करता हे, तव चहँ भी 
चेसे दी प्रवर्तित होता है । इसल्यि समस्त पर्यायोकी परंपरासे वही जीव रहता है । ना कोई 
जीव उतपन्न नहीं होता । [ च ] ओर [ एककाये ] व्यवहारनयकी अपेश्ासे ययपि एक 
शरीरम [ एेकषयस्थः ] क्षीरलीरकी तरह मिलकर एक स्वरूप धरकर रहता है 
तथापि | एकः न | निश्चयनयकी अपेक्षा दहसे मिलकर एक्मेक नदीं हेता । निज- 
सवरूमसे जुदा दी रहता दै । ओर वह दी जीव जव [ अध्यवसायविचिष्टः | 
अङृ्ध॒राग्रेप सोह. परिणामोखे संयुक्त होता है तव [ रजोमछैः ] ज्ञानाबरणादि 
क्रूप भल्से [ मनिः | मेला होता [ चेष्टते ] संसारम परिभ्रमण करता है । 
भव्राथ---ययपि यह आत्मा शरीरादि परद्रव्यसे जुदा दी है तथापि संसारं अवस्थे 





पद्चास्िकायः । ७२ 


्ीरमिवेकयेनं स्थितोऽपि भिन्नखमावत्वात्तेन सहैक इति । तस्य देदातफगभूतं अना- 
दिवन पाधिनिवतितविविधाऽध्यवसायविशि्त्वाचन्मुुकमजालमली मसत्वाच चेष्टमा- 
3 क क र ५ $ # 
नसयौऽऽत्मनस्तथाविधाऽध्यवसायकरमनिर्ष तितेतरशरीरमवेशो भवतीति तस्य दहातरसचर- 
णकारणोपन्यास्च इति ॥ ३४ ॥ 
सिद्धानां जीवस्वदेहमात्रलन्यघस्थेयम्‌;-- 


जेसिं जीवसदाषरो णत्ि अभावो य सबवहा तस्स । 
ते हति भिण्णदेहा सिद्धो बचिगोयरमदीदा ॥ २५ ॥ 


येषा जीवस्वभावो नास्त्यभावश्च सवेथा तस्य । 
ते भवन्ति भिन्नदेहाः सिद्धा वाग्गोचरमतीताः ॥ ३५ ॥ 

्रज्यकर्शमरैश्च वेष्टितः सन्‌. भरवातरं प्रति ~ वण् परसि परसग जेखर वञ्ैत इति । अत्र य एव चेषते वर्तेत इति । अत्र य एव 
देदाद्वि्ोऽनंवज्ञानादिगाणः खुद्धात्मा भगितः स एव शुमाह्यभसंकल्पविकल्पपरिदारकठे सवत्र 
प्रकरेणोपादेयो भवतीत्यभिप्रायः ॥ ३४ ॥ _ एवं मीमां सकनैयायिकसांख्यमतानुसारिदिष्यसंश- 
यविता ^वेयणकसायवेगुल्वियो य मारणंतियो समग्यादो । तेजो हारो छो सत्तमओ केवलीं 
तु, इति माथाकथितसप्तसमुदघातान्‌ विहाय स्वदेह्रभाणात्मनव्याखयानसुख्यत्वेन गाथादवयं गतं । 
थ सिद्धानां छद्धजीवलवं अतीतद्रीरपरमाणाकाश्चन्यापकतवादिति व्यवहारेण मूतपूर्वैकन्यायेन 
किंचिन्न्यूनचरमशरीरभ्रमार्णं च व्यवस्थापयति; -जेसिं जीवसहाओ णत्थि येषां कर्मजनि- 
तद्रव्यप्राणभावप्राणरूपो जीवसवभावो नास्ति ते होंति सिद्धा ते भवन्ति सिद्धा इति सं्वंघः । 
यदि तत्र द्रन्यभावप्राणा न संति तरि बोद्धमतवत्सर्वथा जीवाभावो भविष्यतीत्याशंक्योत्तरमाह 
अमानो य सवयदा तत्य _णतिय शदसाचैनहनदिुमावमाग स्वा य॒ स्वहा तत्थ णत्थि शरुद्धसत्तचैवन्यज्ञानादिरूपञुद्धमावम्राणसदितसात्तत्र सिद्धा- 
उनादि कर्म॑सं्वंधसे नानाप्रकारके विभावभाव धारण कर्ता है । उन विभाव भावोँसे 
लये कर्म्वध होते है, उन कर्मोकि उद्यसे. फिर देहसे देहांतरको धारण करता है जिससे 
संसार बढता है ॥ ३४॥ अगे सिद्धोके जीवका स्वभाव दिखते द ओर उनके दी 
किंचिच्‌ उल चरमदेहपरिमाण शुदध॒प्रदेशस्वरूप देह कहते दहै; -[ येषां | जिन 
जीवक [ जीवस्वमावः ] जीवकी जीवितन्यताका _ कारण भराणरूप भाव 
[ नास्ति ] नदी है। [च| सौर उन दी जीवेकि { तस्य ] उस दी प्राणका 
[ सभा ] व वे [ अमाव ] भाव | नल न 

१ एकस्वरूपत्वेन, २ नादि च तदेव बंधनं च तस्योपाधिः तेन विव तिताः निष्पाद्विः पते च ते विविषषा 


नानाप्रकारः अध्यवसाया साग्रे षमोहूपरिणतिखूपाश्च तै विधिष्टत्वात्संयुक्तत्वाचु. २ रागद्रे षमोहशूपेण विक्रियां 


र्वाणस्य. ४ जीवस्य ॥ 
पन्चा० १० 


७ ्रीमद्राजचन्द्रजैनशखमारायामू । 


सिद्धानां हि दरव्यप्राणधारणास्मके शख्यत्वेन जीवस्वभावो नास्ति । न च जीवस्- 
भ।वस्य स्चथाभागोऽस्ति भावप्राणधारणास्मकस्य जीवस्वभावस्य युख्यत्वेन सद्भावात्‌ । 
न तेषां ` शरीरेण सह नीरक्षीरयोरिषेक्येन इतिः । यतस्ते तस्स पकेहेतुभूतकषायथोगवषि- 
प्रयोभादतीतानंतरङरीरमात्रावगाहपरिणतत्वेऽप्यत्यंतमिनदेहाः । वाचां गमोचरमतीतथ 
तन्महिमा । यतस्ते लोविकप्राणधारण्म॑तरेण शरीरसवंधमंतरेण च परिप्राप्तनिरुपाधि 
स्वरूपः सततं प्रतपंतीति ॥ ३५ ॥ 





वस्थायां सर्वंथा जीवामावोपि नासि च । सिद्धाः कथंमूताः । भिण्णदेहा अररीराव्‌ शुद्धा 
त्मनो विपरीताः शरीरोत्पत्तिकारणमूताः मनोवचनकाययोगाः क्रोधादिकषायाश्च न संतीति 
भिन्नदेदा अशरीरा ज्ञातव्याः । पुनश्च कर्थभूताः । वचिगोयरमतीदां सांसारिकद्रग्यभ्राणमा- 
वभ्राणरदिता अपि विजयंते प्रतपंतीति हेतोवंचनगोचरातीतास्तेवां महिमास्वभावः अथवा 
सम्यक्त्वाद्टगुणेस्तदंतगैतानंतगुगेवी सहितास्तेन कारणेन वचनगोचरातीता इति । अथात्र 
यथा पयौयरूपेणपदा्थौनां श्णिक्त्वं॑दृ्टातिव्याप्तिं छतद्रन्यरूपेणापि शणिकत्वं मन्यते सोगतः 
तथेन्दरियादिद्शनप्राणसदितस्याञ्युद्धजीवस्याभावं दृष्ट मोक्षावस्थायां केवलन्ञानायनंतगुणसदि- 


प्राण भीदै[ ते सिद्धाः ] वे सिद्ध [ भवन्ति] होते है! कैसे दै बे सिद्ध ! 
[ भिन्नदेहाः ] शरीररदित अमूत्तीक दै । फिर कैसे है? [ ाग्गोचरमतीताः | 
जिनकी मिमा वचनातीत है । मावाथ-सिद्धौतमे प्राम दो -भकारफे करे 
दे - एक निश्चय, दूसरा व्यवहार । जितने शुद्ध ज्ञानादिकं भाव दै वे तो निश्वयप्राण दै 
ओर जो अच्द्ध इन्द्रियादिक प्राणै सो व्यवहारप्राण रहै । प्रण उसको कहते दै 
जिसके द्वारा जीवद्रन्यका अस्तित्व दहै। जीवभी संसारी ओर सिद्धके भेदसे दो. भ्रकारके 
दै.। जो अशुद्ध प्राणेकि द्वारा जीता है सो तो संसारी है, ओर जो शुद्ध प्रासे जीता 
है वह सिद्ध जीव दहै । इसकारण सिद्धोके कथंचित्‌ प्रकार प्राणै भी ओर नह भी 
दै। जो निश्चय प्राण है वे तो पाये जति है ओर जो व्यवहार प्राणद वे नदीं है। 
फ्रि उन दी सिद्धोके क्षीरनीरके समान देहसे संवंधघ भी नही है! िचिव्‌ उन 
(कम) चरम ( अंतके) दारीरभमाण प्रदेशोंकी अवगाहना है । ज्ञानादि अनंत्तगुण- 
संयुक्त अपार मदमा यिय अआत्मलीन अविनारी सवरूपसहित विराजमान हे ॥ ॥३५ ॥ 


१ दरन्यप्राणाः इच्रियबलरायुश्ष्ट दासरुक्षणात्षकाः, 





२ मावप्राणस्य सत्तासुखबोधचैतन्यरक्षणस्य, ३ तेषां 
बिद्धानां- ४ चस्य रीरस्य संपकंः संयोगः तत्संपकंटेदरुभूताश्च ते कषायथोपाश्च ठेवां विश्रयोगो विना- 
स्तस्मात्‌, ५ जतिश्येन व्य्छदेहाः. £ रेषां सिद्धानां पहिषा तन्पदिषा, ७ प्रकाशयन्ति । 


पद्ास्तिकायः ७५ 


सिद्धस्य कार्यकारणमावनिरासोऽयम्‌;ः-- 
ण कुदोचि षि उष्पण्णो जम्हा कलनं ण तेण सो सिद्धो । 
उप्पादेदि ण किंवि वि कारणमवि तेण ण स होदि ॥ ३६ ॥ 


९ 


ल कुतश्चिदप्युखन्ञो यस्मात्‌ काय न तेन. सः सिद्धः । 
उत्पादयति न कंचिदपि कारणमपि तेन न स भवति ।| ३६ ॥ 
यथा संसारी जीवो मावकरमरूपयाऽऽत्मपरिणामसंतत्या द्रन्यकम्मरूपया च पुद्गरुपरि- 
न्भ 0 
णामरसंतत्या कारणभूतया तेन तेन देवमनुष्यवियंग्नारकसरूपेण कायंभूत उत्पद्यते न त्था 
¢ 
सिद्धस्पेणापीपि । सिद्धो दथुभयकमकषये स्वययुत्पयमानो नान्यतः ुतथिदुरपयत इति । 
संसारी ४५ % ¢ 
यथैव .च स एव, सर भावकर्म्मरूपामात्मपरिणामसं वतिं, द्रव्यक्रमरूपां च पुद्गरुपरि- 
६ ० ¢^ £ [०९ 
णामसंतति का यभूतां कारणभूतत्वन निवतेयच्‌ तानि तानि देवमुष्यतियंग्नारकरूपाणि 
¢ 

कर्याण्युत्पादयस्यात्मनो न तथा सिद्धरूपमपीति । सिद्धो दवुभयकम्म॑क्षये स्वयमात्मान- 

अरत्पादयन्‌ नान्यक्किशिदुर्पादयति ॥ २६ ॥ 
वता -------------च न र च्चः 
तस्य मन्यत इति भवाथः ॥ २५ । अथ सिद्धस्य त्या कार्य- 
कारणामावं साधयति;ः-ण फदाचिवि उपप ण्णो संसारिजीववन्नरनारकादिरूपेण कापि काठ 
चोत्पन्नः जम्हा ` यस्मात्कारणाच््‌ ददि कञ्ज ण चिवि तेण सो सिद्धो आ तेन॒ कारणेन कमेनोक्मपिक्षया 
स सिद्धः कार न भवति उष्पादाद्‌ ण टि स्वयं किमपि नोत्पादयति 
कारणमिह तेण ण सो होहि तेन कारणेन स सिद्धः इद जगति रतदव दोः 
यपि न वतीति । अत्र गाथासूत्रे य एव शुद्धनिश्चयेन कमेनोकमपश्वया कायैकारणं च न 
मवि ख पानानि मयित 
~स सखस जीवे जैसे कायकारणभाव्‌ दै, वसे सिद्ध _ जीवके . नदीं दै, एला कथन 
करते दैः] यस्मात्‌ ] क्योकि [ इतधचित्‌ अपि । किसी _ ओर वसतुसे 
भी [ सिद्धः ] द्र सिद्धजीव [ उत्पत्नः न | उपजा नही है। [ तेनं ] इसि 
[ सः ] वह सिद्ध { काय | कायरूप नदीं दै। कायं उसे कते दै जो किसी 
कारणसे ˆ उपजा हो, सो सिद्ध किसीसे भी नदीं उपे, इसल्यि सिद्ध काय नहीं ह । 
जिस कारणस [ चित्‌ अपि ] अन्य इक भी वस्तु [ उत्पादयति न | 
उतपन्न नहीं करता है [ तेन ] इस कारणसे [ सः | वद॒ सिद्ध जीव [ कार्ण 
अपि ] कारणरूप भी [न भूवति } नहीं दै । कारण वदी कदलाता दै जो 
किसीका उपजनेवाखा हो । सो सिद्ध इछ उपजते . न्दी । इसचिये सिद्ध कारण भी 
नदीं है भावाथे--जेसे संसारी जीव कार्य-कारण भावरूप है वैसे खिद नदीं है) 
सो ही दिखाया जाता दै! संसारी जीवके अनादि पुद्रट संबंधके दोनेसे भावकमेरूप 
परिणति ओर द्रव्यकरमरूप परिणति है । इनके कारण देव, मलुष्य, तिच, नारकी 


५७६ श्रीमदुराजचन्द्रमैनशाखमाखायाम्‌ । 


अत्र लीवाभाषो युक्तिरिति निरस्तम्‌;-- 
सस्पदमध उच्छेदं मव्वमभव्वं च युण्णमिदरं च । ` 
विण्णाणमविण्णाणं ण वि जुलदि असदि सञ्मवे ॥ २७ ॥ 


शारवतमथोच्छेदो भव्यमभन्यं च शुल्यमितरश्च । 
विज्ञानमविज्ञानं नापि युज्यते असति सद्धावे ॥ ३७ ॥ ` ` 


द्रव्यं द्रव्यतया शश्चतमिति, निरये द्रज्ये पर्यायाणां प्रतिसमययुच्छेदं इति, द्रव्यस्य 
© ४.4 न 
सर्वदा अभूतपर्यायेः भाव्यंमिति, द्रव्यस्य सव॑दा भूतप्ययिरमार्व्येमिति, द्रव्यमन्यद्रनयैः 


निचत्तिकारे साक्षादुपादेयो भवतीति तात्पयं ॥ ३६ ॥ अथ जीवाभावो मुक्तिरिति सौगतमतं 
विशेषेण निराकरोपि;- सस्सदमधगुच्छेदं सिद्धावस्थायां ताव्रकोत्कीर्णज्ञायकैकरूपेणावि- 
नद्वरत्वादुद्रन्यरूपेण शाद्वतस्वरूपमस्ि अथ अहो पयौयरूपेणागुरुरघुकरुणषर्‌्स्थानगतदनिशृद्धःय- 
पेक्षयोच्छेदोस्ि मव्वमभन्वं च निर्चिकारचिदानंदकस्वभावपरिणामेन भवनं परिणमनं 


पयीयरूप जीव उपजता है । इस कारण द्रव्यकमं भावकर्मषूप अश्युद्ध परिणति 
कारण दै ओर चार गतिरूप जीवका होना कायं है 1 सिद्ध का्यरूप 
नहीं है, क्योकि द्रव्यकर्म भावकर्मका जव सर्वथा प्रकारसे- नाश्च होता है, तव 
ही सिद्धपद होता दै । ओर संसारी जीव द्रव्य-भावरूप अश्चुद्ध परिण- 
तिको उपजाता हुआ चारगतिरूप कार्यको उत्पन्न करता है । इस कारण संसारी 
जीव कारणभी कहा जाता है। सिद्ध कारण नही, क्योकि सिद्धोसे चार गतिरूप 
काये नदीं होता । सिद्धके अञ्ुद्ध परिणति सर्वथा नष्ट होगई दै। सो अपने शुद्ध 
स्वरूपको दी उपजाते हैँ । ओर कुछ भी नहीं उपजते ॥ ३६॥ भगे कई इक 
वोद्धमतो जीवका सवथा अभाव होनेको दी मोक्ष कहते है । उनका निषेध करतें 
दे;-[ सद्भावे ] मोक्षावस्थामे छद्ध॒ सत्तामात्र जीव वस्तुके [ असति ] अभाव 
होते हए [ शाश्वतं ] जीव द्रव्यस्वरूपसे अविनी है टेल कथन [नापि युज्यते] 
संभवित नदीं दै । जव मोक्षम जीव ही नहीं तो शरवत कौन होगा? [ अथ | ओर 
[ उच्छेद ] नित्य जीवद्रव्यके समयसमयमे पयीयकी अपेक्षासे नाश होता है 
यह भी कथन नर्ही बनेगा । जव मोक्षम व्स्तुदी न्हीदहै तो नाश किंसका कहा जाय !? 
( च ) ओर [ भव्यं ] समयसमयमें शुद्धः भावों के परिणमन का होना सो भव्य भाव 
है [ अभव्य ] जो अशुद्ध भाव विनष्ट हये उनका अन दोना अभव्यभाव 
कहाता है । ये दोनों प्रकारे भव्य अभव्य भाव यदि सुक्तमे जीव नहीं दो तो 

१ षिद्धावस्यायां तावट्द्धोत्कीणज्ञायकंकरूपेण विनश्चरत्वादूद्रव्यरूपेण शाश्धत्तस्वरूपमर्ति. २ अय पर्यायस्पे- 
णागुख्लप्रुकगुणषट्‌ स्थाचयत्रहानिवरद्धयपेक्षयोच्छेदोऽस्ति.२ निविकादविदानंदंकस्वमावपदिणामेन मवनं भेग्यत्कं 
४ छतीठमिथ्यात्वरागादिविमावपरिणामेन सवनं अपरिणमनमभव्यस्वं च । | 


पञ्ास्तिकायः । ७७ 


ह सदा श्युन्यभिति, द्रव्यं खद्रव्येण सदाऽशषल्यमिति, फचिजीवद्रव्येऽनंतं ज्ञानं कचि- 

$ # ॐ नमिति [थ्‌ # $ कृचित्सांत ह. [) 
त्सांतं ज्ञानमिति, कचिजीवद्र्येऽनंतं कृवचित्सातमज्ञानमिति । एतदन्यथाचुपप्यमानं 
एकतो जीवस्य सद्धावमावेदरयतीति ॥ ३७ ॥ . 


भव्यत्वं अतीतमिथ्यात्वरागादिविभावपरिणामेनामवनमपरिणमनममव्यत्वं । सयुण्णमिदरं च 
स्वछ्ुद्धात्मद्रन्यविखक्षणेन परद्रव्यक्षेच्रकाटमावचतुष्टयेन नास्तित्वं शरत्यस्वं निजपरमात्माुगत- 
स्वद्रन्यध्ेत्रकालमावरूपेणेतरश्वाशूल्यत्वं  विण्णाणमविण्णाणं समस्तद्रव्यगुणपयीयेकसमयप्र- 
कारानसमथेसकरुविमरुकेवलज्ञानगुणेन विज्ञानं विनष्टमतिज्ञानादिछछद्यस्थज्ञानेन परिज्ञानाद विज्ञा- 
नमिति णवि जुज्ञदि अस्रदि सम्भावे इद तु नित्यत्वादिसवमावगुणाष्टकमविद्यमानजीवस- 
दावे मोक्षे न युज्यते न घटते तदस्तित्वादेव ज्ञायते युक्तो उद्धजीवसद्धावोस्ि । अत्र स एवोपा- 


किसके होगा? [ च ] तथा [ शूल्यं | परप्रव्यस्वरूपसे जीवद्रव्यरहित है इसको 
शून्यभाव कते है [ इतरं ] अपने सवरूपसे पूणे है उसको अशूत्यभाव कहते है । यदि 
मोष्ठमे वस्तुदी नदीं है तो ये दोनों भाव किसके कटे ज्येगे [ च ] ओर [ विज्ञानं | 
यथाथे पदाथेका जानना [ अविज्ञानं | ओंरका ओर जानना । ज्ञान अज्ञान दोनों 
म्रकारके भाव यदि मोक्षम जीव नीं होतो कटै नहीं जार्ये, क्योकि किसी जीवम 
ज्ञान अनंत है, किसी जीवम ज्ञान सात दै! किसी जीवम अज्ञान अनंत है, किसी 
जीवम अज्ञान सांत दै । शुद्ध जीव-द्रन्यमे केवरज्ञानकी अप्क्ा अनंत ज्ञान 
हे! सम्यर्टष्ी जीवके क्षयोपरम ज्ञानकी अपेक्षा सांव ज्ञान है! अभव्य सिथ्याष्टीकी 
अपेष्ठा अनंत अक्नान है | भव्यमिथ्याद्ीकी अपेक्षा सात अज्ञान है । सिद्धे 
समस्त त्रिकाटवन्तं पदार्थोकाके जाननेरूप ज्ञान दै, इस कारण ज्ञानभाव कहा जता है । 
र कर्थंचि्मकार अज्ञानभाव भी कहा जाता है । क्योकि श्वायोपशसिकं ज्ञानका 
सिद्धोमे अभाव दहै । इसि विनाक्षीकफ ज्ञानकी अपेक्षा अज्ञानभाव जानना । यह 
दोनों प्रकारके ज्ञान-अज्नातभाव यदि मोक्षम जीवका अभाव दही तो नीं वत सकते। 
भावाथं--जे अज्ञानी जीव मोक्ष अवस्थे जीवका नाश मानते है उनको समञ्चानेके 
स्यि आठ भाव रै । इन आठ भावोसे दी मोष्पमे जीवक्रा अस्तित्व सिद्ध योता है। ओर 
जो ये आठ भाव नदींदों तो द्रव्यका अभाव हो जाय । द्रव्यके अभावसरे संसार ओर 
मोघ दोनों अवस्थाका अभाव हो जायगा । इस कारण इन आटो भावज्ञनौको जानना चाहिये । 
ध्रौज्यभाव ९, ज्ययभाव २, भव्यभाव ३, अभन्यभाव ४, शून्यभाव ५५ अशूल्यभाव ६, ज्ञान- 


१ स्वश्ुद्धात्मद्रव्यविचक्षणेन परदरव्यक्षेत्रकारभावचतुष्टयेन नास्तित्व शून्यत्वम्‌. २ निजपरमारपरतावानुगत- 
द्रब्यक्षेवकारनावरूपेणेत रमरुन्यत्वमू. ३ समस्तद्रव्यगुणपर्या्यं कसमयप्रकासनसमयष्तकर्विमलकेवलश्नानगरुणेन 
विज्ञानम्‌. ४ विनष्टमतिज्ञानादिछदयस्याज्ञाने परिज्ञानादविन्ञानम्‌. ५ मोक्षाबस्यायामिदं नित्यत्वादिस्वमावगू- 
णाष्टकमविद्यमान जीववन्टावे मोक्षे न युज्यते च घटते । तदस्तित्वादेव ज्ञायते मुक्तौ शुद्धजीवस्धावोऽस्वि । 


७८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशाखमाङायाम्‌ । 


चेतयिततगुणन्याख्येयम्‌;ः-- | 
कम्मा्णं फएसमेक्षो एको कज्जं तु णाणमध एको । 
चेदयदि जीवरासी चेदगभावेण तिविदहेण ॥ ३८ ॥ 


2 & 


कमणां फटमेकः एकः कायं तु ज्ञानमथैकः । 
चेतयति जीवराशिदरवेतकभावेन त्रिविषेन । ३६ ॥ 


एकै हि चेतयितार; प्रकृ्टतरमोहमलीमसेन प्रृष्टतरज्ञानपरणमुद्रितीलुमाेन चेत 
कस्वभावेन श्रढृष्टतरवीर्यातरायाऽवंसादितकायंकारणसामर्थ्याः सुखदुःखरूपं कमफरमेव 
प्राधान्येन चेतयते ¦ अन्ये तु प्रकृष्टतरमोदमरीमसेनापि प्रङृ्ज्ञानावरणयुद्रिताचुभावेन 
चेतक्रस्वभावेन मनाग्बीर्यातरायक्षयोपश्षमासादितकायकारणसामभ्याः सुखटुःखासुरूप- 
कर्मपलादुभवनसंबल्ितमपि कार्यमेव प्राधान्येन चेतयते । अन्यतरे त॒ प्र्षालितसकल- 


देय इति भावार्थः ॥ २७ ॥ एवं भट्रचावीकमताद्ुसरिशिष्यसंदेदविन शाथे जोवस्यमूरैत्वञपा- 
ख्यानरूपेण गाथात्रयं गतं । अथ त्रिविधचेतनान्याखयानं प्रतिपादयति;ः--एम्माणं फर्मो 
चेदगभविण वेदयदि जीषरासी निमद्शयुद्धाव्माचुमूत्यभावोपार्जितप्रकृष्टतरमोहमरीमसेन 
चेतकभावेन प्रच्छादितसामथ्येः सन्नेको जीवराशिः कर्मफलं वेदयति एको कज्जं तु अथ 
पुनरेकस्तेनैव चेतकभवेनोपलन्धसामर्थ्येनेहःपूर्वके्टानिष्टविकल्परूपं कम॑ कार्य॑तु॒वेदयस्युभ- 
वति णाणमथमेको अथ पुनरेको जीवरारिस्तेनैव चेतकमवेन चिखुदरशद्धासमाुमूतिमावना- 
विनारितकमेमर्करुकेन केवलन्नानमलुभवति । कतिसंख्योपेतेन तेन पूर्वोक्तचेतकभावेन । ति- 


भाव ७ अज्ञानभाव ८, इन आढ भार्वसि जीवका अलतित्व सिद्ध हेता ३ । जर जीव 
ज्यके अस्ित्वसे इन आलोका अस्तित्व रहता है ।॥ ३७ ॥ अगे चेत्तन्यस्शूप त्मा 
गुणोका व्याख्यान करते दै; -[ एकः ] एक जओीवराशि तो [ क्म॑णां ] कर्मके 
फर । सुखदुःखरूप फल्को [ चेतयति ] वेदती है [ तु ] जौर [ एकः ] एक 
जीवराशिपेसी है कि छ उधम लिये [ कार्यं ] सुखदुखरूप कर्मोकि भोगनेके निमित्त 
इष्ट अनिष्ट विकल्परूप कायंको विशेषतके साथ वेदती है [ अथ ] ओर [ एकः ] 
एक जीवराशि देसी दैकि [ ज्ञानं | शदधज्ञानको दी विरेषतारूप से वेदती है। 
[ ध्रिविधेन | यह पूवोक्त कर्मचेतना, कर्मफल्चेतना ओर ज्ञानचेतना, इसप्रकार 
तीन भेद च्यि दै [ चेतकमावेन ] चैतन्यमावोसे दी [ जीवराशिः ] समसत 
जीवरारि दै । देसा कोई भी जीव नहीं है जो इस त्रिगुणमय चेतनासे रदित हो । इसं 
कारण आत्माके चैतन्यगुण जान लेना । भावाथं--अनेक जीव ठेते है कि जिनके 
विशेषता_ करके , ज्ञानावरण, द्दानावरण, मोहनी, वीर्यातराय इन कर्मोका उद्य ह । 
९ स्पावङ्कायाः. २ माच्छादितादृतमाहात्म्येन, ३ माच्छादित, ४ द्ीन्ियादयः, ५ सिद्धाः । 


प्न ॥ 6 
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मोदकलङ्कून समच्छिन्रृसक्ञानावरणतयाऽत्यंतनधुद्रितसमस्तायुभावेन चेतकस्वमावेन 
तमस्तवीर्यातरायक्षयासादि तानंतवौय। अपि निजी्णकमंफटत्वादत्यं तकृतकृस्यत्वाच स्वतोऽ 
व्यतिस्किं स्वाभाविकं सुखं ज्ञानमेव चेत्यत इति ॥ २८ ॥ 

त्र कः ई चेतयत इत्युक्त;ः- 


पव्वे खट कम्मफटं थावरकाया तसा हि कलजुदं । 
पाणित्तमदिकता णार्ण विदंति ते जीवा ॥ ३९ ॥ 


सर्च खलल कर्मफलं स्थारकायाख्सा दि काययुतं । 
प्राणित्वमतिक्रौताः ज्ञानं विदन्ति ते जीवाः ॥ ३९ ॥ 


ेतयतऽुमनन्ति_ उपरमते विद॑ीत्यकनाृत न्ति उपलभते विदंतीत्येकार्थार्वेतनालुभूत्युपरब्धिवेदनान मेकाथं- 


विण कर्मफलकमकायन्ञानरूपेण त्रिसियेनेति ॥ ३८ ॥ अथात्र कः किं चेतयतीति निरू 
पयति इवि निरूपयति इति कोथः इति रटे प्रत्युत्तरं ददाति एवं प्रदनोत्तररूपपातनिकाभ्रस्तावे 


सर्वत्रेति शब्दस्यार्थो ज्ञातव्यः । सन्ये खट कम्मफलं थावरक्राया विदन्ति ते सवे जीवाः 
प्रसिद्धाः प॑चप्रकाराः स्थावरकाया जीवा अव्य्कसुखदुःखान्चभवरूपं छभाञ्यभकमेफर विद॑त्य- 
लुभवन्ति तसा हि फेजलुदं ्वीन्दियादयख्चसजीवाः पुनस्तदेव कमंफरं निर्विकारपरमानंदै- 
कस्बमाबमात्मसुखमलभमानास्संतो विेषरागदधिषरूपा त॒या कार्य चेतना तत्सदितमञुभवन्ति 
पाणि्मदिकता णाणं विंदति ते नीवा च उ लद तह णाणं विदंति ते जीवा ये ठु विरिष्डद्धात्माजुमूतिभावनासयुतयन्नपर- 


= ~ 
इन कर्मके उदयसे आत्मीक ल्तिसि रहित हये परिणमते दै । इस _ कारण विभेषताकर 
सुखदुखरूप कमौफलकरो भोगते ह । निरुयमी हुये विकल्परूप इष्ट॒ भनिषट कायै करतेको 
असमै है इसख्यि इन जीने शख्यतासे कर्मफल -चेतना गुणके धारकः जानो । 
मौर जो जीव ज्ञानावरण, दशनावरण ओौर मोह्‌ कर्मके विशेष उद्यसे अतिमरीन हये 
चैतन्यश्चक्तिसे दीन परणमते ह परंतु उनके वीयातराय क्म॑का क्षयोपशषम इच अधिक 
हुआ है, इस कारण सुखडुःखस्प कर्मफल्के भोगनेको इष्ट अनिष्ट पदार्थमिं रागटेष 
मोह लिये उद्यमी हये काये करनेको समथ है, वे जीव सुख्यतासे कमेचेतनाुणसंयुक्त 
जानना । ओर जिन जीवोकि सवेथा प्रकार क्ञानाचरः › द्रीनावरण, मोह ओर अंतराय- 
कर्म॑ गये है, अनंतज्ञान असतदरछन अन॑तसुख, अनंतवीयं ये शुण_ भगट हये दै, कर्म 
जौर कर्मफल्के भोगनेम विकस्परदित है ओर आत्मीक पराधीनतारदित स्वाभाविक 
खख्मे रीन दोगये है, वे ज्ञानचेतनागुण युक्त कहते है ॥ ३८ ॥ आगे इस तीन 
प्रकारकी चेतनाके धारक कौन कौन जीव दहै सो दिखाया जाता दै--[ खड | निश्व- 
यसे { स्वै } प्रथिवी काय आदि =ो समस्त ही पोच भकार [ स्थाव्रकरायाः } स्थावर 
जीव है बे { कमेफलं ] कर्मोका जो दुखघुखशूम फर उसको प्रगटरूपसे रागद्धेषकी 
विक्षेणता रहित अप्रगटरूप अपनी शक्त्यनुसार | विदन्ति | वेदते दै । क्योकि एकेन्द्रिय 


८० श्रीमदूराज्वन्द्रजैनशाश्नमाडायाम्‌ । 


त्वात्‌ । त्त्र स्थावराः कर्मफलं चेतयते । त्र॑साः कार्यं चेतयते । केवरन्ञानिनते ज्ञानं 
चेत्यत इति ॥ ३९ ॥ 
अथोपयोगगुणन्याख्यानम्‌;-- 


उवओंगो खलु दविहो णाणेण य दंसणेण संजुत्तौ । 


जीवस्स सकारं अणण्णमुदं पियाणीहि ॥ ४० ॥ 
उपयोगः खलु द्विविधो ज्ञानेन च दानेन संयुक्तः ! 
जीवस्य सवैकाखमनन्यमूतं विजानीहि ॥ ४० ॥ 
आसमनशे तन्यालुविधायी परिणाम उपयोगः । सोऽपि द्विविधः । ज्ञानोपयोगो दशनो 


मानदैकसघुखागरतसमरसीभाववङेन दशषविधप्राणत्वमतिक्रताः सिद्धजीवास्ते केवलक्ञानं विदन्ति 
इत्यत्र गाथाये केलज्ञानचेतना साक्षादुपादेया ज्ञतव्येति तात्पयं ॥ ३९ ॥ एवं त्रिविधचेत- 
नान्याख्यानसुख्यत्वेन = गाथद्रयं गतं । इत रउध्वैमेकोलरविंशतिगाथापयंतयुपयोगाधिकार 
प्रारभ्यते 1 तद्यथा । अथादमनो द्वेधोपयोगं दशयति; - उवओगो आत्मनदचैतन्याचुविधायि- 
परिणामः उपयोगः चैतन्यमुविदधाल्यन्वयरूपैण परिणमति अथवा पदाथेपंरिच्छित्तिकाछे 
घटोयं पटोयमित्याचभग्रहणरूपेण व्यापांरयति वैतन्यालुविधायि खल्ल छट द्र्विंहो द्विविधः ¦ 
सच कथमूतः णाणेणं य द॑सेणेणं स्रजुत्तो सविकल्पं ज्ञानं निर्विकल्पं द्रोनं तभ्यां 
संयुक्तः जीवस्स सव्वफारं अणण्णभूदं वियाणाहि तं चोपयोगं जीवस्य संबन्धित्वेन 


जीवोके केवरमात्र कमंफकचेतनारूप दी मुख्य है [ हि |] निश्चय करके [ त्रसाः ` 
दीन्द्रियादिक जीव दैवे [ कयंयुतं ] कमका जो फल सुखदुःखरूप ह उसको रागे 
षमोहकी विशेषता चयि उद्यमी हुये ईष्ट अनिष्ट पदार्थोमे काय करते हए भोगते है इस 
कारण वे जीव कमफङचेतनाकी सयुख्यतासहित जानना । ओर जो जीव [ प्राभित्वं ] 
द्रा प्राणोसे [ अतिक्राताः | रदित है, अवीन्द्रिय ज्ञानी है [ते] वे [ जीवाः | 
युद्ध भ्व्य ज्ञानी जीव ( ज्ञानं } केवलन्ञान चैतन्य भावहीको [ विदन्ति] 
साक्षाच्‌ परमानंद सुखरूप अयुभवन करते है । ठेसे जीव॒ ज्ञानचेतनासंयुक्त काते दै । ये 
तीन प्रकारके जीव तीन. प्रकारकी चेतनके धारक जनना ॥ ३९ ॥ अगे उपयोग- 
गुणका व्याख्यान करते दै;ः-{ ख्व ] निश्वयसरे [ उपयोगः }] चेतनता चछ्यि 
जो परिणामदहैसो [ द्विविधः ] दो प्रकारका है! वे दो प्रकार कौन कौन से दै! 
[ ज्ञानेन च द्ेनेन सयुक्तः ] ज्ञानोपयोग ओर दरौनोपयोग ठेसे दो भेद चल्यि 


१ जव्यक्तसुखदुःखानुमवखूप शुमागुसकमेफलमनुमवन्ति. २ दीन्द्रियादयल्लपजीवाः पुनस्तदेव कमंफरं 
निविकारपरमानंदेकस्वमावमास्मसुखमलममानाः संतो विक्षेषयगद्रं षानुरूपया कायेचेतनया सहितमनुभवन्ति 
३ चंतन्यमनुविदषात्यन्वयरूपेण परिणमति, अथवा पदायं परिच्छित्तिकाठे घटोऽयं घटोऽयमित्या्यंग्रहू- 
शस्पेण व्यापार्यतीति चंतन्यानूुविघायी 


पद्वास्तिकायः । ८१ 


पयोग । तत्र विहेषग्राहि ज्ञानं । सामान्यग्राहि दञचनम्‌ । उपयोग सवदा जीवाद्‌- 
पृथग्भूत एव । एकौस्तित्निशृ्त्वादिति ॥ ४० ॥ 
ज्ञानोपयोगविशेषाणां नामस्वरूपाभिधानमेतत्‌ ;-- 


आभिणिद्दोधिमणकेवहाणि णाणाणि पंचमेयानि । 


कुमदिदषिभेगाणि य त्िण्णि वि णणेहि संजुत्ते ॥ ४१ ॥ 
सामिनिबोधिकश्रतावधिमनःपर्ययकेवडानि ज्ञानानि पच्वभेदानि । 
छुमतिश्रुतविभ्गानि च ब्रीण्यपि ज्ञानः संयुक्तानि ॥ ४१ ॥। 
तत्र।भिनि्ोधिकज्ञानं, भ्रतज्ञानमवेधिज्ञानं, सनःपैव्ययज्ञान, केवलन्ञानं, मतिज्ञान, 
इश्रतजञानं, विमङ्गज्ञानमिति नामामिषानम्‌ । अत्मा दयनंवसर्वात्मग्रदे शव्यापिविशुद्धज्ञा- 
नसामान्यारमा । स खल्वनादिज्ञानावरणकम्म॑च्छन्प्रदेशः सन्‌ यत्तदावरणक्षयोपन्चमादि- 
न्द्ियानिन््ियावलम्बाच ूर्तामूतंद्रवयं विकर विशेपेणाऽवबुभ्यते तदभि निवोधिकज्ञाचर्‌ । 
यत्तद्‌ाबरणश्चयोपमादनिन्दरियावरंबाच मूर्तामूतंदरव्यं विकरं विरेषेणावदुध्यते तत्‌ श्रृत- 


_ (नमर 
उठ संन्नार्वणप्रमोजनादिभेदेपि प्रदेधैरभिन्नं विजानीदीति ॥ ४० ॥ एवं ज्ञानदशेनोपयो- 
गद्रयसूचनरूपेण गाधेका गता 1 अथ क्ञानोषयोगभेदानां संज्ञा प्रतिपाद्यति;ः-- आसिनिवोधिकं 
मतिज्ञान श्रतज्ञनमवधिज्नानं मनःपयेज्ञानं केबलज्ञानमिति ज्ञान ति पंचभेदानि भवन्ति कुपतिन्ञानं 
्रतज्ञानं विभंगक्नानमिति च मिथ्याज्ञानत्रयं मवति । अयमत्र भावा्थैः। ययेकोप्यादित्यो मेधावर- 


हए हे ! जी विशेषता चयि पदार्थोको . जनता दै सो ज्ञानोपयोग करत मरे पदारभेठि जनता है सो ज्ञानोपयोग कहछत। है ओर जो 
सामान्यस्वरूप पदार्थको जानता दहै. सो. ददीनोपयोग कहा जता है। सो दुविध उपयोग 
[ जीवस्य | भस्मदरव्यके ( सव॑करारं ] सदाकाढ [ अनन्यभूतं }] प्रदेशेसे जुदा 
नदी ३ ठेवा [ विजानीहि. | दे शिष्य ! तू_ जान ।, यद्यपि ठमवहारनयाश्नित गणगुणीके 
सदसे ` आत्मा ` भौर उपयोगमे भेद है तथापि वस्ठुकी एकताके न्यायसे एक दी है, भेद 
करनेमे नदीं अता, क्योकि गुणके न॒ होनेसे गणीकरा भी नश्च है ओर गुणीके नाशसे 
गुणका नाश है, इस कारण एकता ‰ है ॥ ४० ॥ अगे ज्ञानोपयोगके भेद दिखते हैः- 
[ आमिनियोधिकरभरतावधिमनःपययकेवलानि | मति! श्रुतः अवधि, _ मनः- 
प्रयैय, केवल { पश्चभेदानि ज्ञानानि ] ये पांच प्रकारके सम्यगन्ान दै । [{ च] 
ओर { ङमतिभ्रतविभङ्गानि त्रीणि अपि ] कुमति, इरत; विभङ्गावधि ये तीन 
कुनल्ञान यी ! ज्ञाते ; संयुक्तानि | पूर्वोक्त पाचों ज्ञनोंसहित जानना । ये ज्ञनके आठ 
द्‌ है ।_मावारथ--सवामायिक _भावसे _यद्‌_ आातमा_ अपने _ समसत _अदशनयापी _भन॑त-_ 
१ अव समन्ताद्‌ द्रव्यके्रकारगा्वैः परिमितत्वेन धयति ध्यते इत्यवविः. २ परकीयमनोगताथें उपचा- 
दात्‌ मनः, मनः पर्येति गच्छतीति मनःपर्ययः । 
च पच्चा० १९१ 


८ श्रीमदुराजचन्द्रजैनशाखमारायाम्‌ । 


ज्ञानं । यत्तदावरणक्षयोपक्षमादेव भृतद्रव्यं विक्षटं॑विशेपेणावदुध्यते तदवधिक्ञानम्‌ । 

यत्तद्‌ावरणक्षयोप्चमादेव परमनोभतं मूर्तद्रव्यं विकर विरेपेणावबुध्यते त्मनःपयेयन्ना- 

नमर्‌ १ यत्करादरणातप॑तक्षये केवर एव पूर्तामूतद्रव्यं सकं विरेपेणावबुध्यते तरस्वा- 

भाविकं ॐवलन्ञानम्‌ । मिभ्यादश्चेनोदयसहचरितमाभिनिवोधिकक्ञानमेव इमतिज्ञानम्‌ । 

भिथ्याद कष॑नोदयसहचरितं श्रतक्ञानमेव इश्रतज्ञानं । मिथ्यादश्चेनोद यसह्वरितमवधिज्ञान- 

मेव विभङ्खक्ञानमिति स्वरूपाभिधानम्‌ । इत्थं सतिज्ञानादिज्ञानांपयोगष्टकं व्याख्यातम्‌ ।४१॥ 
दर्च॑नोपयोगविशेषाणां नामस्रूपामिधानमेतत्‌;-- 


दंसणमषि च्कजुरदं अचक्खजदमपि य ओंहिणा सहियं । 
अणिधणमणंतविस्यं केषलियं चापि पण्णतं ॥ ४२ ॥ 


णवशेन बहुधा भिद्यते तथा निश्वयनयेनाखंडेकमरतिभासस्वरूपोप्यात्मा व्यवहारनयेन कर्मपटख्वे- 
शितः सन्मतिन्ञानादिभेदेन बहूधा भिद्यत इति ॥ ४१ ॥ इत्यष्टविधन्ञानोपयोगसंज्ञाकथनरूपेण 
गाथा गत्ता । अथ दरौनोपयोगमेदानां संज्ञां सरूपं च प्रतिपादयति; - चक्ुदशेनमचछ्ठु- 


निरावरण शद्धज्ञानखंयुक्त दै । परंतु अनादिकालसे लेकर क्मंसंयोगसे दूषित हओ 
प्रवर्तित है । इसलिये सवाग असंख्यात प्रदेशमे ज्ञानावरण कर्मके द्वारा आच्छादित है । 
उस क्ञानावरण कमेके ्योपदामसे मतिज्ञान प्रगट होता है! तव मन ओर पांच इन्द्रि 
योकि अवलंवनसे किचिद्‌ मूर्तीक अमूर्तीक प्रव्यको विशेषताकर जिस ज्ञानके द्वारा परो- 
क्षरूप जानता दै उसका नाम मतिज्ञान है)! ओौर उस दी ज्ञानावरण कर्मके श्षयोपशमसे 
मनके अवरंवसे रकिंचिन्मूर्तीक अमूर्तीक द्रव्य जिसके दारा जना जाय उस ज्ञानका 
नाम श्रुतज्ञान दै। यदि कोई यदं पूछे कि श्रुतज्ञान तो एकेन्दरियसे खगाकर भसैनी जीव 
पयत कहा दहै । इसका समाधान यह दै कि-उनके मिथ्याज्ञान रहै, इस कारण वहं 
श्रुतज्ञान न्दी केना, ओर अक्षरात्मक श्रुतज्ञानको दी प्रधानता है, इस कारण भी वहं 
श्रुतज्ञान नदीं छेना । मनके अवलंबनसे जो परोक्षरूप जाना जाय उस ग्रुतज्ञानको द्रव्य 
भावके द्वारा जानना ओर उसदी ज्ञानावरणके क्षयोपरमसे लिख ज्ञानके दारा एकदे- 
शम्रत्यक्चरूप रकिचिन्मूर्तकि द्रव्य जने उसका नास अवधिज्ञान है। ओर उसी ज्ञान(व- 
रणके क्षयोपशमसे अन्य जीवके मनोगत सूर्तीक द्रज्यको एकदेश प्रस्यश्ठ निस ज्ञानक 
हारा जाने, उसका नाम मनःपर्ययज्ञान कहा जाता है। ओर सर्वथा प्रकार ज्ञानावरण 
कमंके क्षय होनेसे जिस ज्ञानके द्वारा समस्त सूर्तीक अमूर्तीक द्रव्य, गुण, पयौयसहित 
परत्यद्व जाने जांय उसका नाम केवलन्नान दै । भिश्यादशैनसदहित जो मतिप्रतअवधिज्ञान 
है, वे दी कुमति कुश्रुत कुभवधिज्ञान कहखते है । यदह आठ प्रकारफे ज्ञान जिनागमसे विशे. 
पतया जानने चाहिये ।[४१।॥। अव दृ्ेनोपयोगके नम ओर स्वरूपा कथन करते इ 


पद्छास्तिकायः । ८३ 


दृरीनमपि चक््यतमचश्ुयुतमपि चावधिना सहितं । 

अनिघनम्नतविषयं कैवल्यं चापि प्र्ञप्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
चद्नमचक्द्नमर्ैयिदर्न वेरवैलदशं नमिति नामाभिधानम्‌ । आत्मा हनत 
स्वात्म्देशव्यापिविशद्दर्धनसामान्यात्मा । स खल्वनादिदश् नावरणकम्माच्छन्नपरेशः 
सन्‌ यत्तदावरणक्षयोपश्चमाचक्चुरिन्दियावरम्बाच ूर्तद्रव्यं विकलं सामान्येनावबुध्यते त- 
चक्षदंशंनं । यत्तद्‌ाबरणश्षयोपन्चमाचश्ुव जितेतरचतुरिन्द्रियानिन्दरियावरम्ब्र च ूर्तामूरत- 
व्यं विदं सामान्येनावबु्यते तदचश्ुद॑श्नं । यत्तदाबरणकषय)पमादेव मूतंद्रव्यं 
निकटं सामान्येनावबुष्यते तदबधिद नम्‌ । यस्सकसावरणात्यंतक्षये केवर एव ूर्तामू- 
दद्रम्यं सकलं सामान्येनाववुध्यते तस्स्वाभाविकं केवलदश्चनमिति स्वरूपामिधानय्‌ ॥४२॥ 


क 

&नमवथिदर्ीनं केवलदर्यनमिति दशेनोपयोगमेदानां नामानि । , अयमात्मा निश्वयनये- 
ना्तताखंडैकददीनस्वभावोपि व्यवदहारनयेन संसारावस्थाय निर्मल्चद्धात्मातुमूत्यभावोपार्जि- 
तेन॒ कर्मणा श्चपितः सव. च्ुदैदीनावरणक्षयोपकमे सति ` बदिरंगचश्दरनयन्द्ियावंवने न 

९ <€. 

यन्मूतं वस्तु निर्विकल्पसत्तावकोकेन प्यति _ तचच्छदरनः रषेन््रियनोरन्द्रियावरणक्षयो- 
परमे सति वदिरंगद्रव्येन्दियद्रव्यमनोवखंवनेन यन्मूतीऽमूत च वस्तु निर्विकल्पसत्तावलोके न॒ यथा- 
संभवं परयति तदचक्षुदेशेनं, स एवात्मावधिददनावरणक्षयोपरमे सति यन्मूतं वस्तु निविकल्पस- 
संभवं परयति तद्चश्दर्न, स -------------------------- 


$ द्रम्यनेन्रके अवरुवनसे ८.९ 
[ चक्षयुतं ] = वनसे जो [ दशनं ] देखना दै उसका नाम चश्च 
* ¢ + 

कैन [ प्रज्ञप्त । भरवानने कदा है { च ] ओर { अचष्चुरुत ] नेत्र इन्द्रियके चिना 
अन्य चासं द्रव्यडन्द्रियोके ओर सनके अवलंवनसे जे देखा जाय उसका नाम अच्चुदरेन 
है।[ च ] भौर [ अवधिना सहितं ] भवधिज्ञानके द्वारा [ अपि | निश्चयसे जो 
देखना है, उसको अवधिदरीन कदते हं । ओर जो [ अनिधनं ] अंतरदित दै [ अनंत- 

* र € रै ~~ र) घरं % केवलदर्न ५ 
विषं ] तथा समस्त अनंत पदाथ ह परिषय जिसके वह [ फैवर्यं ] केवखदरंन [ प्रज्ञप्तं | 
कटा गया है । भावाथ---चक्चदरेन, अचश्चुद्देनः अवधिद्रान ओर केवलदरोन 
इन चार भेदो द्वारा दरछनोषयोग जानना । ददान ओर ॒क्ञानमे_ सामान्य ओर विशेषका मेद्‌ 

१ अपमारमा निश्चयनयेनाखंडैकदकेनस्वमावोऽपि व्यवहारनयेन संसारावस्थायां निमंलशुद्धात्मानु- 
भूत्यभावोपा्जितेन कमणा ज्ञम्पितः सन्रु च षुदंशंनावरणक्षयोपक्षमे सति बदिरद्धच्दरवयेन्दरियावरम्बेन 
यन्मूतवस्तुनि नि विकल्पयत्तावलोकेन पदवतति तच्वक्षुदंशनम्‌. २ रोषेन्द्रियनोहद्दियाव रणक्षयोपदमे सति 
बटिरद्धचक्षदरन्येन्द्रियावलम्वेन यन्मूतमूर्तं वस्तु निधिकल्पसत्तावलोकेन यथासंमवं पष्यति तदचक्षुद- 
श्नम्‌. ३ ख एवाप्माऽवविदक्षं नावसर्णक्षयोपक्षमे सत्ति यन्मूर्तं॒वस्तु तिविकत्पसत्तावलोकेन प्रत्यक 
पदयि तदव विदशनं, ४ रागादिदोपर्हितं चिदानंदेकस्वभावनिजशुद्धात्मानुभूतिलक्षणं ति्िकल्पघ्यानेन 
निरवक्ञिषकेवलद्ंनावरणक्षये सति जगत्वयकालवयवति वस्तु वस्तुगतसत्तासामान्यमेकसमयेन पश्यति 
तदनिधनमनंतविषयं स्वामाविकं केवरुदश्ंनं भवति । 


८४ ्रीमद्राजचन्द्रजैनदाखरमाखायाम्‌ ! 
एकस्यातमनोऽनेकन्ञानास्मकत्रसमथनमेतव्‌;ः- 
ण्‌ वियषदि णाणादों णाणी णाणाणि होत्ति णेगाणि । 
तम्हा दु विस्सरूं भणियं दवियत्ति णाणीहि ।॥ ४३ ॥ 


न विकल्पते ज्ञानाद्‌ ज्ञानी ज्ञानानि भवत्यनेकानि ! 
तस्मात्तु विदरवरूपं भणितं द्रव्यमिति ज्ञानिभिः \) ४२ \ 


न तावन्कञानी ज्ञानात्‌ प्रथग्भवतति, दरंयोरप्येकास्तित्वनिं तत्वेनेकद्रव्यतवोत्‌ । दयो- 


ना 
त्तावोकेन भत्यक्षं परयति तदवधिदशनं रागादिदोषरदितचिदानदेकस्वभावनिजशुदधात्मावुमूतिल- 
छ्णनिर्विंकल्पध्यानेन निरवशेषकेवटदशेनावरणक्षये सति जगल्व्रयकारुत्रयवतिवस्तुगतसत्तासा- 
५, {५ + > [का ¢ + भवती (५ क, 
मान्यमेकसमयेन परयति तदनिधनमनंतविषयं स्वाभाविकं केवलदशेनं ति । अत्र केवल 
दशंनाविना मूतान॑तुणाधारः शद्धजीवास्तिकाय एवोपादेय इत्यसिप्रायः ॥ ४२ ॥ एवं दरोनो- 
पयोगव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथा गता । अथात्मनो ज्ञानादिगुणेः सद संन्नाख््षणप्रयोजनादिमे- 
देपि निश्चयेन ्रदेरासिन्नस्वं सत्याद्यनेकन्ञानत्वं च व्यवस्थापयति सू्रत्रयेणः--ण वियप्पदि 
न विकल्पते न भेदेन प्रथक्‌ क्रियते । कोऽसौ ? णाणी ज्ञानी । कस्मात्सकाराच्‌ । णाणादो 
ज्ञानगुणाद्‌ । तर्हिं ज्ञनसप्येकं भविष्यति । नेवं । णाणा पि हंति णेगाणि सत्यादिज्ञानानि 
भवंत्यनेकानि यस्मादनेकानि ज्ञानानि भवन्ति तम्हा द विस्सकूवं भणिथं तस्मास्कारणादने- 


माच्रहै) जो विशेषरूप जाने उसको ज्ञान कहते है । इस कारण दरेनका सामान्य जानना 
रक्षण है 1 आत्मा स्वभाविक भावोसे सर्वाग प्रदेशमे निर्मल अनंतदर्शनसथी दै परन्तु 
वही आत्मा अनादि ददौनावरण कमेके उद्यसे अच्छादित दहै, इसकारण दैन शक्तिसे 
रहित दै । उसही आत्माके अंतरंग चष्चुदशेनावरणीय कमेके श्षयोपरामसे वहिरंग नेत्रके 
अवङ्ंवनसे िंचिच मूर्त्तीक द्रव्य जिसके द्वारा देखा जाय उसका नाम चश्चुदरशन कहा 
जाता दहै। ओर अंतरंग अचष्ुदशंनावरणीय कर्मके क्षथोपशमसे बहिरंग नेत्र इन्द्रियके 
विना चार इन्द्रियं ओर द्रव्यमनके अवरंवनसे फिंचित्‌ मूर्तीक द्रव्य अमूर्तीक द्रव्य 
जिसके द्वारा देखे जाय उसका नाम अचक्षुद्दौन कहा जाता है। ओर जो अवधि 
दरोनावरणीय कमेके श्योपशमसे ्जिचिन्मूर्तीक द्रव्योको प्रत्यक्ष देखे उसका नाम अव- 
धिन है । ओर जिसके द्वारा सर्वथा प्रकार दशनावरणीय क्के क्षयसे समस्त 
मूर्तीक अमूर्त पदार्थक्रो प्रत्य देखा जाय उसको केवख्द्ौन कते दै, 
इसप्रकार ददौनका स्वरूप जानना ।॥ ४२ ॥ अगे कहते है कि एक आत्मके अनेक ज्ञान 
दोते दै, इसमे छ दृषण नहीं है-[ ज्ञानात्‌ ] ज्ञानण॒गसे [ ज्ञानी ] अत्मा [ न 
विक्स्पते ] सेद मावको प्राप नहीं ह्येता है । अ्थीत्‌-पर्मथसे तो गुण्गाणीमे भेद 

१९ मात्मा. २ गात्सज्नानयोः 





पद्च(स्तिकायः । ८५ 


रप्यभिननप्रदे्षसेनेकषेत्रत्ात्‌ । दयोरप्येकसमयनिघं्ततवेनककारत्वात्‌ । दयोरप्येकस्वभा- 
वत्वेनेकभावत्वात्‌ । न चेगुच्यमानेप्येकस्मिन्रात्मन्याभिनिनोधिकादयन्यनेकानि ज्ञानानि 
विरुध्यते द्रव्यस्य विश्वरूपत्वात्‌ । द्रव्यं हि सहक्रमप्रधृत्तानतगुणपय्यांयाधारतयाऽनंत- 
रूपत्वादेकसपि विश्वरूपमभिधीयत इति ॥ ४२ ॥ 


कज्ञानराणापेष्ठया विश्वरूपं नानारूपं भणितं । करं । दवियत्ति जीवद्रव्यमिति । कैर्मणितं । 


णाणीदरि देयोपदेयतच्वविचारज्ञानिभिरिति मत्यादि । तथाहि- एकास्ित्वनिचर॑तत्तवेनैकद्रन्यत्वाच्‌ 
एकमप्रदेशनिवत्तसेनेकक्षेचत्वात्‌ . एकसमयनिषततरवेनेककारुरवात्‌ मूतेकजडसवरूपत्वेनेकस्वभावत्वाच 
परमाणोवेणौदिगुणेःसह यथा भेदो नास्ति तथैवैकास्तिव्वनिकृत्तसेनेकटरन्यत्वाच्‌ छोकाकारप्रमितासं- 
ख्येयाखं डेकम्रदेशषतवेनेकक्षेत्ररवात एकसमयनिदैन्तसवेनेंककाख्त्वाव्‌ एकचेतन्यनिचर्तत्वेनेकस्वभाव- 
त्वाच्च ज्ञानादिशणैः सह जीवद्रव्यस्यापि भेदो नास्ति । अथवा शदधजीवयपेक्षया शद्धेकास्ित्वनियु- 
तसखेनैकद्रव्यत्वात्‌ रोकाकादाप्रमितासंख्येयाखंदेक्द्धमदेशसेनेकक्ेत्रस्वाच्‌ निर्विकारचिच्चमत्कार- 
मात्रपस्णितिषूपवसैमानेकसमयनिवु 'तत्वेनेककारत्वात्‌ निर्मलेकचिञ्ग्योतिःस्वरूपेणेकसवभावस्वाव्‌ 
च सकरविमरुकेवलक्ञानायनंतगुणेः सह शुदधजीवस्यापि भेदो नास्तीति भावार्थः ।। ४३ ॥ 


अथ मत्यादिपंवज्ञानानां क्रमेण गाथापंचकेन व्याख्यानं करोति, तथादहि;- 

, मदिणाणं पुण त्िचिहं उवलद्धी भावणं च उचओगो | 

तद एव चदुवियप्पं दंस्णपुच्वं हदि णाणं ॥ १॥ 
संदिणाणं अयमात्मा निश्चयनयेन तावदखण्डेकवि्दधज्ञानमयः व्यवहारनयेन संसाराव- 
स्थायां कमौव्रतः सन्मतिज्ञानावरणश्चयोपरमे सति पंचभिरिन्द्रयैर्मनसा च मूतीमूतं वसतु विकल्प- 
रूपेण . यल्नानाति तन्मति्ञानं पुम ॒तिविहं तच पुनखिविधं उषरुद्धा भवणं च उवभोगो 


तीं होता है, क्योकि द्रव्यक्षेत्र क भावस गुणगुणी एक है। जो द्रव्यं चेत्र काछ 
भाव गुणीका है वही गुणकादहै ओरजो गुणका है सो गुणीका दै । इसी प्रकार अभेद- 
यकी अपेक्षा एकता जानना । भेदनयसे आत्मामे [ ज्ञानानि } सत्ति धरत अवधि सनः- 
य॒यैय केवल इन _ पांच प्रकारके ज्ञानोमेसे [ अनेक्मति ] दो सीन चार [ भषन्ति ] 
होते दै । मावा्थ--ग्र्पि आत्मद्रव्य ओर ज्ञानगुणकी एकता है तथापि ज्ञानगुणके 
अनेक भेद करनेमे कोई विरोध ब दोष नीं है, क्योकि द्रव्य कथंचिवप्रकार भेद असेद 
स्वरूप दै । अनेकांतके विना द्रव्यकी सिद्धि नदीं दै { तस्मात्‌ तु ] इस कारणसे 
[ ज्ञानीभिः ] जो अनेकांत विये जानकर ज्ञानी जीवोके द्वारा [ द्रव्यं ] पदार्थ 
हैसो [ विश्वरूपं ] अनेक प्रकारका [ भणित | कदा गयादै [ इति ] इस प्रकार 
वस्तुका स्वरूप जनना । भावाथे-- यद्यपि द्रव्य अनंतरुण अनंतपयीयके आधारे 
एक चसु दहै, तथापि वही द्रव्य अनेक प्रकार भी कहा जाता है । इससे यह वात 
सिद्ध हुई क्रि अभेदसे आत्मा एक दै, अनेक ज्ञानके पर्यायभेदौसे अनेक दै ॥ ४३॥ 


८६ ्रोमद्राजचन्द्रजैनसशाखरमारायाम्‌ यार्‌ । 


उपरन्धिभौवना  तथोपयोगश्च, मतिन्ञानावरणीयक्षयोपक्षपजनितारथग्रहणशक्तिर परच्धिज्ञतेथं 
पुनः पुन्चितनं भावना नीरमिदं पीतमभिदं इर्यादिरूपेणाथेग्रहणव्यापार उपयोगः तह एव 
चदुवियप्पं तथैवावग्रेदावायधाराणामेदेन चढुविधं वरको्टवीजपदठुसारि संभिन्नप्रोताबुद्धि- 
भेदेन वा दंसणपुरव्वं हवदि णाणं तच्च मलतिज्ञानं सत्तावरोकदरनपूर्वकमिति । अत्र॒ निवि 
कारशुद्धाचुभूत्यभियुखं यन्मतिज्ञानं तदेवोपदेयभूतानंतसुखसाधकस्वान्निश्चयेनोपादेयं तत्साधकं 
व्िरंगं पुनर्न्यवहारेणेति तात्पयं ॥ १ ॥ 

पुदणा्णं पुण णाणी भणंति रद्ध य मावणा चेव | 

उव्‌ प्रोगणयवियप्पं णाणेय य चत्थु अत्थस्स ॥ २॥ 

सुदणाणं पुण गाणी भणति स एवं पूर्वोक्तस्मा ्रुतन्ञानाचरणीयक्षयोपशषमे सतिं 

यन्मूतौमूतं वस्त॒ परोक्षरूपेण जानाति तत्पुनः श्रतज्ञानं ज्ञानिनो भणन्ति । तश्च कर्थमूतं । 
द्धी य भावणा चेष छन्धिरूपं च भावनारूपं चैव । पुनरपि किंविरिष्टं । उवओगण- 
यवियप्पं उपयोगविकल्पं नयविकल्पं च उययोगरब्देनात्र वस्तुप्राहकं प्रमाणं भण्यते, नयङ्- 
व्देन तु वस्त्वेकदेशप्राहको ज्ञतुरभिप्रायो विकल्पः । तथा चोक्तं । नयो ज्ञातुरभिप्राय्रः । केन 
करत्वा वस्तु्राहकं प्रमाणं वस्त्ेकदेरप्राहको नय इति चेव्‌ । णाणेय य ॒ज्ञातरतेन परिच्छ्दकत्वेन 
ग्राहकत्वेन वत्थु अस्थस्प सकछ्वस्तुप्राहकत्ेन प्रमाणं भण्यते अर्थस्य वस््वेकदेषस्य ! कर्थं 
भूतस्य । गुणपयौयरूपस्य ग्रहणेन पुनर्मय दति । अत्र॒ विशुद्धक्ञानदशैनसरवभावशचुद्धात्मतत्वस्य 
सम्यक्घ्रद्धानज्ञानालुचरणसेदरत्नत्रयाद्मकं यद्धावघ्रुतं तदेवोपदेयमूतपरमात्मतत्वसाधकत्वाज्निश्च- 
येनोपादे्ं तस्साधकं वहिरंगं तु व्यवहारेणेति तात्पर्य ॥ २ ॥ 

ओहि तहैव षेप्यहु देसं परमं च ओहिसव्वं च । 

तिण्णिवि युणेण णियमा भवेण देसं तहा णियदं ॥ ३ ॥ 

ओहिं तहेव वेष्पदु अयमात्मावधिज्ञानावरणक्षयोपडमे सति मूतं ॒वस्तु॒यस्त्यशचेण 

जानाति तदवधिज्ञानं भवति, तावत्‌ यथधापूर्वमुपलन्िभावनोपयोग्येग त्रिधा श्रतज्ञानं व्या- 
ख्यातं तथा साप्यवधिभौवनां विहाय त्रिधा गृद्यतां ज्ञायतां भवद्भिः । दें परमं च ओहि 


सुन्व च अथवा देक्ावधिपरमावधिसर्वावधिभेदेन त्रिधावधिज्ञानं रिन्त परमावधिसर्वावधिद्धयं 
चिदुच्छलननिभरनंदरूपपरमसुखाम्रतरसास्वादसमरसीभावपरिणतानां चरमदेदतपोधनानां भवति 


तथाचोक्तं -“परमोदी सब्वोही चरमसरीरस्स विरदस्स” । तिण्णिवि गुणेण णियमा 
चयोप्यवधयो चिरिष्टसम्यक्त्वादिगुणेन निश्चयेन भवन्ति। भवेण देसं तहा भियदं भवप्रत्ययेन 
योऽवधिदवनारकाणां स देशावधिरेव नियमेनेत्यभिभायः ॥ ३ ॥ 
विउलमदी पुण णाणं अज्जवणाणं च दुविह मणणाणं | 
एदे संजमलद्धी उबभोभे अप्पसत्तस्स ॥ ४ ॥ 
विउरूमदौ अयमात्मा पुनः मनपयैयज्ञानावरभीयक्चयोपशमे सति परद्ियमनोमतं मूतं 


16 


भन ~ 


पर्ास्तिकायः ८७ 


वस्तु यस्प्रत्यक्षेण जानाति तन्मनःपर्ययक्ञानं तच कतिविधं ? विरउरपदी पुण णार्णुं अज्ञव 
णाणं च दुविह मणणाणं ऋज्ञुमतिविपुकमतिभेदेन द्विविधं सनःपयैयज्ञानं, तत्र॒ विपुख्म- 
तिज्ञानं परकीयमनोवचनकायगतमथं वक्रावक्रं जानाति, छऋलज्ञसतिश्च प्राञ्जटसेव निर्विकारात्मोपल- 
व्धिभावनासदहितानां चरमदेहयुनीनां विपुकसतिर्भवति। एदे संजमलद्धी एतौ मनःपर्ययौ संय- 
मर्च्थी उपेश्चासंयमे सत्ति छस्थिययोरतो संयमख्य्धी सनःपयैयौ भवतः । तौ च कस्मि कारे 
समुतयेते ! उवओभे उपयोगे विद्चुद्धपरिणमे । कस्य । अप्पमत्तस्स वीतरागात्मतत्वसम्य- 
कृश्रद्ठानन्ञानादष्ठानमावनासदहितस्य । “विका तहा कसाया इत्यादि गाथोक्तपंचदरप्रमादर- 
दितस्याग्रमनत्तसुनेरिति । अचो्पत्तिकाख एवाप्रमत्तनियमः पश्चासखमत्तस्यापि संभवतीति मावाथैः 11४॥ 
णाणं णेयणिमित्तं केवरणाणं ण होदि सुद्णाणं | 
णेयं केवणाणं णागाणा्णं च णत्थि केवङिणो ॥ ५॥ 
केवरुणाणं णाणं णेयणिमित्तं ण होदि केवलक्ञानं यज्ज्ञानं तदूघटपटादिजञेयार्थमा्रिव्य 
नोत्पद्यते 1 तर्हि श्रतज्ञानस्वरूपं भविष्यति । ण होदि अखदणाणं यथा केवलज्ञान ज्ञेयनिमित्त 
न भवति तथा श्रतज्ञानस्वरूपमपि न मवति! णेयं केवलणाणं एवं पूर्वोक्तप्रकारेण ज्ञेयं ज्ञातव्यं 
केवरज्ञानं । अयमच्राथः । यद्यपि दिव्यध्वनिकाले तदाधारेण गणधरदेवादीनां श्रतज्ञानं परिण- 
मति तथापि तच्छ्रतन्नानं गणधरदेवादीनामेव न च केवटिनां केवङन्ञानमेव | णाणाणाणं चं 
णत्थि केवङिणो न केवरं श्रतज्ञानं नासि केवलिनां ज्ञानाज्ञान च नास्ति, कापि विषये ज्ञानं 
क्रापि चिषये पुनरज्ञानमेव न रितु सवत्र ज्ञानमेव । अथवा मतिक्ञानादिभेदेन नानाभेदं ज्ञानं 
नास्ति किंतु केवलज्ञानमेकमेवेति । अत्र सतिन्ञानादिभेदेन यानि पंचज्ञानानि व्याख्यातानि 
तानि व्यवद्टारेणेति, निच्येनाखंडेकज्ञानप्रतिभास एवात्मा निर्मेघादित्यवदिति भावा्थैः ॥ ५ ॥ 
एवं मत्यादिर्पज्ञानन्याख्यानरूपेण गाथापंचकं गतं । 
अथाक्ञानन्रयं कथयति;- 
मिच्छत्ता अण्णाणं अविरदिभावों य मवञावरणा । 
णेयं पट्च कारे तह दुण्णय दुप्पमाणं च ॥ ६ ॥ 
मिच्छता अण्णाण द्रव्यमिथ्यात्वोदयात्सकाशाद्धवतीति क्रियाध्याहारः । #िं भवति ? 
अण्णाण अविरदिभागों थ ज्ञानमप्यज्ञानं मवति । भत्राज्ञानशब्देन कमत्यादित्रयं भ्यं ! न 
केवरमन्ञानं भवति । अयिरतिभावश्च अन्रतपरिणामश्च । कथंमूतान्मिथ्मात्वोदयादज्ञानमविरति- 
भावश्च भवति । भावावरणा मावस्तच्वाथेश्रद्धानखष्षणं भावसम्यक्स्वं तस्यावरणं चंपनं भावाव- 
रणे तस्माद्धावावरणाद्धावमिथ्यात्वादित्यथेः । पुनरपि करं भवति मिथ्यात्वाव्‌ १ तह दृण्णय 
दुप्पमाणं च यथेवाज्ञानमनिरतिभावश्च भवति तथा सुनयो इुनयो भवति, रमाणं दुःममाणं 
-श्व भवति । कदा भवति ? कारे तच्वविचारकारे । फं त्वा १ पड ॒प्रतीत्याभ्चित्य । 
किमाधरित्य ? णेयं ज्ञेयमूतं जीवादिवस्तविति । अत्र भिथ्यात्वा्धिपरीतं तस्वा्थश्द्धानरूपं निन्य- 


८८ ्रीसदूराजचन्द्रनैनदासमाछायाम्‌ । 


द्रव्यस्य गुणेभ्यो मेदे, गुणानां च द्रव्याद्धेदे दोषोपन्यासोऽयम्‌;ः-- 
जदि हवदि दन्मण्णं गुणदो य गुणा य दभ्ेदो अण्णे । 


दस्बार्ण॑तियमधवा दन्बाभावं पङव्वंति ॥ ४४ ॥ 
यदि भवति द्रव्यमन्यद्गशुणतश्च गुणाश्च द्रव्यतोऽन्ये । 
्रन्यानंत्यमथवा ,द्रल्याभावं मरङ्वेन्ति ॥ ४४ ॥ 
गुणा हि कचिदाश्रिताः । यत्राभितास्तद्द्रन्यम्‌ । तचेदन्यद्गुणेस्थः । पुनरपि ग॒णाः 
क्वचिदाभिताः | यत्राभितास्तद्द्रव्यं। तदपि अन्यच्वेश्गुणेभ्यः | पुनरपि गुणाः क्वचिदाभि- 


सम्यक्त्वकारणभूतं व्यवहारसम्यक्त्वं तस्य॒ फरमूतं निविकारशुद्धासतुभूतिलश्रणं निश्वयसम्यक्रत्वं 
चोपादेयं भवतीति भावाथः ॥ £ ॥ 


अथ द्रव्यस्य गुणेभ्य एकांतेन प्रदेशास्तित्वमेदे सति गुणानां च ॒द्रज्याद्धेदे सति दोषं द्शेयति;- 
जदि हवदि दन्षसंण्णं यदि चेच्‌ द्रन्यमन्यद्ववति । केभ्यः ? गुणो हि गुणेभ्यः । गुणा य 
दव्वदो अण्णे गुणाश्च द्रव्यतो यद्यन्ये भिन्ना भवन्ति । तदा किं दृषणं ? दन्वा्णतियं गुणे- 
भ्यो द्रव्यस्य भेदे सत्येकद्रन्यस्यापि आन्यं प्रप्नोति । अहव्‌। दनव्वायावं पङ्क्ति अथवा 
्रव्यात्सकाशाययन्ये भिन्ना गुणा भवन्ति तद्‌। द्रव्यस्याभावं दुबेतोति । तयथा - गुणाः साश्रया 
वा निरश्रया वा साश्रयपक्षे दषणं दीयते । अनंतन्ननादयो शुणास्तावव कचिच्छुद्धा- 
त्मद्रव्ये समाश्रिताः यत्रात्मद्रव्ये समाधिता: तद्न्द्गुणेभ्यश्चेव्‌ पुनरपि कचिज्नोवद्र्यातरे समाधि 
तास्तदप्यन्यद्गुणेभ्यर्चेव्‌ पुनरपि कचिदस्मद्र्पांतरे समशिता । एवं जुद्धातमद्व्यदनंतक्ञानादि- 

अगे, यदि सवथा प्रकार द्रव्यसे गुण भिन्न हों भौर गोसे द्रव्य भिन्न होतो 
वा दोष कूगता दैः देला कथन करते है;ः-[ च ] भौर सर्वथा अकार [ यदि ] 
जो [ द्रव्यं } अनेक गुणात्मक व्स्तु॒ [ गुणतः ] अंशरूप गुणसे [ अन्यत्‌ ] 
मरदेशमेदसे अख्ग [ भवति ¦ द्ये (च) भौर [ द्रव्यतः- ] अंशीस्वरूप द्रन्यसे 
[ युभाः | अंशरूप गण [ अन्ये | प्रदेशेसे भिन्न दों तो [ द्रव्यारन्यं ] एक 
्रन्यके अनंतद्रन्य हो जांय । अथवा यदि अर्नतद्रव्य न हौं तो [ ते ] वे गुण 
अरग होते ये [ इव्यामाघं ] द्रव्यके अभाचको [ प्रङ्ुषन्ति ] करते है। भावाथं- 
आचायनि भी ुणगुणीम कथंचिसरकार सेद दिलाया है । यदि उनमें सर्वथा प्रकार भेद 
दो तो एक दरव्यके अनंत भेद हो जति दहै, सो दिखाया जाता है। गुण अंशरूप है 
गुणी अंशी दै । अंशसे अंशी अल्ग नदीं हो सक्ता, अंत्ीके आश्रय ही अंश रहते है । 
अर यदि चद कहो कि अंशसे अंशी अर्गदोताहै तो बे अंश॒ आधारे चिना किंस 

१ यस्मिन्वस्तुनि माश्रिततास्तदुद्रन्य स्यातु । 


पद्छास्तिकायः । ८९ 


ताः । यत्राधिताः तदुद्रनयम्‌ । तदप्यन्यदेव गुणेभ्यः । एवं द्रव्यस्य गुणेभ्यः भेदे भवति 
्रव्यानंत्यम्‌ । द्रव्यं डि गुणानां सथदायः । गुणाश्वेदन्ये सयुदायाव्‌) को नाम सृषठदायः ! 
एवं गुणानां द्रव्याद्‌ मेदे भवति द्रव्याभाव इति ॥ ७४ ॥ 


द्रव्यगुणानां स्वोचितानन्यत्वोक्तिरियम्‌ः-- 
अविभत्तमणष्णत्तं दन्बगुणा्णं विमत्तपण्णत्तं । 
णिच्छंति णिचयष्टू तन्विवरीदं हि वा तेपि ॥४५॥ 
छविभक्तमनन्यत्वं द्रव्यगुणानां विभक्त मन्यत्वं । 


नेच्छन्ति निश्चवयज्ञास्त द्विपरीतं हि वा तेषां ॥ ४५ 1} 
अविभक्तप्रदेशन्वरक्षणं द्रव्यगुणानामनन्यत्वसर युपेगम्यते | विभक्तप्रदे श॒त्वरक्षणं त्व- 


क यमाय ुाण हल 
गुणान मेदे सति भवति श्धास्मद्रन्यानत्य । अथोपदेयमूनपरमास्मद्रव्ये गणु सति 
द्रव्यानंत्यं व्याख्यातं तथा हेयभूताशुद्धजीवदरन्येपि पुद्रखादिष्यपि योजनीयं । अथवा गुणगुणि- 
मेदैकाति सति विवष्िताविव्ितेकैकगुण्स्य विच्‌ ह्िताविवक्ितैकेकद्रव्याधारे सति भवति द्रन्या- 
नस्यं द्रन्यात्सकराशान्निरश्रयभिन्रगुणानां सेदे द्रव्यामावः कथ्यते । गुणानां समुदायो दरव्यं भण्यते । 

गुणसमुदायरूपद्रव्यादूरुणानां सेदैकतिे सति गुणघयुदायल्पं द्रथ्यं कसि १ न कपीति भावार्थः 
| ४ ॥ द्रव्यगुणानां ययोचितमभिन्नपरदेद्यमनन्यत्वं प्रदर्शयति; अविभतमणण्णत्त 
अविमक्तमनन्यत्वं ' मन्यत इति क्रियाध्याहारः । केपां ? दव्वगुर्भाणं द्रव्यगुणानामिति । 
वथादि यथा परमाणोवंणोदिुेः सदानन्यस्मभिनलयं । करनं तव्‌ = अभ, _ -यथा परमाणोर्वणीदि गुणैः सखहानन्यस्वमभिन्नवं । कथंमूतं तव्‌ । अविभक्तमभिन्नप्रदे- 
जसी ज्यते रहै १ उसकेखिये अन्य कोद अंशी चादिये किं जिप्तके आधार पर अंश 
र्हः । ओौर यदि कटो कि अन्य अदी है उसके आधार से रहते दै, तो उस अंशीसे भी अंश 
दे कने होगे । भौर यदि क्दोगे करि उससे भी अंदाज है, तो फिर अन्य अंशीकी 
पनां की जायमी 1 इसप्रकार कल्पना करनेसे गुणगुणीकी स्थिति नदीं होगी । क्योकि 
गुण अनंत है । जुदा कहनेसे द्ध्य भी अनंत होगे, सो एकर दोष तो यह्‌ आयेगा ओर, दूसरा 
हष यह्‌ है करि ~ द्रन्यका अभाव हो जायगा । कमोकरि द्रव्य वह कछता है जो गुर्णोक्रा 
परमूह्‌ दो । इसय्यि द्रव्यसे गुण जुदा टोतो द्रव्यका अभाव होता दै। इक्क सवेथा 
भकारं गुणगुणीका भेद नदीं दै। कथ॑चिव्भकारसे मेद है ॥ ४४ ॥ { द्रव्यगुणानां ] 
द्रव्य भौर शुणोंका [ अनन्यत्वं | एक भाव है सो [ अपिभक्तं | प्रदेभेदसे रदित 
ह । दरव्यके नाश होनेसे राणोका अभाव ओर राणोके नाश दोनेसे दरन्यका_ अभावः एसा 





` १ गुणेम्णो द्रव्यस्य भेदे.सत्येवद्रव्यस्याप्यानच्य प्राप्नोति [ थवा द्रव्यात्सकाकलादययन्ये सन्ना गुणा भवन्ति 
-तदा 'दन्यस्यामाकं प्रकुर्वन्ति. २ “अद्धीकारोऽम्युपयमः"* इति हैमः । तेन भगीक्रियते इत्यथः । 
प-चा० १२ 


९७ श्रीमदुराजचन्द्रजेनद्ाख्रमारायाम्‌ । 


न्यत्वमनन्यत्वं च नाभ्युपगम्यते । तथादि-यथेकस्य परमाणोरेेनात्मप्रदेशेन सहादि- 
मक्तत्वादनन्यत्वं, तथैकस्य परमाणोस्तद्वर्तिनां स्पशेरसर्गधनर्णादिगुणानां चातिमक्तप्र- 


शत्वं तथा शुदधजीवद्रव्ये केवलश्ञानादिन्यक्तिरूपः रवभावगुणानां तथेवाश्युद्ध जीवे मति ङ्खानादिन्य- 
क्िरूपविभावगुणानां शेषद्रव्याणां गणानां व यथासंभवमभिश्नप्रः शलक्षणमनन्यःवं ज्ञातन्यं । 
विभत्तमण्णत्तं णेच्छंति विभण्कमन्यत्न॑नेष्च्छन्ति । तदयथा । अन्यत्वं भिश्रत्वं न॒ मन्यंते । 
कर्थमूतं तत्‌ ? विभक्तं भिक्षपरदेशां सद्धर्चिध्ययोरिव । के नेच्छन्ति १ णिश्वयण्टर निर्चयङ्खा 
सैनाः न केवरं भिन्नप्रदेशमन्यत्वं नेच्छन्ति तव्यिषरीदं हि वा तद्विपरीतं वा तेति 
देषां द्रव्यगणानां तस्मादन्यत्वाष्धिपरीतं तद्धिपरीतमनन्यत्वमित्यथंः । तदपि किं विदिष्टं 
नेच्छन्ति ? एक्कषेत्रावगादेपि भिश्ञप्रदेशं, भिन्नतोयपयसोरिव । कस्मान्नेच्छंतीति, वेत्सद्यर्चिध्ययो- 
रिव तोयपयसोरिव, तेषां द्रव्यगुणानां भिक्षप्रदेशाभावादिति । अथवा भअन्यत्वमसिन्नत्वं नेच्छन्ति 
द्रव्यगुणानां । कथंमूतं तत्‌ ? अविभक्तं एकांतेन यथा प्रदेशरूपेणाभिन्नं तथा संज्ञादिरूपेणा- 
प्यभिन्नं नेच्छन्ति । न केवलमिस्थंमूतं अनन्यत्वं नेच्छन्ति, भन्यत्वं भिन्नत्वमपि नेच्छति । कथ- 
भूतं ¢ विभक्तं एकांतेन यथा संज्ञादिरूपेण भिन्नं तथा प्रदेशरूपेणापि भिन्नं । न केवलमेकोते- 


एकमाव है । अथौव्‌ जैसे एक परमाणुकी अपने एक प्रदेशसे प्रथकता नदीं है भौर जैसे 
उनी परमाणम खशं रस गंध वणे रुर्णोकी प्रथकता नहीं है वेसे दी समस्त द्र्य 
प्रदेशमेद्रहित गृणपयीयका अभेद भाव जानो । देधी प्रदेशमभेदरदित द्रव्यगर्णोङी 
एकता आचार्य॑जी ने अंगीकार की दहै, ओर [ निशवयज्ञाः ] जो गुणगुणीमें कथंचित्‌ भेदसे 
निरचयस्वरूपके जाननेवाञे दै, बवे [ अन्यत्वं ] द्रव्यगुणमे मेदमाव [ निभक्तं ] 
प्रदेदामेदसे रदित [ न इच्छति ] नदी चाहते है । भावार्थ- दन्य भौर गणो 
संज्ञा संख्या लक्षण भयोजनादिंसे यद्यपि भेद दै तथापि रेखा भेद नदीं है कि जिससे 
भरेशोकी प्रथक्ता हो । अतएव यद्‌ बात सिद्ध हई क्रि गुणनुणीमे वस्तुरूप विचारसे 
प्रदर्शोकी एकतासे छक भी भिन्नता नदीं है। संज्ञामात्रसे भिन्नता टै। एक द्रव्यमे मेद 
अभेद्‌ इसी प्रकार जानो [ चा ] अथवा [ हि ] निर्वयसे [ तेषां ] उन द्रन्यगु- 
णोके [ तद्विपरीतं ] उख पूर्वोक्त प्रकार भेद भमेदसे जो ओर भकार भेद अभेद है 
चसको [ नं इच्छन्ति ] जो तत्त्वस्वरूपके वेत्ता दै वे वसुम नदीं मानते । भावार्थ 
वस्तम कथंचिव्‌ गणुणीका जो भेद भभेद्‌ दै, उसको वस्तुको साधनके वासते मानते 
द ओर जो उपचारमात्र पदार्थे भेद अमेद॒छोकन्यवदहारसे है उसक्तो आचाय नर्द 


मानते, क्योकि छोकन्यवदारसे कुड षस्तुका रसवस्प सता नहीं है। सो दिखाया जाता 


है । जेसे-रोकन्यवहारसे रिष्या भौर दिमाचल्मे बड़ भेद कटा जता ३, कयोप 


१ स्वकीयश्रदेरोन । 





ग 


पश्चास्वि्यः । ९१ 


हे्षत्वादनन्यत्वं । यथा त्वत्य॑तविप्रृ्टयोः सदविध्ययोरस्यतसंभिृष्टयोश्च मिश्रितयो- 
स्तोयपयसोविभक्तपदेश्चत्वरक्षणमन्यत्वमनन्यत्व च । न तथा द्रव्यगुणानां विमक्तपरदे- 
क्त्वामावादन्यत्वमनन्यत्वं चेति ॥ ४५ ॥ 

व्यपदेश्चादीनामेकातिन द्रव्ययुणान्य खनिबधनत्वमत्र प्रत्याख्यातम्‌ 


ववदेसा संडणा संखा विषया य हेति ते बहुगा। -- 
ते तेमिमणण्णतते अण्णत्ते चावि विञ्जंते ॥ ४६ ॥ 


ल्यपदेकाः संस्थानानि संख्या विषयाश्च भवन्ति ते बुकाः । 
ते तेषामनन्यते अन्यत्वे चापि विदंते ॥ ४६ ॥ 


यथा देवदत्तस्य गौरित्यन्य्वे षष्ठीव्यपदेशः, तथा बकषस्य शाख। द्रव्यस्य गुणा दत्य 


~ ~~  ---------------- 
ननन्यत्वमन्यं च चेच्छति “तव्विवरीदे दि वा तेसि" मिति पठांतरं तद्विपरीताभ्यां वा ताभ्यां 
परस्परसपिश्चानन्यत्वान्यत्वाम्यौ विपरीते निरपेश्चि तद्विपरीते ताभ्यां तद्विपरीतभ्यां वा कृत्वा तेषां 
दव्य गणानामनन्यत्वान्यत्वे नेच्छन्ति तु प्रस्परमपेश्चतेनेच्छतीत्यथेः । भत्र गाथासूत्रे विष्द्ध- 
ह्ञानदरनस्वभा वात्मतच्वादन्यत्वरूपा ये विषयकषायासै रदितानां तस्मादेव परमयचैतन्यरूपाव्‌ 
परमात्मतखात्‌ यदनन्यःवस्वरूपं निर्विकल्पपरमाहदैकषूपयुख ग्रतरसस्वादाज्ुभवनं तत्सहितानां 
च॒ पुरुषाणां यदेव खोकाकारप्रमिता संख्येयश्द्धभदेतैः सद केवलज्ञानादि गुणानामनन्यतवं तदे- 
वोपदेयमिति भावार्थः ॥ ४५ ॥ इति गुणगुणिनोः सं शपे मेदमेदञपाखप्रान मुख्यत्वेन गाथा- 
जयं गतं । अथ व्यपदेश्षादयो द्रयशुणानामेकोतेन भिश्नत्वं न साधयतीति समथयतिः- 
बवदेसा संडाणा संखा विष्ठया य॒ व्यपदेशाः संस्थानि संख्या विषयान्च हंति भवन्ति 
ते ते पूर्वोक्तन्यपदेशादयः कतिसंख्योपेताः वहगा प्रस्येकं वहवः ते तेिमण णत्ते विजते 


--------------- ब चः 
हिमाचल की है ओर विष्याचल कही है । इसको नमभेद कदते दै । तथा भिके हये 
दग्धजलको भेद कहते दै । परमाथंसे जल जुदा &, दुग्ध जुदा है ! ऊोकन्यवदहारसे एक 
माना जाता है, कयोक्रि दुग्ध भौर जस्में ्देर्शोकी टी धथरूता है । इसप्रकार रोकव्य- 
वषार कथित गुणगुणीमें मेदमिद नही मने, हि म्रदेशभेदरदित जो शगुणवुणीें 
कयं चिलकार मेद अभेद पररमाथे दिनके छिव _छरवंन अचा पनि दिखाया है सो 
ङे प्रकार जानना चादिये ॥ ४५ ॥ भगे व्यपदेश, संस्थान, संख्या, विषय, इन चार 
मदसि सर्वथा प्रकार द्रव्य ओर गणम भेद दिवति [तेषं ] उन दरव्यं भोर 
गुणे [{ ते ] जिनसे गुणणीरमे भेद्‌ होता दहैवे [ व्यपदेशाः { कयनके मेद भौर 
[ संस्थानानि ] भाकारमेद [ संख्या | गणना [ च 1 मौर { विषयाः | जिनमें 
रहै ठेव आधार भाव, ये चार भरकरारके भेद { बहुकाः |] घहुत भक्रारके { भवन्ति | 


१ अस्यंतमिघ्षयोः. २ सिलितयोः 1 


९१ ` श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌्‌ । 


नन्यत्वेऽपि । यथा देवदत्तः फएरमद्कुशेन धनदत्ताय शृक्ाद्वाटिक्ायामवचिनोतीत्यन्यत् 
कारकव्यपदेशः । तथा सत्तिका धटमावं रवय स्वेन स्वस्मै स्वस्मात्‌ स्वस्मिन्‌ करोतीत्या- 
ऽऽर्माऽऽत्मानमात्मनाऽऽत्मने अआ! तमन आत्मनि जानारीत्यनन्यत्वेऽपि । यथा प्राशो- 
देवदत्तस्य परो रित्यःयत्वे संस्थानं । तथा प्रोक्ष्य प्रच शाखाभरो, मूतंद्रव्यस्य 
मूर्ता गुणा इत्यनल्यत्वेऽपि । यथैकस्य देवदत्तस्य दश गाव इत्यम्यत्वे संख्या । तथकस्य 





ते व्यपदेशादयसतैषां द्रभ्यगुणानां कर्थं चिदनन्यत्वे विद्यंते ।! न केवटमनन्यत्वे विते ¦ अप्ण्‌- 
ते चापि कथंचिद्न्यत्वे चापि । नैयायिकाः किक वदन्ति द्रध्यदणानां यदेकतिन भेदो 
नास्ति तर्हिं व्यपदेशादयो न धटंते । तघ्रोत्तरमाहः । द्रभ्यगुणानां कथंचिद्‌ मेदे तधैवामेदेपि व्यप- 
देशादयः संतीति । तद्यथा । षटकारकमेदेन संज्ञा द्विविधा भवति । देवदत्तस्य गौरित्यन्यत्वे व्यप 
देशः, तयैव बृषस्य शाखा जीवस्यानंतन्ञानादिगुणा इत्यनन्यत्वेपि स्यपदेशः । कारकसंज्ञा 
कथ्यते - देवदत्तः क्ती फं कर्म॑तापन्नसंक्गरेन करणभूतेन धनदत्ताय निमित्तं बुश्तात्सकाशाद्वा- 
टिकायामधिकरणमूतायामवच्छिनोव्यन्यस्वे कारकंज्ञा तथैवामा कतौत्मानं कमेतापन्नमात्मना 
करणपूतेनात्मने निमित्तमासनः सक्राशद्‌ा्मन्यधिकरणभूते ध्यायतील्यनन्यत्वेपि कारकसंज्ञा । 
दीर्घस्य देवदत्तस्य दीर्घो गौरिच्यन्यते संस्थानं दीघंस्य वृक्षस्य दीषेश्ाखाभारः मूतैद्रव्यस्य मूतौ 
गणा इत्यसेदे च संस्थानं ¦ रुख्या कथ्यते । देवदत्तस्य _दशगाव इत्यन्ये संख्या तथेव वृक्षस्य 
दकशशाखा द्रग्यस्यान॑तगुणा इत्यसेदेपि । विषय" कथ्यते--गोष्ठे गावः इति भेदे विषयः तथैव 
द्रव्ये गुणा इत्यमेदेऽपि । एवं व्यपदेशादयो भेदाभेदाभ्यां घटते ठेन ` कारणेन द्रभ्यगुणानासेको- 





होते है । ओर [ ते ] वे व्यपदेशादिक चार प्रकारके भेद [ अनन्यत्वे ] कथंचिल्मकार 
अभेद भावमे{ च } भौर [ अन्यत्वे ] कथंचिःप्रकार भेद भाव्म [ अपि] मी 
| विद्यन्ते ] प्रवर्तित दै । भावाथं--ये चार ्रकारफे व्यपदेशादिकि भाव अभेदे भी 
है ओर मदमे भी ई । इनकी दो प्रकारकी विवक्षा है । जब - एक द्रव्यकी अपेक्षा से कथन 
करियाजाय तव तो ये चार भाव अभेदकथनकी अपेश्वा कटे जति है भौर जब अनेक 
दरःयकी अपेष्ठा से कथन क्रिया जाय तव ये दी व्यपदेशादिक चार भाव भेदकथनकी अपेक्षा से 
कदे जते र्द। अगेयेददी दोनों भेद द्शंतसे द्िखाये जति दहै) जैसे किसी पुरुषकी 
गाय कहना, यद्‌. भेदम प्यपदेश दै, वैसे ही वृश्च शला, द्र्य रुण, यह अभेदे 
प्यपदेश॒. जानो । ओर यद्‌ व्यपदेशा षट्‌कारक्की येक्षासै भी दै, सो दिखाया जाता 
हे । जेसे कोई॑पुरुष फर्को अंङुषीसे धनवंतपुरुषके निमित्त वश्षसे बाढीरभे सोड़ता है, 
य्‌ भेदे व्यपदेश है । भौर मृत्तिका जैसे अपने धघटभावको आपी अपने निमित्त 
आपसे आपे करती दहै, वैसे दी अत्मा अपकरो अपनेद्ाय अपने निमित्त अ।त्मासे 


१ पृष्टस्य. २ पृष्टः, ३ पुष्टस्य वा सदतः. ४ महावर । 


, षश्चास्कि्ियः । 8 


 बश््स्य दश्च शाखाः) एकस्य द्रव्यस्यानंता गुणा इत्यनन्यत्वेऽपिं । यथा गोष्ठे गाव इत्य- 
न्यत्वे विषयः । तथा इषे श्षाखाः, द्रव्ये गुणा -इत्यनन्यस्वेऽपि । ततो न व्यपदेश्ादयो 
द्रव्यगुणानां वस्तुस्वेन भेदं साधयतीति ॥४६॥ । 
वर्तुत्वभेदाभेदोदाटरणमेतत्‌;-- ( वहि । 
णां धणं च कखदि धिं जह णाणिणं च दुविधेहि । 
भण्णंत्ति तह पुधत्तं एयत्तं॑ चावि तचण्टू ॥४७। 


ज्ञानं धनं च करोति धनिनं यथां ज्ञानिनं च द्विविधाभ्यां । 
भणति त्था प्रथक्त्व मेकत्वं चापि तच््वज्ञाः !॥ ४७ ॥ 


[अड "गणष पिष 


तेन भेदं न साधयतीति ! अत्र गाथायं नासकर्मोद्यजनितनरनारकादिरूपन्यपदेश्षाभवेपि 
दुद्धजीवोस्तिकायशष्देन व्यपदेदयं वाच्यं निश्वयनयेन समचतुरखादिषटसंस्थानरदहितमपि व्यव- 
हारेण मृतपृडकन्यायेन किचिदूनचरमशरीराकारेण संस्थानं । कफेवलन्ञाना्यनंतगुणसूपेणा्नतसं- 
` ख्यानमपि लोकाकाषप्रमितासंस्येयश्चद्प्देशरूपेणासंख्यातसंख्यानं पंचेन्द्रियपिषयसुखरसास्वा- 
-द्रतानामविषयमपि पंचेन्दरियविषयातीतशचुद्धास्मभावनोत्पन्चवीतरागसदानदेकसुखरूपस्वीत्मप्रदेरा- 
परमसमरसीमावपरिणतध्यानविपयं षच यच्छुद्धजीवास्तिकायस्वरूपं तदेवोपादेयमिति तात्पयं 


॥ ४६ 1} अथ निश्चयेन भेदामेदोदाहरणं कथ्यतेः-णाण धणं च दकुव्वदि ज्ञानं कठः धनं 
ष्व कत करोति । फं करोति । धणिणं णाणिणं च धनिनं ज्ञानिनं च करोति दुचिहेर्हि 
दवाभ्यां नयाभ्यां व्यवहारनिश्वग्राभ्यां जह यथा भण्णंति भणन्ति तह तथा ! फं भर्ण॑त्ति ! 


लापे जानता दहै । सो यह असेदमे व्यपदेश जानो । ओर जैसे बड़े पुरुषकी गाय ची 
है, यह भेदसंस्थान है, वैसे दी वड़े वृक्षकी बडी शाखा, मूर्ती द्रव्यके मूर्तीकं गुण, 
यह्‌ अभेद संस्थान जानो ¦ ओौर जैसे किसी पुरुषी दस गयं है, ठेला कहना सो 
भेदसंसख्याहै। वसे दी एक व्ृक्षकी दश शाखार्ये, एक द्रव्यके अनंतं गुण, यह अभेद 
संख्या जानो । ओर जसे गोद्ख्मँ गाय दै, एेसा कहना भेद्‌-विषय है, वैसे दी 
वषमे शाखा, द्रव्ये गुण अभैद-चिपय दहै । व्यपदेक्ष;, संस्थान, संख्या, विषय ये चार 
प्रकारके भेद द्रन्यगुणमे अभेदरूप दिखये जते दै, अन्यद्रन्यसे भेदकर दिखये जाते 
है । यद्यपि द्रव्यगुणे व्यपदेशादिक कटे जाते है, तथापि वस्तुके विचारसे नदीं है ॥४६॥। 
धागे भेद अभेद कथनका स्वरूप प्रगट कर दिखाया जता दैः यथा ] जैसे [ धनं ] 
द्रन्य [ धनिनं ] पुरुषको धनवान्‌ [ करोति ] करता दै अथीव्‌ धन जदा है पुरुष 
छदा है, पर॑तु॒धनके संवंधसे पुरुष धनी या धनवान्‌ नाम पाता है [ च ] मौर 
| ज्ञानं ] चैतन्ययुणसे [ ज्ञानिनं ] अस्मा “ज्ञानी” कठा है । शान 


"गणरिषषीषषिीषिपिरषषि ष भोय्‌ 





१ गावः तिष्ठंस्यत्रेति गोष्ट गवां स्थानं तस्मिद्‌ । 


९४ श्रीमद्राजन्द्रजैनक्षाखमाकायाम्‌ । 


यथा धनं मिश्नास्तितरनिङ्चमर भिभरास्तित्वनिशवस्य, भिमसंस्थानं मिमरसंस्यानस्य; 
भिन्रसंरूयं भिनसंख्यस्य, मिन्नविषयरग्धध्रृचिकं भिनविषयलन्धड़तिकस्य, परुषस्य 
नीति व्यपदेशं एथकूतवप्रकारेण इरत । यथा च ज्ञानमभिन्नास्तित्वनिवर चममिनास्तिस्व- 
निद्रः्तस्याभिनसंस्थानं अमिन्रसंस्थानस्यामिनसंख्यममिनसंरूयस्याभिभविषयलन्पवृत्तिकः 
मभिन्नविषयरुग्धरवतिकस्य पुरुषस्य ज्ञानीति व्यपदेन्नमेकत्वप्रकारेण ङरुते | वथान्यत्राऽपि। 
यत्न द्रव्यस्य भेदेन व्यपदेन्ञोऽस्ति तत्र परथक्त्वं, यत्राभेदेन त्रैकत्वमिति ॥ ४७ ॥ 


पुधत्तं एयत्तं चावि प्रथक्त्वमेकस्वं चापि । के भणंति । तचण्टर त्वज्ञा इति । तद्यथा - 
भिन्नास्तिखनिधरत्तं भिन्नास्िचनिश्॑त्तस्य पुरुषस्य भिश्रन्यपदेशं भिश्नन्यपदेशस्य भिश्रसंस्थानं 
भिघ्नसंस्थानस्य भिन्नसंख्यं भिश्रसंख्यस्य भिन्नविषयलखन्धव्रत्तिकं भिश्चविषयलब्धवृत्तिकस्य धनं 
कतुः प्रथक्वप्रफरेग धनीति व्यपदेशं करोति यथा तथेव चाभिन्नास्तित्वनिर्दत्तं क्षानमभिष्नास्ति- 
स्वनिर्दैत्तप्य पुरुषस्य अभिन्नव्यपदेशमभिक्नव्यपदेरस्य अमिन्नसंस्थानमभिन्नसंस्थानस्य अभिश्रस- 
ख्यमभिन्नसंख्यस्य अभिन्नत्रिषय्रख््यवृत्तिकमभिश्नविषयटन्धव्रत्तिकष्य शानं कद पुरुषस्यप्रथक्त्वम्र- 
कारेण ज्ञानीति व्यपदेशं कतेति । द्टातव्यारुप्रानं गतं तथान्यत्र दा्टातपक्चेपि यत्र विवश्षिक- 
दन्यस्य सेदेन व्यपदेशादयो भवन्ति तत्र निश्चयेन भेदो ज्ञातव्यः पूर्वगाथाकथितक्रमेण देवद्‌- 
तस्य गौरित्यादि । यत्र पुनरपि व्यपदेशादयो भवन्ति तत्र निश्चयेनासेदो क्षातन्यः वृक्षस्य शाखा 
जीवस्य धा्तज्ञानादयो गणा इत्यादि वदिति । अत्र सूत्रे यदेव जीवेन सहामिश्नव्यपदैशं अभि- 





भौर अत्मामे प्रदेशभेद्रहित एकता है, परंतु शुणगुणीके कथनी अपेक्षा नगुण 
दवारा आात्मा ^ ज्ञानी नाम धारण क्ता है [ तथा ] तैसे दी [ द्विविधास्यां ] 
इन दो भ्रकारके भेदाभेद कथनद्वारा { तच्लज्ञाः ] स्तुस्वरूपके जाननेवारे पुष 
[ परथकत्वं | प्रदेशभेदकी प्रथक्तासे जो संध है उसको प्रथक्त्व कहते है । [ च ] 
ओर [ अपि ] निश्वयसे [ एकत्वं ] प्रदेशोँकी एक्वसे संबंध है उसका साम एकत्व 
दै, ठेसे दो भेद [ भणन्ति ] क्दते है । भवाथे--ज्यवहार दो प्रकारका है । 
एक प्रथक्ट्व ओर दूसरा एकत्व । जदं भिन्न दरव्यम एकता का संबेध दिखाया जाय 
उसका नाम॒ प्रथक्त्व॒ व्यवहार कदा जाता है, ओर एक वस्तुमे भेद दिखाया जाय 
उसका नास एकव व्यवहार कहा जाता है । यद दोनों प्रकारका क्षंब॑ध घन घनी, 
श्लान क्ञानीमें व्यपदेशादिक चार प्रकारसे दिखाया जता है । धन अपने 
नाम, संस्थान; संख्या भर विषय इन चारों मेदोसे जुदा है, अौर पुरुष अपने नाम, 
संस्थान, संख्या, विषयरूप चार भे्दोसि जुदा दै । परु धनके संवंधसे पुरुष धनी 
१ संज्ञाम्‌ ! 


व्ल स्तिकायः । ९५ 


इष्यगुणानामर्थातरमृतस्वे दोषोऽयम्‌ ,-- 
णाणी णा्णं च सद्‌ा अत्थ॑तरिदा दु अण्णमण्णस्स 1 


दण्डं अचेदणत्तं पसजदि सम्म जिणावमर्दं ॥४८॥ 
ज्ञानी ज्ञानं ष्व सदार्थातरिते त्वन्योऽन्यस्य ।' 
हयोरचेतनत्व॑भ्रसजति सम्यग निनावमतं ।४८।। 
ञानी ज्ञानाचर्थातरभूतस्तदां स्वकर णांशमंतरेण परशुर दितदेवदत्तवत्करणव्यापारा- 


इसस्थानं अभिश्नसं ख्यं अभिक्षविषयरन्धयृ त्तकं च॒ तन्नीवं श्चानिनं करोति यस्यैवालामादना- 
दिका नरनारकादिगतिषु भरभितोयं जीवो यदेव मोक्षबृष्चस्य बीजभूतं यस्यैव भावनाबरादक्रम- 
समाच्छंखः समस्तद्रव्यश्चेत्रकाङभावजातं तस्येव फटमूतं सक्रटविमटकेवरज्ञानं जायते तदच 
निविकारस्वसंबेदनज्ञानं भावनीयं ज्ञानिभिरित्यभिप्रायः ॥ ४७ ॥ अथ ज्ञनज्ञानिनोरप्यंतमेदे 
दोषं द्दयत्ि;-णाणी ज्ञानी जीवः णा्णं च तहा श्चानगुणोपि तथैव अत्थंतरिदो दु 
धर्थौतरितो भिन्न॒ यदि भवति । कथं । अण्णमण्णस्पघं अन्योन्यसंवंधित्वेन । तदा किं 
दूषणं ¦ दोण्टं अचेदणत्तं ्योज्ञोनज्ञानिनोरचेतनत्वं अढत्वं पस्यदि भसजति प्राप्नोति । तश्च 
जटत्वं कथमूतं । सम्म जिगावमदं सम्यक्प्रकारेण जिनानामवमतमसंमतमिति ¦ तथाहि । 
यथाप्रेगुःणिनः सकाशशादत्यंतभिन्नः सन्वुष्णत्वरक्षणो गुणो दहनक्रियां प्रव्यस्रम्थंः सन्निश्वयेन 
हीतखो भवति तथा ज्ञ नगाणादव्यंतमिन्नः सच्‌ घीवो शुणी पदाथविच्छित्ति भ्रयसमर्थः सश्नि- 


परंतु नाम, संख्या, संस्थान विषर्योसि ज्ञानक्रा भेद किया जता है । वस्तुस्वलूपको भरी 
भांवि जाननेके कारण उस क्ञानके संब॑धसरे क्ञानी नाम पाता है । इसको एकत्व 
व्यवहार कहते दँ । ये दो प्रकारका संब॑ध समस्त द्रन्योमिं चार भ्रकारसे जानो ॥। ४७ ॥ 
भगे ज्ञान भौर क्चानीमे सवेथाप्रकार यदि सेद ्ी माना जाय तो वड़ा दोष घाता है, 
देखा फथन करते हदैः-[ ज्ञानी ] त्मा {च ] भौर [ ज्ञानं ] चेतन्यगुणका 
[ सदा ] सदाकाक [ अर्थातरिते ] सर्वेथा प्रकार भेद हो [ तु अन्योन्यस्य } 
तो परस्पर [ दयोः ] ज्ञानी अर ज्ञानके [ अचेतनत्वं ] जडमाव [ प्रसजति | 
होता है [ सम्यक्‌ ] यथार्थे यद [ जिनावमतं ] जिनेन्द्र भगवान्का कथन दहै) 
भावा्थ--सैसे अग्निदरन्यमें उष्णता गुण है । यदि इस अग्नि भौर उष्णतागुणर्मे प्रथक्ता 
होती वो ईंधन को जला नदी सकती । यदि प्रथमसे दी उष्ण गुण जुदा ोता तो किंससे 
जाती ? भौर यदि अभ्नि जुदौ दती तो उष्ण गुण किसके आश्रय रहना ? चिराघ्रय होकर 


१ शन विना 1 


९६ श्रीमद्‌ राजष म्द्रजेलशाषटमारायाम्‌ 


सुमर्भत्वादचेतयमानोऽवेतन एव . स्यात्‌ । ज्ञानश्च यदि ज्ञानिनोऽर्था परभूतं तदा तत्क 
रञ्चस॑तरेण देवदत्तरहितपरथुबर्तत्करतन्यापारासमथत्वादचेतयमानमयेतनमेव स्यात्‌ । 
न च ज्ञानज्ञानिनोर्थुतसिद्धयोस्संयोगिन चेतमस्वं द्रव्यस्य निविशेषस्य गुणानां निरात्रयाणां 
शरूल्यत्वादिति ॥ ४८ ॥ 








श्येन जडो भवति । अथ मतं यथा भिन्नदात्रोपकरगेन देवदत्तो छावको भवति तथा सिश्र- 
ज्ञानेन क्ञानी भगतीति ! नैवं वक्तव्यं । छेदनक्रियां भ्रति दात्रं बाद्योपकरणं वीयांतरायक्षयोपशम- 
जनितः पुरस्य शक्तिषिशेपस्तव्राभ्यंतरोपकरणं शक्च्यभावे दात्रोपकरगे हस्तन्यापारे च सतिं 
छदनक्रिया नाप्ि तथा प्रकासोपाध्यायादिवहिरगसदकारि सद्धावे सत्यभ्यंतरल्ञानोपकरणाभावे 
पुरुषस्य पदाथैपरिच्छितिक्रिया न भवतीति । अत्र यस्य ज्ञानस्याभावाज्ीवो जडः सन्‌ वीत- 
रागसहजयघुन्दरानंदष्यन्दि पारमर्थिकपुखपुगरदेयमजनद संसरे परिश्रिमति तदेव रागादिविकल्प- 


बह भी जलनेी क्रियसि रहित द्यो जाता । क्योकि गुणगुणी, परस्पर जुदा ोनेपर कायें 
करने असमथ होते है। यदि दोर्नोकी एकताद्योषो जलनिफी त्रिय्रमे समथ द्यो) 
चसीप्रकार ज्ञानी ओर ज्ञानके परस्पर जुदा होनेपर जाननेक्री क्रियमें असमर्थता होती है । 
क्ञानके विना ज्ञानी केसे जनि ? ओर ज्ञानीके विना ज्ञान निराश्रय होता तो वह भी जानने 
क्रियाम असमथ होता । ज्ञानी ओर ज्ञाक्रे परस्पर जदा होनेपर दोनों अचेतन होते दै । 
ओर यदि कोई यहां यह कदे करि प्रशम दांतसे काटनेपर पुरुष ददी काटनेवाखा कद्‌ 
खाता हे, इसीप्रकार यदि प्रथक्‌ ज्ञानके द्वारा आत्मको .जाननेवारा मनो तो इसमें क्या 
दोष दै १ इसका उत्तर~काटनेी क्रियमे दांत बाह्य निमित्त है, उपादान काटनेकी शक्ति 
पुरुषे हे । यदि पुरुषे काटने शक्ति न होती तो दांत कुछ कार्यकारी नहीं होते । इस- 
लिये पुरुषा गुण प्रधन दहै। उत्त अपने गुणसे पुरुषके एकता है। उसी कारण 
ज्ञानी ओर ज्ञानके एक संध है । पुरुष ओौर दांतकासा संवंध नहीं है। गुणगुणी 
वेदी कफदलते है जिनफे प्देशोी एकता हो ¦! ज्ञान अणैर ज्ञानीमे संयोगसंब॑धं 


१ यथाऽमेगृणिनः सखकाशादत्यतभिन्नः घन्नुष्णत्वलक्षणगरुणोऽगनेदंहनकियां भ्रत्ययमसमथेः खल्लिश्छयेनं 
शीतो भवति । तथा जीवाद्‌ गुणिनः सकाच्ादत्यंर्तामिक्नो श्ानगुणः पदार्थपरिच्छित्ति प्रत्ययमसम्थः 
सक्ञियमेन जडो भवति 1 ययोष्णगुणादत्यन्तमिन्नः सन्‌ बह्लिगु णौ दहनक्रियां प्रतयसमथं; सन्निद्चयैन 
शीतो भवतति ॥ तया ज्ञानगुणादत्यंतभिन्नः सतर जीवो गुणी पदार्थपरिच्छित्ति प्रत्यसम्थं; सश्चिदवयेन 
यो भवति । मथ मतं । यया भिन्नदात्रोपकूदणेन देवदत्तो ऊावको भवति तथा भिन्नज्ञानेन ज्ञानी 
मवति दति नव वक्त्यं । येदनक्रियां घरति दात्रं बाद्योपकरणं 1 वर्यति रायक्षयोपह्यमजनितः पुरषशक्तिवि- 
दोषस्त्वम्यतरोपकरण । शक्त रमावे दात्रोपकरणे हवि तदय।पारे च सत्ति पथा देदनश्रिया नास्ति, तया प्रका- 
ोपाव्यःयादिवदहिरेपसहकारिष दवे सत्यभ्यतरल्लानोपक्रर्णामावे पुरुषस्य पदाथ १रिच्छित्तिक्तिया न मवदठीति 6 


पयचास्तिकायः । ९७ 


ज्ञन्ञानिनोः समवायसंवंधनिरासोऽयम्‌,- ह 
ण्‌ हि सो समवायादो अल्य॑तरिदो इ णाणदो गाणी । 
अण्णाणीति य बयण॑ं एगतप्पस्ाधगं होदि ॥४९॥ 


न हि सः समवायादयौतरितस्तु ज्ञानतो ज्ञानी । 
घन्ञानीति च वचनमेकत्वपरसाधकं भवति । ४९ 


न खलु ज्ञानादर्थातरभूतः पुररुयो ज्ञानसमवायात्‌ ज्ञानी भवतीत्युपपंननं । स खल ज्ञान- 
समवायातपूवं विः ज्ञानी किमज्ञानी ? यदि ज्ञानी तदा ज्ञानस्मवायो निष्फलः । 
अथाज्ञानी तदा किमज्ञानसमवायात्‌ , चिमज्ञानेन सहैकत्वात्‌ १ न ताबदज्ञानसमवायात्‌ । 





रितं निजघुद्वात्मावुमूतिज्ञानुपदेयमिति भावाथेः । ४८॥ एवं व्यपदेशादिन्याख्प्रानसुखय- 
त्वेन गाथात्रयं गतं । अथ ज्ञानज्ञानिनोरत्यंतभेदे सति समवायसंवंघेनाप्येकत्वं कतुः नायातीति 
प्रतिपादयतिः-सो स जीवः कर्ती ण हि णाणी ज्ञानी न भवति हि स्फुटं । कस्मात्सका- 
रात्‌ † समवायादो समवायसंवंधात्‌ । कथमूतः सन्‌ ( अत्थंतरिदां दु अ्थांतरितस्त्वे- 
कातेन भिन्नः । कस्मात्सकाग्राद्‌ ! णाणादो ज्ञानात्‌ । अण्णाणित्ति य वयर्णं एयत्तप्‌. 
साहगं होदि अज्ञानी चेतति वचनं गुणगुणिनोरेकत्वभ्रसाधकं भवतीति । तयथा-ज्ञानसमवा- 
याप्य जीवो ज्ञानी कंवाऽज्ञानीति विकल्पद्वथमवतरति । तत्र यदि ज्ञानी तदा ज्ञानसमवायो 
व्यर्थो, यतो ज्ञानित्वं पूवेमेव तिष्ठति, अथवाऽज्ञनी तत्रापि विकल्प्यं किपज्ञनगुगसमवायाद्‌- 
ह्वाी किं स्वभावेन वा ? न ताबदज्ञनगुणसमवायादज्ञनिनो जीवस्याज्ञनगुणसमचायो वृथा येन 


नदीं है तन्मयमाव दै ।॥ ४८॥ अगे ज्ञान ओर कज्ञानीमे सवेथाप्रकार भेद है । 
परंतु मिलापसे एक दै, देसी एकताका निषेध करते दैः-{ सः ] वह [ हि ] निश्च- 
यसे [ ज्ञानी ] चैतन्यस्वरूप आत्मा [ समवायात्‌ | अपने मिलपसे [ ज्ञानतः ] 
जञानगुणसे { अर्थातरितस्तु ] भिन्रसरूप तो [न] नदीं हैः क्योकि [ अज्ञानी ] 
आत्मा अज्ञानगुणसंयुक्त दै । [ इति वचनं ] यह कथन | एकत्वप्रसाधकं ] गुण- 
गुणीमे एकताका साधनेबाला [ भवति 1] होता है । भावा्थ--ज्ञानी ओर ज्ञानगुण 
की अ्देदभेदरदित एकता है । ओर यदि कदो किं एकता नदीं है, ज्ञानसंवंधसे ज्ञानी 
प्रथक दहै, तो जव ज्ञान-गुणका संवंध ज्ञानीके पूवं दी नदीं था, तव ज्ञानी अन्नानी 
थाया ज्ञानी ! यदि क्टोगे कि ज्ञानी था, तो ज्ञान-गुणके कथनका ऊढ प्रयोजन 
नदी, स्वरूपसे दी ज्ञानी था। ओर यदि कटोगे किं पिरे अक्नानी था पीछ्से 
ज्ञानका सं्वध होनेसे ज्ञानी हा है, तो जव अज्ञानी था तो अज्ञान गुणके संवंघसे 
अज्ञानी था किं अन्ञानगुणसे एक्मेक था ? यदि कटोगे फिं-अज्ञानगुणके संव॑धसे दही 

१ सथ ज्ञानज्ञानिनोरत्यंतभेडे उति समवायसंवषेनाप्येकत्वं कतुं पायाततीति प्रतिपादयति. २ स्वया 
धद्धीकृतं चेतति श्यणु 1 

पनचा० १३ 


९८ भ्रीमद्राजचन्द्रनैनशाखरमाखायाम्‌ । 


अथाज्ञानिनो चज्ञानसमवायो निष्फलः । ज्ञानित्वं तु ज्ञानसमवायाभावात्‌ नास्त्येव । ततोऽ- 


ज्ञानीति वचनसज्ञानेन सदैकस्वमवर्यं साधयत्येव । सिद्धे चेवमन्नानेन सहैकत्वे ज्ञने- 
नाऽपि सहैकस्वमवरश्थं सिद्धयतीति ॥ ४९ ॥ 
स'मवायस्य पदार्थात्रत्वनिरासोऽयम्‌ ;-- 


समवत्ती समगं अपुधञ्भूदो य अजदसिद्धो य । 
तम्हा दव्बगुणाणे अजुदा सिद्धित्ति णिदिट्धा ॥५०॥ 


समवतित्वं समवायः अप्रथग्मूतत्वमयुतसिद्धत्वं च । 
तस्माद्‌ द्रव्यगुणानां अयुता सिद्धिरिति निर्दिष्टा ॥५०। 


कारणेनाज्ञानित्वं पूवमेव तिष्ठति अथवा स्वभावेनाज्ञानित्वं तथेव ज्ञानिस्वमपि स्वभावेनैव गणत्वा- 
दिति । अत्र यथा मेवपटखादरृते दिनकरे पूवेमेव परकाशस्तिष्ठति पश्चासटख्विधटनादु सारेण 
प्रकटो भवति तथा जीवे निश्चयनयेन क्रमकरणन्यवधानरदहितं वरेरोक््योद्रविवरवर्तिंसमस्तवसतु- 
गतानंतधमेप्रकाशकमखंडगप्रतिभासमयं केवलक्ञानं पूवमेव तिष्ठति, किंतु व्यवहारनयेनानादिक- 
मौचतः सन्न ज्ञायते, पश्चात्कमंपटरुविघटनातुसारेण प्रकटं भवति, न च जीवाद्रहिभूतं ज्ञानं 
किमपीति पश्चात्समवायसंवंधबरेन जीवे संबद्धं न भवतीति भावाथेः ॥ ४९ ॥ अथ रुण- 


अज्ञानी था तो वह्‌ अज्ञानी था, अज्ञानके संबधसे छ म्रजोजन नहीं है, स्वभावसे 
ही अज्ञानी ठहरता है । इसकारण यह वात सिद्ध हई कि--ज्ञानगुणका यदि प्रदेराभेदरदित 
ज्ञानीसे एकभाव माना जाय तो आत्मके अज्ञानगुणसे एकभाव होते हये अज्ञानी 
पद्‌ ठदरता है । इसकारण ज्ञान ओौर ज्ञानीमे अनादिकी अनत एकता है । एेसी एकता 

करि ज्ञानके अभावसे ज्ञानीका अभाव हो जता है, भौर ज्ञानीके अभावसे 
ज्ञानका अभाव हो जातादहै। ओर यदि यों नहीं माना जाय तो आत्मा अज्ञनभावकी 


एकतासे अवश्यमेव अज्ञानी कहरायेगा । ओर यदि एेसा कहा जता है कि अज्ञा 


नका नाश करके अत्मा ज्ञानी होता दै, सो यह कथन कर्म-उपाधि-संबंधसे 


ज्यवहारनयकी अपेक्षासे है । जैसे सुय मेषपट्द्रारा आच्छादितं होनेसे प्रभारदित 
कदा जाता है, परंतु उस प्रभावसे सुय अपने स्वभावसे त्रिकाल प्रथक्‌ नदीं होता 
पटल्की उपाधिसे प्रभासे दीन-अधिक कहा जाता है । वैसे दी यह अत्मा अनादिं 
पुद्गक-उपाधि-संबंधसे अज्ञानी हा प्रवर्तित है । परंतु वह आत्मा अपने स्वाभाविक अखंड 
केवलन्ञान स्वभावसे-स्वरूपसे किसी कार्म भी प्रथक्‌ नदीं. दोता । कर्मी उपाधिसे 
द्वानकी दीनता-अधिक्ता कटी जाती दहै । इस कारण निश्चयसे ज्ञानीसे ज्ञानराण 
पथक्‌ नदीं दै । कमे-उपाधिके वश अज्ञानी कटा जाता है, कमेके धटनेसे ज्ञानी होता दै । 


यह कथन व्यवदारनयकी अपेक्षा से दै ॥ ४९॥ आगे गुण-गुणीमेः एकमावके विना 


१ अय गुणगुणिनोः यन्विदेकत्वं बिहायान्यः कोऽपि समवायो नास्तीति सथयंयति । 





पद्छास्तिकायः । ९९ 


द्रन्ययुणानामेकास्तितनिष््त्वादनादिरनिधना सहवृ्ति्हिं समचतित्वम्‌ । स एव 
समवायो जेनानाम्‌ । तदेव संज्ञादिम्यो भेदेऽपि वस्तुत्वेनाभेदादप्रथग्भूतत्वम्‌ । तदेव 
युतसिद्धिनिवंधनस्यास्तित्वातरस्याभावादयुतसिद्धस्वम्‌) ततो द्रव्यगुणानां समवतिंत्वरक्षण- 
समवायभाजामयुतसिद्धिरेव, न परथग्भूतत्वमितिः ॥ ५० ॥ 


गुणिनोः कथंचिदेकःवं विहायान्यः कोऽपि समवायो नास्तीति समर्थयति;- समवत्ती समषृत्तिः 
सहवृत्तिर्गणगुणिनोः कथं चिदेकलवेनादितादात्म्यसंवंध इत्यथः समवा स॒ एव जैनमते सम- 
वायोः नान्यः कोऽपि परिकल्पितः अगुधन्भूदां य॒ तदेव शुणगुणिनोः संज्ञारश्चणम्रयोजनादि- 
भेदेपि प्रदेशभेदाभावादष्रयग्मूतत्वं भण्यते अयुदसिद्धा य तदेव दंडदंडिवद्धिश्चप्रदेशलष्षण- 
युतसिद्धत्वामावादयुतलिद्धत्वं भण्यते तम्हा तस्मात्कारणात्‌ दव्यगुणाणं द्रव्यगुणानां अजु- 
दा सिद्धितति अयुतासिद्धिरिति कथंचिदभिन्नत्वसिद्धिरिति णिरिट्धा निष्ट कथितेति । 
अच्र व्याख्याने यथा ज्ञनगुणेन सहानादितादात्म्यसंवंधः प्रतिपादितो द्रष्टव्यो जीनेन सद्‌ 
तथैव च यद्व्यावाधरूपमम्रमाणमविनदवरं स्वाभाविकं रागादिदोषरहितं परमानेदेकस्वमावं पार- 
माथिकसुखं तत्मथ्रतयो ये अनंतगुणाः केवखन्ञानातमू तस्तेरपि सहानादितादासम्यसंवंघः 
्रद्धातन्यो ज्ञातन्यः तथैव च समस्तरागादिविकलपत्यागेन निरंतरं ध्यातव्य इत्यभिप्रायः ग 
भौर किसी अकारका संवंध न्दी है, देल कथन करते है [ समव्तित्वं ] द्रव्य ओर 
गुणोके एक अस्तिरवसे अनादि अर्त धारावादीरूप जो प्रवृत्ति है उसका नाम जिन- 
मवमे [ समवायः; ] समवाय है । भावाथं--संवध दो प्रकारके है - एक संयोगसंव॑ध 
जओौर दूसरा समवायसंवंध । जैसे- जीव-पुदुगर्का संबंध है सो तो संयोगसंवंध है । 
ओौर समवायरसंवंध वहां होता दै जहां अनेक भावोंका एक अस्तित्व होता है, जैसे 
गुणगणीमे संवंध है गणो के नाद नेसे गुणीका नाश ओर गुणीके नाश हदोनेसे गुणोका 
नादा दहोता है । इसी प्रकार अनेक भावोका जहां संवंध हदो उसीका नाम समवायसंवंध 
कहा जता है । [ च अप्रथग्भूतं | ओर वदी गुणगुणीका समवायसंवंध म्रदेशमेद्‌- 
रदित जानना चाये । यथपि संज्ञा, संख्या, र्षण, प्रयोजनादिकसे गुणगुणीमे भेद दै तथापि 
जैसे सुव्णैके ओर पीतादि गुणके समवायसंव॑धमे प्रदेशमेद नदीं दैः इसीप्रकार 
गुणगुणीकी एकता है । [ च ] भौर [ अयुतसिद्धत्ं । वदी गुणगुणीका समवाय- 
संबंध मिरुकर नदीं हमा दहै, अनादिसिद्ध ण्कदी है [ तस्मात्‌ | इस कारणसे 
{ द्व्यशुणानां |. ग॒ण्गुणीमे बह समवाय संव॑ध [ अयुता सिद्धिः | अना- 
दिसिद्ध [ इति ] इसप्रकार [ निदिं्टा ] भगवंतदेवने दिखाया दै । रेस 


१ एवं समवायनियमकरणमूख्यत्वेन सायाद्रयं गतमु । 


१०० श्रीमद्राजचन्द्रनैनशाखमालायाम्‌ । 


दृष्टातदार्छन्तिकार्थपुरस्सरो द्रव्ययुणानामनर्थातरंत्वन्याख्योपसंहारोऽयम्‌ ;- 
वण्णरसगधफासा परमाणुपरूविदा विसे हि । 
दव्बादो य अणण्णा अण्णत्तपगासगा होति ॥५१॥ 
दंसणणाणाणि तहा जीवणिबरद्धाणि णण्णभूदाणि । 
ववदेसदों पएधत्तं कुव्वंति हि णो सभावादो ॥५२॥ जम्मं । 


वणैरसगधस्परौः परमाणुप्ररूपिता विशेषा हि । 

दरन्यतश्च अनन्याः अन्यत्वग्रकारकां भवन्ति ॥५९॥ 

द्रीनज्ञाने तथा जीवनिवद्धे अनन्यभूते । 

ञ्यपदेशतः प्रथक्त्वं कुरुते हि नो स्वभावात्‌ ॥\५२॥। युग्मम्‌ । 

वर्णरसर्गघस्पर्ा हि परमाणोः प्ररूप्यंते । ते च परमाणोरविभक्तम्रदेशत्वेनानन्य- 

तेऽपि संज्ञादिव्यपदेशचनिवंधनेविशेषैरन्यतवं प्रकाशयन्ति । एवं ज्ञानदश्ष॑ने अप्यात्मनि 
एवं समवायनिराकरणमुख्यतेन गाथाद्वयं गतं । अथ दृष्टातदाष्टंतरूपेण द्रव्यगुणानां कथं- 
चिदभेदन्याख्यानोपसंहारः कथ्यते;ः-वण्णरसर्गधफासा वणैरसगंधसपशौः परमाणुपरू- 
विदा परमाणुद्र्यप्ररूपिताः कथिताः । कैः कृत्वा ? विसेसे विशेषैः संज्ञालश्चणप्रयोजना- 
दिभेदैः अथवा विसेसो दहः इति पाठांतरं विशेषा विशेषगुणधमौः स्वभावा हि स्फुटं । ते कथ- 
भूताः ? दब्ादो य परमाणुद्रन्याच्च. सकाशात्‌ अणण्णा निश्चयनयेनानन्ये अण्णत्तपयास- 
गा हंति पश्चाद्मथवहारनयेन सं्ञादिभेदेनान्यत्वप्रकाशका भवन्ति यथा । इति दृषठंतगाथा गता । 
दंसणणाणाणि तद्य दखनक्नने दे पथा! कथंभूते १ जीचणिवद्धाणि जीवनिवद्धे दे । 
गुणगुणीमे समवायसंवंथ जानना चाददिये ॥ ५० ॥ अगे दृष्टांतसदहित शुणगुणीकी एकताका 
कथन सक्षेपसे करते हैः-{ हि ] निश्चयसे [ प्रमाणुप्ररूपिताः ] परमाणुभोमें 
कटे गये | वणरसर्गधस्परशा 1 | वणैरस गधरे | एसे, ` पवार ॥ विशेषाः | गुण 
[ द्रव्यतः अनन्याः ] पुद्गरुद्रन्यसे प्रथक्‌ नदीं है । भावथे- निश्चयनयकी अप्वा 
वणं रस गंध स्प ये चार गुण समवायसंवंधसे पुद्गल्द्रन्यसे प्रथक नहीं है [ च ] भौर 
ये दी चारों वणौदिक गुण [{ अन्यस्भ्रकाशकाः भवन्ति | व्यवहयारकी -अपेश्चा 
पुद्गलद्रव्यस्े प्रथक्ताको भी प्रकट करते है । भावाथै-यद्यपि ये वणौदिक गण तिश्चयसे 
पुद्गल्चे एक दै, तथापि व्यवहारनयकी अयेष्ा संज्ञाभेदसे भेद भो कदा जाता 
है । प्ररशमभेदसे भेद नदीं है । [ तथा ओौर जैसे पुदूगल्द्रव्यसे वणौदिक शण अभिन्न 
दैः वैसेदी निश्वयनयसे [{ जीबनिबद्धे ] जीवसे समवायतंवंधयुक्त [ दसनज्ञाने ] 


१ कय्डिद्धिचत्वम्‌ । 


पञ्चास्तिकायः । १०१ 


संबद्धं आतमद्रव्यादविभक्तप्रदेशत्वेनाऽनन्येऽपि संज्ञादिन्यपदेलनिवंपैविशेषैः प्रथद्त्वमा- 
सादयतः } खभावतस्तु नित्यमप्रथक्त्वमेव विभ्रतः ॥ ५१। ५२॥ 
इति उपयोगयुणव्याख्यानं समाप्तं । अथ कतर सखगुणन्याख्यानम्‌ । तत्रादिमाथात्रयेण 
तदुपोद्षातः । 
जीग्‌ अगाइणिहणा संता णता य जीवमाषादो । 
सञ्मावदो अर्णेता पंचगगयुणप्धाणां य ॥५३॥ 


जीवा अनादिनिधनाः सांता अनंताश्च जीवभावात्‌ । 
सद्धावतोऽनंताः पच्चाग्रगणप्रधानाः च ॥ ५३ ॥ 
जीवा हि निश्वयेन परमावानामकरणात्‌ स्वभावानां कत्तारो भविष्यन्ति! ताथ इर्बाणाः 


पुनरपि कथ॑मूते ? अणण्णभदाणि निश्चयनयेन प्रदेशरूपेणानन्यमूते । दइर्थ॑मूते ते कष 
कुरुतः ९ ववदेसदो पुथत्तं॑स्यपदेशतः संज्ञादिभेदतः प्रथक्तवं नानात्वं इव्ंति छरुतः ह॒ 
सफूटं णो सहाचादो नैव स्वभावतो निश्चयनयेन इति । भस्मन्नधिकारे यदयप्यष्टविधन्ञानोपयो- 
` गचतुर्विधद्दनोपयोगव्याख्यानकाले शुद्धाश्ुद्धविवक्षा न इता तथापि निश्वयनयेनादिमध्यांतव- 
जिते परमानंदमािनि परमचेतन्यक्षाछिनि भगवत्यास्मनि यदना्ककत्वलक्षणं पारमार्थिकलुखं 
तस्योपादेयभूतस्योपादानकारणभूतं यत्केवलन्ञानद्शं नद्यं तदेबोपादेयमिति श्रदधेयं॑ज्ञेयं तथैवातैसे- 
द्रादिसमस्तविकल्पजाटत्यागेन ध्येयमिति भावाथेः ॥.५१ ॥ ५२ ॥ एवं ट्ठतदा्तरूपेण 
गाथाद्वयं गतं । अचर प्रथमं !उवओगो दुवियप्पोः इष्यादि पूर्वोक्तपाटक्रमेण द्रोनज्ञानकथनसू- 
पे्णांतरस्यरपंचकेन गाथानवकं, तदनंतरं ग वियप्पदि णाणादोः इत्यादि पारक्रमेण नैयायिक 
भ्रति गणगुणिभेदनिराकरणरूपेणांतरस्थख्चुश्टयेन गाथादशकमित्ि समुदायेनैकोनर्विरतिगाथा- 
भिर्जीवाधिकारव्याख्यानरूपनवाधिकारेपु मध्ये पष्ठ “उपयोगाधिकारः समाप्त” । अथानंतरं 
वीतरागपरमान॑दसुधारससमरसीभाचपरिणतिस्वरूपाठ शदजीवास्तिकायार्सकासावत्‌ भिन्न यत्कर्म 


द्वन ज्ञान असाधारण गुण भी [ अनन्यभूते ] दे नदीं है [ व्यपदेश॒तः ] 
सं्ञादि -भेदके कथनसरे आचाय आरा ओौर ज्ञान-दशेनमे [ पृथक्त्वं ] भेदभाव 
[ इरुते ] कसते दै, तथापि [ हि ] निख्यसे [ स्वभावात्‌ ] निजसखरूपसे [ नो 1 
सेद संभवित नहीं है । भमगवंतक्रा मत अनेकांत दै, दो नयसे सधता है । इस कारण 
निश्वय-व्यवहारसे भेद-अभेद शुणगुणीका स्वरूप परमागमसे विशेषरूप जानना चाहिये । यह 
वार प्रकार ददौनोपयोग, आठ प्रकार ज्ञानोपयोग, डद अशुद्ध भेद कथनसे सामान्यस्वरूप 
पूर्वोक्त भकारसे जानना चाहिये । यह उपयोग-गुणका व्याख्यान पूणे हुआ ॥ ५१ } ५२ ॥ 
अगे फतेत्वका अधिकार हते है । निसमेसे जीव निश्चयनयसे परभावोक्षि 
क्ती नदीं है, अपने स्वभावके ही कर्ती होते है ।. षे ही जीव अपने परिणामोंको 
करते हये अनादि-अनंत है या सादि-खांत दै, अथवा सादि-अनत है, ओर रसे 


१०२ ्रीमद्राजचन्द्रजैनराखमालायाम्‌ । 


किमनादिनिधनाः, कं सादिसनिधर्नाः) किं सा्निधनाः,) कि तदाकारेण परिणताः, किम- 
परिणताः मपिष्य॑तीत्याश्ङ्येद मुक्तम्‌ । जीवा हि सहजचेतन्यरक्षणपारिणामिकमावेनाऽना- 
दिनिधनाः। त एवौद यिकक्षायो पञ्चमिकौपसमिकमभावेः सादिसनिधनाः। त एव क्षायिक्भावेन 
साच्निथधनाः । न च सादिखात्‌ सनिधनस्वं क्षायिकमावस्याशङ्कयम्‌ । सं खट्पाधिनिशतौ 
प्रवर्तमानः सिद्धभाव इव सद्भाव एव । जीवस्य सद्भावेन चानंतौ एव जीवाः प्रति- 
ज्ञायते । न च तेपामनादिनिधनसदजचेतन्यरक्षणेकमावानां सादिसनिधनानि साच- 
कत त्वभोक्तत्वसंयु्तत्वत्रयस्वरूपं तस्य संबन्धित्वेन पूवेम्टदक्षगथासमुदायपातनिकरूपेण यत्सू- 
चितं व्याख्यातं तस्येदानीं “जीवा अणाइणिहणाः इत्यादि पाटक्रमेणांतरस्यरपंचकफेन विवरणं 
करोति । तयथा । येषां जीवानामग्रे करमककत्वमोक्तसवसंयुक्त त्रयं कथ्यते तेषां पूवं तावस्स्वरूपं 
संख्यां च प्रतिपादयति; जीवा अणाईगिहणा जीवा हि शद्धपारिणामिकपरमभावम्राहकेण 
दधद्रन्यार्थिकनयेन शद्धचेतन्यरूपेणानायनिधनाः । पुनश्च कथंमूताः ? संता ओदयिकष्ठायो- 
परामिकोपदामिकमावत्रयापेश्चया सादिसनिधनाः । पुनरपि किंविशिष्टाः ? अणता य॒ साद्यनंताः । 
कस्मात्सकाशाच्‌ १ जीवभावादो जीवमावतः क्षायिको . भावस्तस्मात्‌ । नहि क्षायिकभावस्य 





अपने भार्वोको परिणमित होते है कि नहीं परिणमित होते ? एेसी अंका होने पर आचयं 
समाधान करते दैः जीवाः] जो अआत्मद्रव्य है वे [ अनादिनिधनाः ] 
सहजुद्ध चेतन पारिणामिकभावौसे अनादि अनंत दहै । स्वाभाविक-भावकी अपेक्षा 
जीव तीनों करोमे टंकोत्कीणे अविनाशी है [ च ]} ओर वे दही जीव 
[ सातः ] सादि-सांत भी है ओर [ अनंताः ] सादि-अनंत भी दै । 
ओदयिक ओर क्षायोपशमिक भावोसे सादि-सांत दहै, क्योकि [ जीवभावात्‌ ] 
जीवक कमंजनित भाव होनेसे शओौदयिक ओर श्चायोपशमिकभाव कर्मजनित है । कर्म॑ वंधते 
भी ह ओर निजंराको भी प्राप्त होते दै, इसचियि क्म आदि अंत चयि हये है । उन कर्मजनित 
भावोकी अपेक्षा जीव सादि-सांत जानना चहिये । ओर वे दी जीव श्चायिक भावोंकी अपेक्षा 
सादि-अनंत ह, क्योक्रि कर्मके श्यसे क्षायिक भाव उत्पन्न होते है, इस कारण सादि है । 
अगे अनंतकाल्पयैन्त रगे, इस कारण अनंत है । देखा श्वायिक भाव सादि-अनंत 
दे। सो श्षायिकभाव जेसे शुद्ध सिद्धका भाव अविनादी निश्वलरूप है, वैसा अनंतकाछ 
तकं रदेगा [ सृद्धावतः ] सत्तास्वरूपसे जीवद्रन्य [ अनंताः ] अनंत दै । भन्य 
अभन्यके भेद्सरे जीवराशि अनंत है । अभन्य जीव अनत & । उनसे अनंतगुणी 
अधिक भव्यराशि है । यदि कोई यहां प्रभ करे किं आत्मा तो अनादि-अनंत सहज 
चेतन्यभावोसे संयुक्तं दै, उसके सादि-सांत, सादि-अनंत भाव कैसे हो सक्ते है ? इसका 
` १ इति नाश््धुचम्‌, २ क्षायिकमावः. ३- विनाशर्सहिताः । 


पश्चास्िकायः । १०३ 


निधनानि भावांतराणि नोपप्॑त इति वक्तव्यम्‌ । ते खखनादिकमंमलीमसाः पंकसं- 
पक्तर्तोयवंत्तदाकारे परिणतस्वात्पश्चग्रधानयुणप्रधानस्वेनेवाचुभूयंत इति ॥५३॥ 
जीवस्य भाववश्चस्सादिसनिधनववे सा्निधनतवे च विरोधपरिहारोऽयम्‌ ;- 


एवं सदो षिणासो अक्तो जीवस दो उपपादो । 
इदि जिणवरेहि भणिदं अण्णोण्णविरुडमविशडं ॥५४॥ 


एवं सतो विनाशोऽसतो जीवस्य भवत्युखाद्‌ः । 
इति जिनवरेभणितमन्योऽन्यचिरुदमचिरुदधम्‌ ॥५४॥ 
एवं हि पश्चमिमविः स्वयं परिणममानस्याऽस्य जीवस्य कदाचिदौद यिकेनेफेन मनुष्य- 


सादिव्वादंतोपि किर भविष्यतीत्यारंकनीयं । स हि कमेक्षये सति क्षायिकमावः केवरन्ञानादि- 
रूपेण समुरपयमानः सिद्धमाव इव जीवस्य सद्धाव एव स च स्वमावस्य विनद्य नास्ति चेति 
अनायनिधनसहजञ्ुद्धपारिणासिकेकभावानां सादि-सनिधनान्यप्योदयिकादिभावांतराणि कथं 
संभवतीति ? चेव, पंचग्गगुणप्पहाणा य ययपि स्वभावेन शुद्धास्तथापि व्यवदारेणानादिकमे- 
वंधवशात्सकर्ैमजल्वदौदयिकादिभावपरिणता रदय॑त इति स्वरूपव्याख्यानं गतं । इदानीं संख्यां 
कथयति । सन्भावदो अर्णता द्रन्यस्वभावगणनया पुनरन॑ताः । सातानंतशब्दयोर्हितीय- 
व्याख्यानं क्रियते-सहतिन संसारविनाशे वतते सांता भव्याः न॒ विदतेतः संसारविनाशो 
येषा ते पुनरनंता अभव्यास्ते चाभन्या अर्न॑तसंख्यास्तेभ्योपि भव्याः अन॑तगुणसंख्यास्तेभ्योप्यभ- 
व्यसमानभन्या अनंतगुणा इति । अच सूत्रे अनादिनिधना अन॑तज्ञानादियुणाधारा शद्धजीवा 
एव सादिसनिधनमिथ्यात्वरागादि दोषपरिहदारपरिणतानां भन्यानाभ्रपादेया इति तात्पयार्थः । ५३ ॥ 
अथ यद्यपि पयायार्थिकनयेन विनारोत्पादौ भवतः तथापिं द्रन्यार्थिकनयेन न भवतत इति पूर्वी- 
- परविरोधो नास्तीति कथयति;ः--एवं सदो विणासो एवं पूर्वंगाथाकथितप्रकारेणोदयिकभवे- 


उत्तर - अनादि कमंसंवंधसे यदह आत्मा अश्युद्धभावसे परिणमन कर रहा है, इसङिए सादि- 
सांत, सादि-अनंतभाव दोता है। जैसे कीचसे मिखा हमा जठ अशुद्ध होता है| उस 
कीचके मिरुप दोने यान होनेसे अशुद्ध या शुद्ध जर कहा जाता दहै, वैसे दी इस आत्मके 
कर्म सं्वंध होने था न होनेके कारण सादि-सांत, सादि-अनंत भाव कहे जते है [ च ] ओर 
[ पश्चाग्रगुणप्रधानाः ] ओदयिक, ओपरमिक, क्चायोपदामिक, क्षायिक ओर पारिणामिक 
दून पांच भावोँकी प्रधानता सहित प्रवर्तित होते दहै ॥ ५३ ॥ अगे जीवोफे पांच भावोसे 
यद्यपि सादि-सांत, अनादि-अनेव भाव है, तथापि द्रव्यार्थिक पयीयार्थिक नयसे विरोध नही 
है, देखा कथन करते है; -[ एवं | इस पूर्वो प्रकारके भावोंसे परिणमित जो जीव रहै 
ह कर्दमसमिश्रजलवत्‌. २ यथयि स्वमावेन विशुद्धास्तथापि व्यवहारेणानादिकमं कंधवशात्सकदमजल- 
वदौदयिकादिमावपरिणता दश्यते । 


१०४ ` भ्रीमद्राजचन्द्रमैनशाख्ममारायाम्‌ । 


ल्रादिलक्षणेन भविन सतो बिनाचस्तथा परेणौदयिकेनेव देवत्वादिरक्षणेन भागेन असत 
उत्पादो भवत्येव । एतच्च न सतो धिनारशो नासत उत्पाद" इति पूर्वोक्तस््ेण सह्‌ 
विरुद्रमपि न विरद्धम्‌ । यतो जीवस्य द्रन्याथिकनयादेश्ेन न सत््रणाशो नासदुत्पाद्‌ः । 
तस्यैव परयायाधथिकनयादेशेन सस्णा्चोऽसदुत्पादथ । न वेतदसुपपन्नम्‌ । नित्ये जे 
कन्नोलानामनिस्यत्वदशेनादिति ॥ ५४ ॥ 

जीधस्य सदसद्धामोच्छ्चुस्पत्तिनिमित्तोपाधिप्रतिपादनमेतत्‌ ;-- 


णेर्‌इयतिरियमणुआ देवा इदि णामसंजदा पयडी । 
कुम्पेति सदो णासं अदो मावस उपादं ॥५५॥ 


नारकतियंङमनुष्या देवा इति नाससंयुताः प्ररृतयः । 
कर्वन्ति सतो नाशमसतो भावस्योरपादं 1 ५९५ ॥ 


नायुरुच्ेदवशान्मनुष्यपयीयरूपेण सतो विद्यमानस्य विनाशो भवति असदो जीवस्स हवदि 
प्पादो असतोऽचिद्यमानस्य देवादिजीवस्य पर्यायस्य गतिनामकर्मोदयाद्धवस्युत्पादः इदि जिण- 
प्रेहि भणियं इति जिनवरैर्वीतरागसवंज्ञेभणितं, इदं तु व्याख्यातं । कथंभूतं ? अण्णोण्ण्‌- 
विरुद्धमविरुद्ध अन्योन्यविरुद्धमप्यचिरुद्धं । कथमिति चेव्‌ ? द्रव्यपीटिकायां सतो जीवस्य 
चिनार नास्त्यसत उत्पादो नास्तीति भणितं । अत्र सतो जीवस्य विनाशो भवत्यसत उत्पादो 
भवतीति भणितं तेन कारणेन विरोध; । तन्न । तत्र द्रव्यपीठिकायां द्रव्यार्थिकनयेनोत्पादन्ययौ 
निषिद्धौ । अत्र तु पयौयार्थिकनयेनोसपादन्ययो भवत इति नस्ति विरोधः । तदपि कस्मादिति चेव्‌ ? 
दरव्या्भिकपयीयार्थिकनययोः परस्परसयपे्षत्वादिति । भत्र यद्यपि पयौयार्थिकनयेन सादिसनिधनं 
जीचद्रन्यं उ्याख्रातं तथापि शद्धनिश्चयेन यदेवानादिनिधनं टंकोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावं निर्विकारः 
सदानदैकस्वरूपं च ॒तदेवोपदेयमिव्यभिभ्रायः 1 ५४ 1 अथ पूर्वसूत्रे जीवस्योत्पादन्ययस्वरूपं 
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उनके जब उत्पाद्व्ययकी अपेक्षा करते हँ । तव॒ [ सतः ] विद्यमान मदुष्यादिक प्यीयका 
तो { षिनाश्च; ] विनाश ओर [ असतः ] अचि्िमान [ जीवस्य ] 
जीवकी { उत्पादः } देवादिक प्यीयकी उत्पत्ति [ भवति ] होती है [ इति जिन- 
घ्रे; 1 इख प्रकार जिनेदर भगवानके हयार [ अस्योऽन्पविरुद्धं ] परसपर विरुद्ध होने 
पर॒ भी { अबिरशद्धं ] विरोषरदहित [ भणितं ] कदा गया है । भावाथ-- 
भगवानके सतम दो नय है, एक द्रव्यार्थिक नय, दुखा पयोयार्थिक नय । द्रव्या- 
्थिक नयसे वस्तुका न तो उत्पाद है ओर न नाश है 1 ओर पयौयार्थिक नयसे नश 
भी रहै ओर उत्पाद भीदहै। जैसे कि जर नित्य ~ अनित्यस्वरूप है। द्रव्यकी अपेश्षा तो 
जर नित्य है ओर कल्लोखोंढी अपेक्षा उपजना विनरना रोनेके कारण अनित्य दै । इसी 
प्रकार द्रव्य निव्य-अनित्यस्वरूप कथं चिसखकारसे जानना चादिये ॥ ५४ ॥ अगे जीवके ` 
१ उअदिद्यमानस्य भावस्य । 


पद्वासिकायः । १०५ 


यथा हि जलरश्षेजलरारित्वेनासदुत्पादं सदुच्छेदं चानयुभवतंथतुभ्यंः कडन्विभागे- 
स्यः क्रमेण वहमानाः पवमौनाः क्नोनानामसदत्पादं सद्च्छेदं च ङब॑न्ति । तथा 
जीवस्याऽपि जीवत्वेन सदुच्छेदमसदुत्पत्ति चानजुभवतः क्रमेणोदीयमानाः नारकतिय॑डमजु- 
ष्यदेवनामप्रकृतयः सदुच्छेदमसहुत्पादं च श्वंतीति ॥५५॥ 
जीवस्य मावोदयवणनमेतव्‌ ;-- ह 
उदयेण उव्षमेणं य खयेण दुहि पिस्सिदेहि परिणामे ¦ 
जक्ता ते जीवगुणः बहु य अस्यतु रिच्छिण्णा ॥५६॥ 


खउदयेनोपदामेन च क्षयेण च दवाभ्यां सिध्रितभ्यां परिणयेन । 
युक्तस्ते नीवगुणा वहु चाथपु विस्तीणौः ।५६।] 
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यद्धणितं तस्य नरनारकादिगतिनामकर्मोदयकरारणमित्ति कथयति; - णेरहयतिस्थिमणुभा 
वा उदि णामसजुदा नारकतिर्यग्मयुष्यदेवा इति नामसंयुक्ताः पयडी नामकर्मभरकरृतयः 
"कर्द इव्वंति दर्बन्ति । कं ? सदो णां सतो वियमानस्य भावस्य पर्यायस्य नाशं असदो 
भावस्प उप्पत्ती असतो भावश्य पश्रोयस्योव्पत्तिमिवि । तथाहि--प्रथा समुद्रस्य समुद्रख्पे- 
णाविनन्धरस्यापि कल्लोखा उसादव्ययद्रयं कर्वन्ति तथा जोवस्य सहजानदेकरं कोत्कीर्ण॑न्ञायकस्व- 
भवेन निव्यस्यापि व्यवहरेणानादिकर्मोदयवद्माश्षिर्विकारभुद्धस्मोपरुव्धिच्युतस्य नर्फगत्यादिक- 
मघरक्ठतय उत्पादन्ययं च क्वतीति । तथा चीक्तं- “अनादिनिधने द्रव्ये स्वपयीयाः प्रतिक्षणं । 
उन्मजन्ति निमल्नन्ति जलकल्लोखवजखे ॥ अत्र यदेव शुद्ध निश्चयनयेन मूखोत्तरपङृतिरदहितं 
वीवरागपरमाह्वादैकरूपचैतन्यप्रकारशसदितं युद्धजीवास्िकायस्वरूपं तदेवोपादेयमित्ति अवाथ: 
॥ ५५ 1} एवं कम॑कर्दलादित्रयपीठिक्राव्याख्यानल्पेण गायत्रियेण प्रथमसंतरस्यटं गत । अथ 
पीठिकायां पूर्वं जीवस्य यदौदयिकादिभावपंचकं सूचितं तस्य व्याख्यानं करोति; - युत्ता युक्ताः ! 


खत्पाद्-व्ययका कारण कर्म-उपाधि दिखते ईै--[ नारकतिर्यङ्मनुष्याः देवाः } 
नरक तिर्य सम्य देव [ इति नामसयुताः | इन नमोँसे संयुक्त [ प्रकृतयः | 
नामकर्मसम्बन्धिनी अकृतियां [ यतः ] वि्यमानपर्यायका [ नाच्च | विनाश [ छु- 
वन्ति 1 करती दै । भौर [ असतः ] शनिचमान [ मवस्य | पर्यायकी [ उत्पादं 
उत्पत्ति ` [ इ्व॑न्ति ] करती है । भावाथं-- जैसे समुद्र अपने जलसमूहसे खत्पाद्‌- 
न्यय अवस्थको प्रप्त नहीं द्योता, अपने सवरूपसे स्थिर है, परस्तु चायो दी दिरार्जीकी पवन 
आनेसे कल्लोटोका उत्पाद-~च्यय देता रहता &ै, वसे द जीवद्रव्य अपने आत्मीक्‌ स्वभावोसि 
उपजता विनशता नदीं दै, सदा टंकोत्कीणे है। परंठु उस दी जीवके अनादिकर्मोपाधिके 
वसे चार गति नामकर्म॑का उदय उदपादन्ययद्शाको करता रहै ॥ ५५ ॥ अगे जीवक 
पच मादो वणन करते दै-[ ये] जो भव [ उदयेन }] कर्मैके 


१ शनुपलस्यमानस्य. २ वायवः. 
पचचुऽ9 १४ 








१०६ भ्रीमद्‌राजचन्द्रजैनशाख्रमाङायाम्‌ । 


कर्मणां फलदानसमथेतयोद्‌भूतिरुदयः । अनुद्भूतिरुपशमः। उद्भूत्युद्भूती क्षय पञ्चम 
अत्यं तविष्लेषः क्षयः । द्रव्यात्मराभरेतुकः परिणामः । तत्रोदयेन युक्त ओद्यकरः । 
उपशषमेन युक्त ओपलमिकः । क्षयोपरमेन युक्तः क्षायोपश्चमिकः । क्षयेण युक्तः क्षायिकः | 
परिणामेन युक्तः पारिणामिकः । त ९ते पश्च जीवंगुणाः । तत्रोपाधिचहंविधत्वनिघंधना- 


के? ते जीवगुणा ते परमागमप्रसिद्धाः जीवगुणाः जीवभावाः परिणामाः । केन केन युक्ताः ? 
उदयेण कर्मोदयेन उवसमेण कर्मोपमेन वच खयेण कर्मक्षयेण दुहि मिस्सिदेण दाभ्यां 
्षयोपरामामभ्यां मिश्रत्वेन परिणामे प्राकृतक्षणवलात्सपम्य॑तं दरतीयांतं व्याख्यायते परिणामेन करण- 
मूतेन इतिव्युत्पत्तिरूपेणोदयिक ओपशमिकः शायिकः क्षायोपशचसिकः पारिणामिक एवं पंचभावा 
ज्ञातव्याः । ते च कर्थमूताः १ अहुसुद सत्थेसु वित्थिण्णा बहूप तशस्त्रषु तखाथौदिषु विस्तीणौः 
ओद्यिकोपशमिकश्चायोयशमिकाखयो भावाः कमंजनिताः क्षायिकस्ु केवलन्ञानादिरूपो यद्यपि 
वस्तुचृ्या शद्धयुद्ेकजीवस्वमावः तथापि कर्मश्षयेणोखन्नस्वाुपचारेण कर्मजनित एवः, शद्धपारि- 
णामिकः पुनः सा्षात्क्मनिरपेष्च एव । अत्र व्याख्यानेन भिश्रौपशमिकक्षायिकः मोष्चकारणं 


व्दयसे [च | भौर [ उपमेन ] कमि _ उपरम होने से [ च | 
तथा { क्षयेण 1 क्मेकि क्वसे { द्वाभ्यां भिधरितास्यां ] उपशम ओर 
क्षय इन दोनों जातिके मकि हये कर्मपरिणामोसे [च ] ओर [ परिणामेन | 
धात्मीक निजभावोसे [ युक्ताः 1] संयुक्त दै [ते] वे माव [ जीवथुणाः | 
जीवके सामान्यतासे पांच भाव जानो। वे भाव कैसे है? [ बहुषु अथु | नाना 
प्रकारके भेदम [ विस्तीर्णाः ] विस्तारको स्यि हये है । भावाथ--सिद्धातमे जीवके 
पाच भाव कदे है-ओदयिक ९, शौपशमिक २, क्षायिक ३, श्षयोपशमिक ४ ओर 
पारिणामिक ५ । जो शछ्भाञ्चुम कर्मके उद्यसे जीवके भाव हों उनको ओद्‌यिकभाव 
कहते दै। ओर कर्मके उपक्मसे जीवके जो जो भाव होते है उनको ओपद्मिकमाव 
कहते दै । जैसे कीचड्के नीचे वैठनेसे जल निर्मल होता दै, उसी प्रकार करमोफि उपशम हदोनेसे 
ओपदामिक भाव होते है। ओर जो भावकमंके उद्य-अनुदयसे हों बे श्रायोपदामिक 
साव कहते दै । भौर जो भाव सर्वप्रकार क्मोकि क्षय दोनेसे होते है उनको 
क्यायिक भाव कहते है । जिनके द्वारा जीव अस्तित्वरूप है वे पारिणामिक भाव 

। ये पांच भाव जीवके होते है । इनर्मेसे ४ भाव कर्मोपाधिके निभमित्तसे 
हते दहै । एक पारिणामिक भाव कर्मोपाधिरित स्वाभाविक भाव है । कर्मोपाधिके 
भेदसे ओर स्वख्पके भेद होनेसे ये दही पांच भाव नानाप्रकार होते है । 


१ कम्मंणां फलदानसमयेतयाञनुदुभूतिरयुदयः. २ नीयागनिमंरानंदलक्षणप्रचंडाखंउन्ञानकांडपरिण- 
ताहम मावनारहितेन सनोवचनकायभ्यापाररूपकम्मंकांडपदिणतेन च पूर्वं यदुपाजितं ज्ञानवरणादि कमं 
तदुदयागतं व्यवहारेणंव. ३ उपाषिचतुविषत्वं निबंधनं कार्णं येषां ते । 








पद्चास्तिकायः । १०७ 


शत्वारः। स्वभावनिवंधन एकः । एते चोपाधिमेदाव्‌ स्वरूपमेदाच भिद्यमाना बहुष्वर्थेषु 
विस्तायत्‌ इति ॥(५६॥ 
जीवस्यौदयिकादिभावानां करैत्वप्रकारोक्तिरियम्‌ ,- 


कम्मं वेदयमाणों जीवो भविं करेदि जारिसर्यं । 


सौ तेण तस्स कत्ता हवदित्ति य सासणे पार्द ॥५७॥ 
कमं ॒वेदयमानो जीवो भावं करोति याद्दाकं । 
स तेन तस्य कत्त भवतीति च शासने पठितं १५५ 


मोदोदयसहित ओौदयिको बंधकारण श्ुदधपारिणाभिकस्तु चंधमोष्योरकारणसिति भावाथ; । 
तथा चोक्त - “मों कु्वेन्ति भिश्रोपरमिकश्वाधिकासिधाः । वंधमौदयिक्रा भावा नि.क्रियराः 
पारिणामिकाः 1} 1} ५६ ॥ एवं द्वितीयांतरस्थङे पंचभावकथनमुख्पत्वेन गथासूत्रमेकं गतं } 
तृतीयस्थटं कथ्यते । अथा्नंतरं म्रथसगाथायां निश्चयेन रगादिभावानां जीवस्य कठृस्वं कथ्यते । 
द्वितीयगाथायां तढदयागतद्रव्यकर्मणो व्यवहारेण रागादिभावक्तर त्वमिति स्वतन्तगाथाद्रयं | तद- 
लंतरं प्रथमगाथायां जीवस्य ययकरंतेनोदयागतद्रव्यकमेरागादिविभावानां कनं भवति तदा 
जीवस्य सर्व्रकारेणाकत्र तवं प्राप्नोतीति कथयति । द्वितीयगाथायां तु पूर्वोक्तदूषणध्य परिहार ददा- 
तीति पूचेपष्ठपरिदारमुख्यत्वेन गाथाद्वयं । तदनंतरं प्रथमगाथयां जीवः पुद्गलरफपणां निश्चयेन 
चर्त न भवतीत्यागससंवा्दं दशयति । द्वितीयायां पुनः कमणो जीवस्य च(मेदषरकारकां कथय- 
तीति स्वतन्त्रगाथाद्रयं । इति वरतीयांतरस्थले कद्र सवयुष्यस्वेन समुद येन गाथाषटक्रं कथयतीति । 
ओौदयिक, ओौपरमिक ओर क्षायोपदमिक ये तीन भाव कर्मजनित है, क्योकि ये कर्मके 
उद्यसे, उपशमस ओर श्वयोपदमसे द्योते है । इस कारण कर्मजनित कटे जति 
दै । यद्यपि श्ायिक भाव शद्ध दै अविनाशी है, तथापि कर्मैके नाश दहोनेसे 
टोते द, इस कारण इनको भी कर्मजनित कहते है । ओर पारिणामिक भाव 
कर्मजनित नहीं है, क्योकि बे शुद्ध पारिणामिक भाव जीवके स्वभाव दही है । इस कारण 
कमंजनित नष्ट है } ओर इन पारिणामिकोंके भेद--भन्यत्व अमव्यत्व दो भावरहै) वे भीं 
कृ्मजनित नीं दै । यद्यपि कर्मकी अपेक्षा भन्य-अमनव्य स्वभाव जाने जाते ह । जिसके 
कर्मका नाद होना है, सो भव्य कदा जाता है । जिसके कमंका नाश नहीं होना है सो अभव्य 
कहा जाता है । तथापि वे क्म॑से उपने नहीं कहे जा सकते । क्योकि कोई भव्य-अमव्य कमं 
नहीं है । इस कारण कर्मजनित नहीं है । भवस्थतिके ऊपर जेसा ऊुछ केवलज्ञानमे प्रतिभास 
सहा है, जिस जीवका जैसा स्वभाव है वेसादी होता है, इस कारण भव्य अभव्य- 
स्वभाव भवर्थितिके उपर है, क्जनित नहीं है । ये तीन भ्रकारके पारिणामिक भाव 
स भावजनित दै । ॥ ५६ ॥ अगे इन ओौदयिकादि पांच भावोँका कत्त जीवको दिखाते 


-१०८ प्रीमदुराजचन्द्रजैनशशाख्रमाङायाम्‌ । 


जीवेन हि द्रव्यकम व्यवहारनयेनाजुभूयते । तच्ादुभूयमानं जीचमावानां निमित्तमात्र- 
मुपवण्यते । तस्मिनिसित्तमात्रभूते जीदेन कतृत्वभूतेनास्मनः कस्पभूतो भावः क्रियते 
अघुना यो येन प्रकारेण जीवेन भावः क्रियते, स जीवस्तस्य भावस्य तेन प्रकारेण 
कत्ता भवतीति ॥५७॥! 
्र॑व्यदर्मणां निमित्तमात्रत्वेनौदयिकादिभावकदत्वमघोक्तम्‌ ;-- 
कम्पेण विणा उदयं जीवस्व ण विस्तदे उवसमं क़ । 
खयं खयोदसमियं तम्हा भाद तु कम्मकदं ॥५८॥। 


कर्मणा विनोदयो जीवस्य न विद्यत उपरमो वा| 
ध्षायिकः क्षायोपकशभिकस्तस्माद्धावस्तु कसंङ्तः ॥ ५८ ॥ 


तद्यथा । भओद्यिकादिभावान्‌ केनं॒श्पेण जीवः करोतीति प्ष्े सल्युत्तरं ददाति;- कम्म पेद- 
यमाणो कमं वेदयमानः नीरागनिर्भरानंदलक्चणप्रचंडाखंडज्ञानकांडपरिणतात्मभावनारहितेन मनो. 
वचनकायन्यापाररूपकर्मकांडपरिणतेन च पूवं यदुपाजितं ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म तदुदयागतं 
व्यवहारेण वेद्मयानः । कोऽसौ १ जीवो जीवःकतौ भावं करेदि जारिस्यं भावं परिणासं 
करोति याद्शकं सो तस्स तेण कत्ता सः तस्य तेन कती, सख ॒ जीवस्तस्य रागादिपरिणामस्य 
कमतापन्नस्य तेनैव भावेन करणभूतेनाछ्युद्ध निश्चयेन कतौ हषदित्ति य ॒सासणे पिद भव- 
तीति शासने परमागसे पठितिमित्यभिप्रायः इति ५५1} जीवो निचयेन कमंजनितरागादि- 
विसावानां स्वश्ुद्धात्मभावनाच्युतः सन्‌ कप भोक्ता भवतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथा गता । 


ठै; -{ कमं वेदयमानः ] उद्य अवस्थाको प्राप्त हये द्रव्यकर्म॑को अलुभवकर्ती 
[ जीवः ] आत्मा [ यादं भावं ] जैसा अपने परिणामो [ करोति ] करता 
दे [ सः ] व्ह आत्मा [ तस्य ]} उस परिणामका [ तेन ] उस कारणसे [ कर्तां ] 
करनेवाटा [ भवति ] दता है [ इति ] इस प्रकार कथन [ शासनं }. जिनेद्र 
भगवानके मतम [ परितं ] वत््वके जाननेवरे पुरुषोने कहा टै । भावाथं--इस 
संसारी जीवके अनादिसंवंध द्रव्यकर्मका संवंध है 1 यह उख द्रव्यकर्म॑का व्यवहारनयस 
भोक्ता है । जीव जव जिस द्रव्यकर्मको भोगता है, तव उस दी द्रव्यकर्मका निमित्त पाकर 
जीवके जीवसयी चिद्धिकाररूप परिणाम दोते है । बह परिणाम जीवकी करतूत है । 
इखकारण कंका कती अत्मा कहा जाता है। इससे यह वात सिद्ध हृई कि जिन 
भावोँसे आत्मा परिणमित होता है, उन आवोंका अवद्य कतौ होता है । कती, कर्म, क्रिया, 
इन तीन प्रकारसे कद त्वक सिद्धि होती है। जो परिणमित दहो सो कत्त, जो परिणाम सो 
कमे, ओर जो करतूत सो क्रिया कही जाती है ॥ ५७ ॥ अगे द्रव्यकर्मका निमित्त पाकर 
१ सगादिपदिणामाचामुदयागतं द्रव्यकमं व्यदहारेण कारणं दश्येयत्ति । 





पश्चास्तिकायः । १०९ 


न खल कर्मणा विना जीस्योदयोपक्षमौ शयक्षायोपशमावपि विद्यते । ततः क्षायि- 
© ४ 
कक्षयो पमिकथौद पिकौपकमिकथ मावः कमकृतोऽदुम॑तच्यः । पारिणामिकस्त्वनादि- 


9 


निधनो निरूपाधिः सखाभाषिक एव । क्षायिकस्तु स्वभावन्यक्तिरूपत्वादरनतोऽपि कमणः 
शषयेनोत्पयमानस्वात्‌ सादिरिति कमंङृत एवोक्तः । जओपशमिकस्त॒ कर्मणाघुपशमे सपरत्प- 
दयमानखादपशमे सुच्छि्यमानत्वात्‌ कमंङृत एवेति । अथवा उदयोपल्ञमक्षयक्षयो- 
पराभलक्षणाथतसरो द्रव्यदःम्मणामेवावस्थाः । न पनः परिण सलक्षणैकावस्थस्य जीवस्य । 


य जसम 
जय रागादिपरिणामानाञुदयागतं दरन्यकर्म॑व्यवहारेण कारणं भवतीति द्ंयतिः--कम्मेण 
विणा कसणा विना शद्धज्ञानददीनरक्षणद्भावकरमद्रन्यकर्मैनोकमं विश्षणारपरमात्मनो विपरीतं 
यदुदयागतं द्रन्यकमे तेन विना उदयं जीवस्स ण विज्ञद्‌ रगादिपरिणामरूप ओदयिकभावो 

जीवस्य न विद्यते न केवरमौदयिकमावः उचसमं वां अौपदमिकभावो वा न विद्यते तेनैव 
द्रन्यकर्मोपदमेन विना खयं समोवसमियं क्षायिकमावः क्षायोपशमिकभावस्तस्यैव द्रव्यकः 
सण; क्षयेण श्षयोपदमेन विना न भवति तम्हा भावं त कश्सकृद्‌ं तस्माद्धावस्तु कमेकृतः 
यस्माच्छुद्धपारिणामिकमावं उक्त्वा ूरवोक्तमोदयिकौपदामिकक्षायिकष्टायोपशमिकमावचतुष्टयं 
द्व्यकसणा विना न भवति तस्मादेवं ज्ञायते जीवस्यौदयिकादिभावचतुष्टयमुपच रितासदुभूत- 
ज्यवहारेण द्रन्यकसेकृतमिति । अत्र सूते सामान्येन केवलक्ञानादिक्षायिकनवरन्धिरूपो विशेषेण 
तु ` केवन्ञनातम तं_यदनाछकतवर्षणं  निषयसुखं चव ना यदनक्करुस्वखक्षणे निश्चयसुखं तस्परभृतयो येऽनंवगुणास्तेषामाधारभूतो 
छतौदयिकादि भावौँका कत्तं आत्मा है, यद्‌ कथन क्रिया _ जाता है-[ कमेणा 
चिना 1 द्र्यक्ैके विना | जीवस्य 1] आत्मके [ उदयः | रागादि विभार्वोका 
उद्य [{ बा ] अथवा | उपशमः ] द्रव्यकरमके चिना उपक्रम भाव भी | नं विधते 1 
नहीं है । जव द्रव्यकमं दी नदी होगा तो उपक्षमता किसकी होगी १ ओर ओंपकश्षमिकभाव 
कहां से होगा? [वाषक्षा यिद्ध ] अथवा क्षायिकभाव भी द्रव्यकर्मके चिना नहीं 
होगा । जव द्रन्यकमे दी नही होमा तसो श्वय क्रिसका होगा १ तथा श्वायिकमाव भी कटे 
होगा १ [वा ] अथवा [ क्षायोपशमिकः ] द्रन्यकमेके विना श्वायोपकषमिक भाव 
भी नहीं हमे । क्योकि जो द्रव्यकमं नदी है तो क्षायोपशमिक दशा किसकी दोगी ? ओर 
कषायोपश्षमिक भाव कदास दोगा ! [ तस्मात्‌ ] इस कारणसे { भावः तु | ये चार 
अकारे जीवके भाव [ कमकृतः | कर्मने दी कि है । भावाथं--ओौदयिक, 
अपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशषमिक ये चारी ही भाव कर्मजनितं जानो । ये कके 
निभित्तके विना नदीं दते दै । इस कारण अल्पके स्वाभाविक भाव जानो । यदपि इन 
चारो ही भार्वोका भावकर्भकी अपेष्षासे अष्मा कत्त है, तथापि ज्यवहारनयसे द्रव्यकमे 
इनका कती है । क्योकि उदयः उपशम, क्षयोपशम ओर क्षय ये चासो अवस्थाय 
द्रव्यकर्ैकी है । द्रव्यकपमं अपनी शक्ति इन चासं अवध्याभों को परिणमता है। 





११० ्रीमद्रजचन्द्रजैनशसखमारायामू । 


तत उदयादिसंजातानामात्मनो भवानां निमित्तमात्रभूततथाविधावस्थत्वेन स्वयं परिण- 
9 £ 
मनादूद्रन्यकर्मापि व्यवदहारनयेनास्मनो भावानां कतर लमापद्यत इति ॥ ५८ ॥ 
१९ 0 
जीवभावस्य क्मकरतवे पूषेपक्षोऽयम्‌ ;-- 


मावो जदि कम्मकदो अत्ता कम्मस् दीदि क्षि कता । 
ण कुणदि अत्ता कचि बि सुत्त अण्णं सगं भावं ॥५९॥ 


भावो यदि कर्मकृतः अस्मा कमणो भवति कथं कत्त ! 
त॒करोत्यात्मा किंचिदपि मुक्त्वान्यं । सवकं भावं ॥५९॥ 
यदि खद्ौदथिकरादिरूपा जीवस्य भावः कमणः क्रियते तदा जीषस्तस्य कत्ता न 


योऽसौ क्षायिको भावः स एव स्व॑प्रकारेणोपादेयभूत इति मनसा श्रद्धेयं ज्ञेयं मिथ्यात्वरागादिवि- 
कल्पजाल्यागेन निरंतरं ध्येयमिति सावाथेः ॥ ५८ ।! इति तेषामेव भावनामवुपचरितासदमुत- 
व्यवहारेण क्स कती भवतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथा गता ¡ एवं निश्चयेन रागादिभावानां 
जीवः कतौ पू्ैगाथायां भणितमत्र तु व्यवहारेण कमे कतर भवतीति स्वतन्त्रगाथाद्वयं गतं । अथ 
जीवस्यैकतिन कमैकतृतवे दुषण्ारेण पूर्वपक्षं करोतिः-भावो जदि कम्पक्दो भावो 
यदि कर्मकृतः यद्ेकांतेन रागादिभावः क्॑छतो भवति आदा कम्मस्स होदि किह कत्ता 
तदात्मा द्रव्यकर्मणः कथं क्ती भवति यतः कारणाद्रागादिपरिणासाभावे सति द्रव्यकमे नोत्पयते । 
तदपि कथमितिचेव्‌ । ण ` कुणदि अत्ता रिंचिवि न कयेत्यात्मा किमपि । रिक्ता ? 
युत्ता अण्णं समगं भावं स्वकीयचेतन्यभावं समुक््वान्यव्‌ द्रन्यकमीदिकं न करोतीत्यात्मतः 
सवेथाप्यकररत्वदुषणद्ररिण पू्ैपक्षेऽ्रे द्वितीयगाथायां परिहार इत्येकं व्याख्यानं तावच्‌ द्वितीय- 
दस कारण इन वारो अवस्थाओंका निमित्त पाकर आत्मा परिणमता है । व्यवहार. 
नयसे इन चारौ भावोंका कत्त द्रव्यकमे जानो, निश्वयनयसे आस्माको क्तौ 
जानो ॥ ५८ ॥ अगे सवेथा प्रकारसे यदि जीवभावोका कत्त द्रज्यकर्म कहा जाय 
तो दूषण दहै, देसा कथन किया जता दैः-[ यदि |] यदि सर्वथा प्रकार [ भावः ] 
भावकम [ कमंकृतः ] द्रन्यकर्मके द्वारा क्रिया हो तो [ आत्मा ] जीच [ कर्मणः | 
मावक्रमेका [ कर्थं | केसे [ कत्ता ] करनेवाला [ मवति ] होता दै १ भावाथं- 
यदि सवेथा द्रन्यकमेको ओीदयिकादि भावोका कन्त कहा जाय तो आत्मके अक्त होनेसे 
संसारका अभाव दो जायगा । ओर यदि कटा जाय कि आत्मा द्रन्यकर्मका कत्त है, इस 
कारण संसारका अयव नहीं होगा तो द्रेन्यकमं पुदूगक्का परिणाम है, उसको आत्मा कैरते 
करेया १ क्योकि [ आत्मा ] जीवद्रन्य [ स्वक भावं ] अपने भावकर्मको 
[ उक्त्वा | सेढ़कर [ अन्यत्‌ | अन्य [ फिचित्‌ अपि | कछ मी परद्रव्य 
संतवैधी भावको | न करोति | नदीं करता है 1 भावार्थ--सिद्धांतमें कारयकी उत्पत्ति 


पट्वास्तिकायः । १११ 


भवति । न च जीवस्याकतर त्वमिष्यते । ततः पारिरेष्येण द्रन्यकम॑णः कर्ताऽऽपद्यते । 
तचु कथं ¢ यतां निथयनयेनात्मा खभावसुञ्ज्िर्वा नान्यत्किमपि करोतीति ॥५९॥ 
पूस््रोदितपूवंपक्षसिद्धातोऽयम्‌ ;- 
भाषो कम्मणिमित्तो कम्मं एण भावकारणं हवदि । 
ण दु तेसि खट कत्ता, ण षिणा भूदा दु कतारं ॥६०॥ 


भावः कमंनिमित्तः कमे पुनभौवकारणं भवति । 
न तु तेषां खलु कर्ता न चिना भूतास्ु कत्तौरं ॥६०॥। 


व्याख्याने. पुनरत्रैव पृरवैपश्चोऽतरेव परिहारो द्वितीयगाथायां स्थितपक्च एव । कथमिति चेव ! 
पूवोक्तप्रकारेणात्मा कमणां कती न भवतीति दूपणे दत्ते सति सांस्यमवानुसखारिरिष्यो बदति । 
“अकत निगणः शुद्धो नित्यः सर्वगतोक्रियः । अमृततैरचेतनो भोन्ता जीवः कपिलशासने ॥' 
इति वचनाद्स्माकं मते आत्मनः कमौकदठ स्वं भूषणमेव न दूषणं । अत्र परिहारः । यथा शद्ध- 
निश्चयेन रागायक्द्‌ त्वमात्मनः तथा यदय्चद्धनिश्चयेनाप्यकट त्वं भवति तदा द्रन्यकर्मब॑धामाव- 
स्दभावे संसाराभावः, संसाराभावे सर्वदेव मक्तप्रसंगः स च प्रत्यक्षविरोध इत्यभिप्राय ॥ ५९ ॥ 
एवं प्रथमव्याख्याने पूवपक्षद्वारेण द्वितीयन्याख्याने पुनः पूवपष्षपरिदारद्वारेणेति गाथा गता । 
अथ पूवेसूत्रे आत्मनः कमौकट स्वे सति दूषणरूपेण पचपष्षस्तस्य परिहारं ददाति द्वितीयन्या- 


केचल्यि दो कारण कहे है । एक ^उपादानः ओर दसरा 'निभित्तः । द्रव्यकी 
शक्तिका नाम उपादान है । सहकारी कारणका नाम निमित्त है । जैसे वटकार्थकी 
उत्पत्तिके लिये मृत्तिकाकी शक्ति तो उपादान कारण दै ओर कमकार दंडचक्रादि निमित्त 
कारण दँ । इससे निश्चय करके त्तिका ( मिदर ) धटकार्यैकी क्ती है । व्यवहारसै 
करभकार कत्त दै । च्योकि निश्वयसे तो कुभकार अपने चेतनमथी धटाकार परिणा- 
मोका दी कती है। व्यवहारसे भकार घटके परिणामोका क्तौ है । जहां उपादानकारण 
है, वर्ह निश्वयनय दै ओर जँ निमित्तकारण है वहां व्यवहारनय दै । ओौर यदि 
यों कटा जाय कि चेतनात्मक घटाकार परिणामोका क्तौ सवथा प्रकार निश्वयनयसे 
वट ही है कुभकार नहीं है अचेतन घट चेतनात्मक धटाकार परिणामोंका कर्त्त 
कैसे होगा ? चैतन्यद्रभ्य अचेतन परिणामोका कत्त दोता है, अचेतनद्रव्य चैतन्यपरिणा्मोका 
क्ती नहीं होता । वैसे दी आत्मा भौर क्ेमिं उपादान निमित्तका कथन जानो । इस 
कारण रिष्यते जो यह्‌ म्र कियाथा कि यदि सवथा प्रकार द्रव्यकमै दही भावकर्मोका 
कत्त माना जाय वो आत्मा अक्त्ती हो जायगा । द्रव्यकमंको करनेके धियि फिर निमित्त 
कौन दोगा १ इस कारण आत्मक भावकर्मोकरा निमित्त पाकर द्रव्यकमे होता दै ।. द्रन्यक- 
मसे संसार देता है । आत्मा द्रव्यकर्म क्ती नहीं है, क्योकि अपने भावकर्मके विना- 
ओर परिणामोका कत्त आस्मा कदापि नहीं दता ॥५९॥ अगि शिष्यके इस म्रश्रका 


११४ भ्रीमद्राजचन्द्रनैनशाख्रमाखायाम्‌ ! 


करणतामात्मसाल्ुर्वत्‌ प्राप्यकर्मत्वपरिणामरूपेण कर्मतां कर्यत्‌ पूवेभावव्यपायेऽपि 
भुवत्वांबनादुषाचापादानतुपजायमानपरिणामरूपकमंणाभीयमाणसवादुपोढसंप्रदानत्वमा- 
घीयमानपरिणामाधारतद्गरदीताधिकरणस्वं स्वयमेव षट्‌कारकीरूपेण व्यवतिष्टसानं न 
कारकौ तरमपेशषते । एवं जीवोऽपि भावपरय्यौयेण प्रवतंमानात्मद्रग्यरूपेण कवृतामनुबिभ्राणो 
मावपर्य्यायगमनशाक्तिरूपेण करणतामात्मसात्छु्वन्‌ , प्राप्यमभावप््यायरूपेण कमेतां करयन्‌ + 
पूवभावपर्य्यायव्यपायेऽपि धरुवत्वारंबनादुपात्तापादानत्वः, उपजायमानमभावपर्यायरूप- 
कमणाभ्रीयमाणत्वादुपोटसंप्रदानत्वः, आधीयमानभावपर्स्यायाधारताद्गृहीताधिकरणत्वः 
स्वयमेव पटकारकीरूपेण व्यवतिष्टमानो न कारकरंतरमपेक्षते । अंतः कमणः कटुरनासि 
जीवः कर्ता, जीवस्य कतुर्नास्ति कमं कठ निश्चयेनेति ॥६२॥ 


र्पेण जीवोषि य तास्सिभो जीवोपि च तादृशः । केन छृत्वा । कम्मसहावेण भावेण 


कमस्वभावेनाश्चुद्धभावेन रागादिपरिणामेनेति । तथादि - कमंपुद्गः कतौ कमेपुद्गकं कमेतापन्न 
कम पुद्गलेन करणमूतेन कमैपुद्‌ गाय निमित्तं क्मपुद्रखात्सकाशात्कमंपुद्ररेऽधिकरणमूते करोती- 
स्यभेद्षटकारकीरूपेण परिणममानः कारकांतरं नापेक्षते, तथा जीवोपि आत्मा कतीत्मानं कमं- 
तापन्नमात्मना करणमूतेनात्मने निमित्तमासमनः सकाश्चादारमन्यधिकरणमूते करोतीत्यभेदषरका- 
रकीरूपेण ज्यवतिष्ठमानः कारकांतरं नपिश्षते । अयमत्र मावा्थेः । यथैवाचुद्धषटकारकी- 
रूपेण परिणममानः स्नशुद्धमात्मानं करोति तथैव शुद्धाव्मतच्वसम्यकृश्द्धानज्ञानाुष्ठानरूपे- 
[ करोति ] क्ता [ च ] कषिर[ जीवः अपि ] जीव पदाथ भी [ कमंस्वभा- 
वेन ] कमंरूप [ भावेन ] भारवोसे { तादशकः 1 जैसे द्रव्यकमं आप अपने स्वरूपके द्वारा 
अपना ही क्ती है वैसे दी भाप अपने खरूपद्रारा आपको करता है! भावाथ-- 
जीव ओर पुद्गले अभेद षट्कारक दैः सो विशेषतासे दिखाये जाते दै । कमेोग्य 
पुदरलस्कंथको करता दहै इस कारण पुद्गल्रव्य क्ती है । ज्ञानावरणादि परिणाम कर्मको 
करते ह इस कारण पुद्गख्द्रन्य . कर्मकारक भी है । कर्मभाव परिणमनको समर्थं एेसी 
अपनी स्वशक्तिसरे परिणमित दवा है इस कारण वही पुदुगल्दरन्य करणकारक भी है । ओर 
अपना स्वरूप आपको दी देता है इसलिये संप्रदाना है । आपसे आपको करता है इस 
प्रकार आपह अपादानकारक दहै । अपने ही आधारसे अपने परिणामको करता है इस 
कारण अपी अधिकरणकारक दै । इसप्रकार पुद्गलद्रन्य आप षट्कारकरूप परिणमित 
होता हे, अन्य द्रन्यके क्ठत्वको निश्वयसे नदीं चाहता है । इस प्रकारं जीव द्रव्य भी 
अपने ्द्यिकादि भवेसि षट्कारकल्प होकर परिणमित दोता है ओर अन्य द्रन्यके कव्‌ 
ववर न चता ६ ॥ कारण यह्‌ वात पिद र कि न लो लीय कनन तौ द 


१ स्यपट्‌कारकानि न गते. २ शगटरेपश्पेण मावकमंणा. ३ निश्चयतः । 


पद्वास्तिकायः । ११५ 


कम्म कम्मं ुव्वदि जदि सो अप्या करेदि अप्पार्णं । 
किथ तस्स फलं भंजदि अप्पा कम्मं च देदि फट ॥६३॥ 


कर कर्म॑करोति यदि स शात्मा करोत्यात्मानं । 
कथं तस्य फं सुङ्क्ते आत्मा कमे च . ददाति फर ॥६३ 
्मजीवयोरन्योन्याकर त्वेऽन्यदत्तफलान्यो पमोगलक्षणदूषणपुरःसरः पूव पक्ोऽयम्‌ ॥६२॥ 
अथ सिद्धतश््राणिः-- > 
ओंगाटगादणिविदो पोगरुकायेहि सब्दो रोगों । 
सुद्मेहि वादरेहिं य णताणंतटिं विविदे ॥६४॥ 


ठ परिणममानः शुद्धमात्मानं करोतीति ॥ ६२॥ एवमागमसंवादरूपेणा- 
मेदषटकारकीरूपेण च ॒स्वतन्त्रगाथाद्वयं गतं । इति समुदयेन गाथाषटकेन दृतीयांतरस्थलं 
समाप्तं । भम पूर्योक्तमकारेणाभेदषट्कारकीन्याख्याने छते . सति निश्वयनयेनेदं व्याख्यानं 
तमिति नयविचारमजाननेकातं गीत्वा शिष्यः पू्ेषक्षं करोति; - कम्मं कमं कठ कम्मं 
ङुव्वदि जदि ययेकतिन जीवपरिणामनिरपेक्षं॑सदद्रन्यकमं करोति “जदि, सो अप्या 
करेदि अप्पाणं यदि च स आत्मात्मानमेव करोति न च द्रव्यकर्म किह तस्स एलं 


ंजदि कथमेतस्याछृतकर्मणः फलं शुक्तं । स कः । अप्या आत्मा कता कम्मं च देदि 
फूट जीवेनाहृतं कर्म॑ च कठः कथमात्मने ददति फरं न कथमपीति ।॥६३॥ चतुर्थस्थे 


~ त-इ द्र जर कदं आर जीवोका अन्य कोई कत्तीहै ओर कः 
वजर त क्र जीवका क्तौ ह 11 ६२॥ अगे कम भौर जीवोकता अन्य कोई कततौ है भौर 
इनको भन्य जीवद्रन्य फर देता है, देसा जो दुषण है, उसे छियि दिष्य प्रश्न करता 
-[ यदि ] यदि [कर्म ] ज्ञानावरणादि भाठ भकारका कम-समूह्‌ | कमं ] 
अपने परिणासको [ करोति ] करता है भौर यदि | सः ] वह संसारी [ आत्मा | 
जीवद्रव्य [ आत्मानं ] अपने स्वरूपको [ करोति ] करता है [ तदा | तो 
[ तस्य ] उस कम॑का [ फलं | उदय भवस्थाको प्राप हुमा जो फ उसको [ आत्मा | 
जीवद्रन्य [ कर्थं ] किंस प्रकार [ युहक्ते } भोगता दै १ [च | बोर | कमं ] 
हानावरणादिं आठ भकारका कम [ फलं ] अपने विपाक्को [ कथं } कैसे [ ददाति | 
देता दहै! मावा्थं--यदि क्म अपने कर्मस्वरूपका कत्त है ओर आत्मा अपने स्वरू 
पका कत्त है तो भात्मा जदस्वरूप क्म॑को कैसे भोगेगा १ भौर _ कमं चैतन्यस्वरूप 
जात्माको कट कैसे देगा ? निखयलयकी अपेक्षा किसी प्रकार न तो कोई कमं भोगता है 
छीर न सुगतवाता है, देखा रिष्यने प्रम किया, उसका शुरं समाधान करते है कि-भाप 
ही जव आत्मा रागी द्वेषी होकर अनादिं अविद्यासे परिणमित होता है, तव परदरभ्य संब॑धी सुख 
दुःख मान केता दै ओौर कमं फर देता दै एेसा कता है ॥ ६३ ॥ आगे शिष्यने जो यद 


१९१२ प्रीमदुराजष्बन्द्रजेनशसख्रमाखयाम्‌ । 


व्यवहारेण निमित्तमात्रलाञ्जीवभावस्य कम कतृ, कर्मणोऽपि जीवभावः कत्ता | नि्- 
येन तु न जीवभावानां कम कत्‌, न कर्मणो जीवभावः । न च ते! करत्तारम॑तरेण संभूते । 
[| ¢ ५८ र की । 
यतो निशयेन जीवपरिणामानां जीवः कर्ता, क्मपरिणामानां कमं कत्‌ ३ति ।*६०॥ 


ग्वं सगं सहाषं अता इता सगणस्य मावस । 
ण हि पोगगलक्म्माणं इदि निणवयणं मुणेयव्वं ६ १॥ 


ख्यानपक्चे स्थितपक्ष॑ददयति;- भावो नि्मरचिञ्ग्योतिःस्वभावाच्छुद्धजीवास्तिकायासतिपद्मूतो 
भावो मिथ्यात्वरागादिपरिणामः। स च कंविरिष्टः ? कम्मणिभित्तं कर्मोदयरहिताच्चेतन्यच- 
मत्कारमात्रात्परमात्मस्वमावास्तिपष्षमूतं यदुदयागतं कम तन्निमित्तं यस्य॒ स भचति कमेनिमित्तः 
कृस्भं पुण ज्ञानावरणादिफमैरदितच्छुद्ात्मत्वादिटद्रणं यद्धावि द्रव्यकरमं पुनः । तत्कर्थमूतं { 
याघक्ारणं हवदि निर्विकारशद्धावमोपरुन्धिभावासतिक्षमूतो योऽसौ रागादिभावः स॒ कारण 
यस्य॒ तद्धाबकरणं मवति ण दु नैव तु पुनः तेसि तोर्जविगतरागादिभावद्रन्यक्संणोः । 
किं नैव ? कत्ता परस्परोपादानकटत्वं खट स्फुटं ण विणा नेव विना भूदा दुं मृते सजति 
तु पुनस्ते द्रव्यभावकर्मणी द्वे । कं विना? कृत्तारं उपदानक्तीरं चिना रितु जीवगतरागा- 
दिभावानां जीव एवोपादानकतौ द्रव्यकर्मणा कर्म॑वर्गणायोग्यपुदूगशढ एवेति । द्वितीयन्याख्याने तु 
यद्यपि जीवस्य श्ुदधनयेनाकचर स्वं तथापि विचायैमाणसद्युद्नयेन करै्वं स्थितमिति भावाथः 
।\ ६० ॥ एवं पृठेणाथायां प्रथमव्याख्यानपक्षे तच पूर्व॑पोत्र पुचरुतरमिति गाधाद्रयं गतं । 


उत्तर॒कहा जाता दै; -[ भावः ] ओौदयिकादि साव [ कम॑निमित्तः ] कर्मका 
निमित्त पाकर दोते दहै { पनः] पिर [ कृषं ] ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्म 
[ भावकारणं | भदयिकादि भावकर्मोका निमित्त [ भवति ] देता है [ तु | 
मौर [ तेषां |] उन द्रन्यक्-भावकर्मोका [ खल ] नि्यस्े [ क्ता न | 
अपसम द्रव्य क्ती नदीं है। न पुद्गल भवकर्मका कत्त है ओर न जीव द्रन्यकमेका 
क्ते | तु ] ओर वे द्रव्यकर्म सावकमे [ कर्तरं विना ] क्तीके चिना [ नैव ] 
नि्वयसे नदीं [ भूताः ] हये है । अ्थौव्‌ बे द्रन्य-सावक्म कत्तीके विना भी न्दी 
ह्यं । भावा थ--निश्चयनयसे जीवद्रव्य भपने चिदात्मक भावकर्मोका क्ती है 
ओर ॒पुद्गल्द्रव्य भी निश्यसे अपने द्रव्यकर्मका कन्त है । व्यवदारनयकी अपेक्षा 
जीव द्रश्यकमंके विभावभावके क्ती है । भौर द्रन्यकमं जीवके विभावभावौके कत्त 
2 । इस प्रकार उपादान निमित्त कारणके भेदसे जीवक्मका कटैः्व निश्वय-ज्यवहार 
नयोसे आगम प्रमाणसे जान ठेना चाद्ये । शिष्यने जो पूर्वं गायाम पश्र किया था, ग॒र्ने 
इसप्रकार उसका समाधान कया है ॥ ६० ॥ शये फिर भी हट कथनके निमित्त. 
ट सवक्मंणी सत्रे दिद्चनम्‌ । 





-पद्चास्तिकायः । ११३ 


र्वन्‌ स्वकं स्वभावं आत्मा कत्त सवक्स्य भावस्य । 
न हि पुदूगरकर्मणामिति जिनवचनं ज्ञातव्यम्‌ ।॥६९॥ 


निथयेन जीवस्य स्वभावानां कतृलं पद्गरुकर्मणामकततं चागमेनोपददिंतमत्र 
0 


इति ॥६१॥ 
अत्र निश्चयेनाभिनकारकत्वात्‌ कर्मणो जीवस्य च स्वयं स्वरूपकरस्वय॒क्तम्‌ ;-- 


कम्मं पि सगं कुव्वदि सेण सहोषेण प्षम्ममप्पार्णं । 
जीबो वि य तारिसओं कम्पसहावेण भावेण ॥६२॥ 


कमपि स्वकं करोति सखेन स्वभायेन सम्यगात्मानं । 
| जीवोऽपि च ताद्शकः कर्मसवथवेन भावेन | ६२ ॥ | 
कूम खल कर्मलग्रवतं मान परु्लस्कंधरूपेण कठं तामनुबिभ्राणं कमैत्वगमनशक्तिरूपेण 


सुत 
जरेव तदेव व्याख्यानमागमसं वादेन दढयतिः--ईव्व उषण, । व ? समं सहविं स्वकं 
स्वभावं चिद्रपं । अत्र यद्यपि सुद्धनिश्चयेन केवलक्ञनदिशुद्धभावाः सवभावा भण्यते तथापि 
कर्मकर्दतवप्रसावादचुदध निश्येन रागादयोपि स्वभावा मण्यंते, तान्‌ छव सन्‌ अत्ता कत्ता 
सगस्स भावस्य जात्मा कतौ स्वकीयभावस्य ण हि पोग्गरुकम्माणं नैव पुद्गर्कमेणां हु 
सुट निश्वयनयेन कतौ इदि जिमवयणं सुणेदब्यं इति जिनवचनं मंतव्यं ज्ञातव्यमिति । 
अन्र॒ यद्यप्यशुद्धमावानां करत्वं स्थापितं तथापि ते देस्तद्धिपरीता अनंतसुखादिशद्धभावा 
उपादेया इति भवाथः ॥ ६१ ॥ दरत्यागमसंवादरूपेण गाथा गता । अथ नि घयेनमेदपटका- 
रकीरूपेण कर्मपुदूगखः स्वकीयस्वरूपं करोति जीवोपि वेवेति प्रतिपादयतिः-कम्मंपि स्यं 
रमक स्वयमपि स्वयमेव इव्यदि करोति । ओ करोति ९ सम्ममम्पाणं सम्यम्यथा भवत्या- 
यनं दयकमसवमावं । केन _ऋरणमतेन १ सण भा व्व व ्रभ्यकर्मस्वमावं । केन कारणमूतेन 1 सनेण भावेण स्वकीयस्वमविनासेदषट्कारकी - 


~ ------------ गर न्क 


जममभ्रमाण दिखते दै कि सिये जीबद्रन्य अपने भावकर्मोका दी. कतु है 
पुट्गखकर्मोका कत्तौ नी हैः-[ स्वकं ] आत्मीक | स्वभावं ] परिणामको [ इषेच्‌ ) 
करता हणा [ जास्मा | जीवद्रन्य [ स्वकस्य ] अपने | भावस्य ] परिणार्मोका 
॥ कर्त्ता ] करनेवाला होता है ।! ॥ पुद्गलकःमंणां ] पुद्रखमयी द्न्यकर्मोकरा कती 
[ हि] निश्रयसे [ न 1] न्दी है [ इति ] इस प्रकार | जिनवचनं | 
जिनेन्द्र ` भगवानकी वाणी | ज्ञातव्यं ] जानो । भावाथं--आत्मा निश्वयसे 
जपने ` भावोका कत्त दै, परदरव्यका क्तौ नही है ॥ ६१ ॥ अगे निश्चयनयसे उपाद्‌ान- 
करणकी अपे्ठा क्म अपने स्वरूपका _ कन्तो है, ेसा कथन करते ई;-[ कमे ] 
कर्मरूप परिणत पुदरगरस्॑थ [ अपि ] निश्चये [ स्वेन स्वभावेन ] अपने स्वभा. 
वसे [ सम्यक्‌ ] यथाथै-जेसेका तेसा | सयक ] अपने [ आत्मानं ] स्वरूपको 
पञ्छा० ९९ 


११६ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशखमाखायाम्‌ । 


अवगादगाटनिचितः पुद्गलकायैः सवेत छोकः । 
सुष्मैवीदरेश्ानंतानतेर्वििधेः ॥ ६४ ॥ 
दर्मयोम्यपुद्गरा अञ्लनचृ्णपू्णसणद्कन्यायेन सवेलोकन्यापितायत्रात्मा तत्रानानीता 
एवावतिष्ठत इत्यत्रोक्तम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यल्याद़ृतकर्मसंभूतिप्रकारोक्तिरियम्‌ ;- 


अत्ता कणदि सहां तत्य गदा पगला सभावेहिं । 
गच्छंति कम्ममावं अण्णोण्णागाहमवगारा ॥ ६५ ॥ 


१ "क्च + = = = प्य 


पूरवपक्षदवारेण गाथा गता 1 अथ परिहारमुल्य्वेन गाथासप्तकं । तत्र गाथासु सप्तसु सध्ये पुद्रक- 
स्य॒स्वयमुपादानक्दैत्वञुख्यस्वेन “ओगाढगाढ” हइस्यादिपाठक्रमेण गाथात्रयं, तदनंतरं केत्व- 
भो्त त्वव्यास्यानोपसं हारमस्यसेन च “जीवा पोगगल्काया इत्यादि गाथद्रयं, तदनंतरं बंधध्र- 
सुखेन मोक्षप्रसुरवेन च “एवं कत्ता भोत्ता” इत्यादि गाथां । एवं समुदायेन परिदहारगाथा- 
सूत्राणि सप्त । तद्यथा । यथा शृदधनिखयेन शक्तिरूपेण केवल्ञानायन॑तयुणपरिणतेः सृक्ष्सजी- 
चर्बिरतरं ॐोको श्रृतसििष्ठति तथा पुद्गलैरपीति निरूपयति;ः--भोगाटगाटाणचिदो अवगा- 
ठगाठनिचितः यथा प्रश्वीकायिकादिप॑चविधसूष्ष्मस्थावरेर॑जनचूणैपूणेसमुहकन्यायेनावगाढगाठसरू- 
पेण नैरर॑त्यंम निचितो श्रतः । कोऽसौ ? लोगो लोकः पोग्गङकायेहि तथा पुद्गर्कायैश । 
कथं ¢ सव्वदो स्वप्रदेशेषु । फर्थमूतैः पुद्गककायैः १ सुहुमेहिं चादरेहि य सृष्ट ध्यगो- 
वरेवीदरर॑ष्िविष्यैश्च । कतिसंव्योयेतैः ? अण॑ताणंतेर्हिं अनंतानतैः । किंविरिष्टः ! 
 विधिहैहि विविधैरंतमंदेन बहुभेदैरिति । अन्न कर्मवर्मणायोग्यपुदूगखा यत्रात्मा तिति तत्राना- 
नीता एव पूवं॒तिष्ठन्ति वंधकङे पञ्चादागमिष्यंत्येव । यद्यपि पूर्वै ते तत्रात्मावगाडगादशे्र 
क्षीरनीरन्ययेन तिष्टन्ति तथापि ते देयास्तेभ्यो भिन्नः: शुद्धवुद्धैकस्बसावः परमात्मा स एवोपादेय 
इति भावाथंः । ६४ ॥ अथात्मनो मिथ्याव्वरागादिपरिणामे सति कम॑वर्भणायोग्यपुद्गला निन्चये- 
भरश् किया दहै उसका विशेष कथन किया जाता है । अव पिके यह कहते है कि कर्मयोभ्य 
पद्गरू समस्त लोकम भरपूर श्येकर रह रदे दैः-[ रोकः } समस्त तैैलोक्य [ स्यतः | 


सव॒ जगह | पुद्गक्कायंः ] पुदरख्छंधोके दवारा [ अवगादगाढनिचिततः ] अतिशय 
भरपूर गाढा भरा हृभा है। जैसे कलनठकी कजख्दानी अंजनसे भरी होती है उसी 
प्रकारं सवत्र पुदरोसे खोक भरपूर रहता है । कैसे है पुरर ? [ सष्ष्मेः ] अतिशय सूम 
है [च ] तथा ॥ बादरं ‡ ] अतिशय बादर है । फिर कैसे है पुद्रक १ अनतानंतेः 1 
अपरिमाण संख्याको च्यि हये है । फिर कैसे है पदक १ { हि षिषिधैः ] निख्यसे 
कमेपरमाणु स्कंध आदि अनेक प्रकारके है (1६४ अगे कहते है कि अन्यसे कर्मकी उत्पत्ति 


१ समुद्गक" इयुक्ते सधुटकः' इत्यर्थो मवति; तथाचोक्तममरकोशे वरवे “समुदरगकः सं पुटकः इति । 
भञ्नवणन मदिताञ्खनैन यवा समुद्रकः घदुटकः कज क रवंभूतो मदति तथ। षटदरग्यैर्लोकः संभरतोऽश्तीति भावः। 


पद्वास्तिकायः । ११७ 


भात्या करोति स्वभावं तत्र गताः पुद्गङाः सखभावैः ! 
गच्छन्ति कमंभावमन्योन्यावगाहावगाढाः ॥ ६५ ॥ 


आत्मा हि संसारावस्थायां पारिणामिकयेतन्यस्वभावमपरित्यजन्नेवानादिवंधनगद्धला- 
दनादिमोहरागदेषस्नग्धैरविश्दधैरे भावेविषतेते ।. सं" खड यत्र॒ यदा मोहरूपं, रागरूपं 
वा स्वस्य भाषमारभते, तत्र तदा तमेव निमित्तीदर्य जीवग्रदेशषेषु परस्परावगाहेनायुप्र- 
विष्टा; स्वभावैरेव पुद्गलाः कमंभावमापदयंत इति ॥ ६५ ॥ 


नोपादानसूपेण स्वयमेव क्मैसेन परिणमंतीति प्रतिपादयतिः- अत्ता आत्मा कुणदि 
करेति । कं करोति ? सदां स्वभावं रागद्रेषमोहसहितं परिणामं । नल्व रागद्धेषमोहरहितो 
निम॑स्चिञ्व्योतिःसखरहित्श्च वीतरागारदरूपः स्वभावपरिणामो भण्यते रागादिविभावपरिणामः 
कथं स्वभावशषब्देनोच्यत इति परिहदारमाह-वंधम्रकरणवरादश्चद्ध निश्चयेन रागादिभावपरिणा- 
मोपि स्वभावो भण्यते इति नासि दोपः । तस्थ गया तत्रात्मशरीरावगादक्षेत्रे गताः स्थिताः । 
के ते १ पोग्गसां कमेवगणायोग्यपुद्गखंदाः गच्छंति कम्मभावं . गच्छन्ति परिणमन्ति 
कर्मभावं द्रव्यकर्मपयीयं । कैः करणमूतैः ! सहावेहिं निश्चयेन स्कीयोपादानकारणेः ।, कथं 
गच्छन्ति ? अण्णोण्णागाहं अन्योन्यावगादसं वधो यथा भवति । कथंभूताः संतः ? अव- 
गाटा क्षीरनीरन्यायेन संदिष्टा इत्यमिभ्रायः ॥ ६५ ॥ अथ कमैव्गेणायोग्यपुद्गला यथो 


नहीं है । जव रागादि भावस आत्मा परिणमित होता है तब पुद्गख्का व॑ध होता है। 
[ अस्मा } जीव [ स्वभावं | अशुद्ध रागादि विभाव~परिणामोको [ करोति ] 
करता है [{ त्र गताः पद्गाः ] जदं जीवद्रन्य रहता है वहां वर्गणारूप पुदगक 
रते है, वे [ स्वभावे ] अपने परिणामोके द्वारा [ कर्मभावं ] ज्ञानादरणादि 
अष्टकर्मरूप भावको [ गच्छन्ति ] रप्र होते है। कैसे हँ बे पुद्गल ? [ अन्यो- 
न्यावगाहावगाढाः ] परस्पर एक क्षेत्र अवगादना करके अतिशय गदे भर रहै है । 
भावाथे--यद आत्मा संसार अवस्थामे अनादि काठसे केकर परद्रव्यफे संबेधसे 
अशुद्ध चेतनात्मक भावोंसे परिणमित होता है । वही आत्मा जब सोह~राग-दवेषरूप अपने 
विभाव भावस परिणमित होता है, तव इन मावोंका निमित्त पाकर पुद्गरु अपनी दी उपादान 
शक्तिसे अ्प्रकार कममभावोसे परिणमित दोता है, तदपश्चाद्‌ जीवके प्रदेशमे परस्पर एक 
शेत्रावगाहनाकूप वधते दहै ¡ इससे यह वातत सिद्ध हृदं किं पूवे वंघे हये द्रव्यकर्म 
निमित्त पाकर जीव अपनी अश्चद्ध चैतन्यशक्तिकेि द्याया रगादि भावोका कत्त ह्येता है तव्‌ 
पुद्गरद्रन्य रागादिभावोंका निमित्त पाकर अपनी शक्तिते अष्टप्रकार कर्मोका क्त होता है । 
पर्रन्यसे निमित्त-नेमित्तिक भाव है, उपादान अपने अप है ॥ ६५ ॥ अनै कर्मोक्री 


१ आत्मा, २ सगदषरूपसास्मसावमर । 


११८ श्रीमदुराजचन्द्रनैनशाख्रमाखायाम्‌ । 


अनन्यकृतल्ं कर्मणां वेचिन्यस्यात्रोक्तम्‌ ;-- ` 
जह पुगख्दब्वाणं बहूप्पयारेहिं खंधणिव्वत्ती । 
अकदा परेहि दिद्रा तह कृम्पाणं वियाणाहि ॥६६॥ 


यथा पुद्गलद्रव्याणां बदटुप्रकारैः स्कंधनिगरत्तिः । 
छकरता परेंष्टा तथा कमणां विजानीहि ६6 
यथा हि सखयोग्यचंद्रा्कप्रभोपलंमे संध्यापरद्रचापपरिवेषप्रभृतिमिबंहुमिः प्रकारः 
द्गरस्वंधनिकरपाः कं्॑तरनिरपेक्षा एवोत्पद्यते, तथा स्वयोग्यजीवपरिणामोपलंमे 
ज्ञानावरणप्रमृतिभिवेहभिः प्रकारः कर्मण्यपि क्व्र॑तरनिरपेक्षाण्येवोत्पधते इति ॥ ६६ ॥ 
निश्चयेन जीवकर्मणोभरैकदंरतेऽपि व्यवहारेण कमंदत्तफरोपरंमो जीवस्य न 
विरुभ्यत्‌ इत्यत्रोक्तम्‌ ;- 


जीवा पुणल्काया अण्णोण्णागादगहणपडिबद्धा । 
काटे विज्जमाणा सुद्दुकश्खं दिति यंजंति ॥ ६७॥ 


स्वयमेव कमलेन परिणमन्ति तथा चष्टंतमादः-जह पोग्गरुदव्वाणं बहुप्पयारेर्हि 
खंदणिप्पत्ती अक्रदा परेहि दिद्धा यथा पुद्गल्द्रन्याणां बहुकरः स्कंदनिष्पत्तिरङृता 
परैर तह कम्माणं वियामाहि त्था कमंमामपि विजानीहि, दे शिष्य त्वमिति । तथाहि ! 
यथा च॑दर्वप्रमोपरमे सति अथ्रसंध्यारगेद्रचापपरिविषादिभिबंहभिः प्रकरः परेणाङ्ृता 
अपि स्वयमेव पुद्गलाः परिणमन्ति रोके तथा चिश्ुद्धज्ञानदशैनस्वभावात्मतत्वसम्यक्द्धान- 
तानानुचरणभावनारूपभिद्रल्लत्रयात्मककारणसमयसाररदहितानां जीवानां भिथ्यात्वरागादिपरिणामे 
सति कमंवर्गणायोग्यपुद्गला ओवेनोपादानकारणमूतेनाङ्ता अपि खच्ीयोपादानकारणेः त्वा 
ज्ञानावरणादिमूोत्तरप्रकृतिरूपेवेहुभेदैः परिणमन्ति इति मावा्थैः ॥ && ॥ एवं पुद्गरस्य 
स्वयसुपादानकठत्वव्याख्यानयुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं । अथाछरृतकर्मणः कथं फं भुक्ते ओव 
विचित्रताके उपादानकारणसे अन्यद्रन्य कत्त नदीं है पुट्ग्ही है देसा.कथन करते दः - 
{ यथा | जैसे | पद्गख्द्रन्याणां ] पुद्गल्द्रन्योकि [ बहुप्रकार |] नानाप्रकारे 
भेदोसे [ स्कथनिदृत्तिः | कंधोकी परिणति [ दृष्टा ] देखी जाती हे । कैसी है 
ंधोकी परिणति ! [ पर$ | अन्य द्रव्योके द्याया [ अकृता ] न्दीकी हई अपनी 
शक्तिसे उत्पन्न हुई दहै |. तथा ] वेसेदी [ कमणां ] कर्मोकी विचित्रता [ विजा- 
नीहि 1] जनो । भावाथ-जैसे चन्द्रमा या सूयैकी प्रभाका निमित्त पाकर संध्याके 
समय आकाशम अनेक वर्ण, वाद्छ; ईन्द्रधजुष, मंडलादिक नाना प्रकारे पुद्‌गल्स्कंध 
अन्यतर विना किये दी अपनी रशक्तिसे अनेक प्रकार दोकर परिणमित दोते है, वैसेदी जीव- 
द्रन्यके अशुद्ध चेतनात्मकं भावोका निमित्त पाकर पुद्गर्वर्मणाये अपनी दी शक्तिसे 
ज्ञानावरणादि आठ भ्रकार कमेदद्यारूप होकर परिणमित होती ह ।॥ &£ ॥ आगे नि्यनयकी 


अपेष्ा यद्यपि जीव सनौर पुद्गल अपने भावोके कत्त है, तथापि व्यवहारसे कर्॑द्रारो 
१ घन्यकतारं विना 1 २ उपदानस्पेण निजनिजस्वषूपकतु त्वेऽपि. 


पद्धास्तिकायः । ११९ 


जीवाः पुदरगरकायाः अन्योन्यावगाढग्रहणप्रतिवद्धाः । 
काटे वियुल्यमानाः सुखदुःखं ददति भुञ्जन्ति ॥ ६७ ॥! 
जीवा हि मोदरागदेषस्निग्धलासुद्रस्कधाथ स्वभावस्निग्धत्वाद्ध धावस्थायां पर- 
माणुदरदानीवान्योन्यावगाहग्रहणगप्रतिवद्धत्वेनावतिष्ठते । यदा तु ते परस्परं वियुज्यते, 
तदोदितप्रच्यवमाना निश्चयेन सुखदुःखरूपात्मपरिणामानां व्यवहारणे्टानिष्टधिषयाणां 
निमिचमात्रत्वारपूदरुकायाः सुखदुःखषूपं फं प्रयच्छन्ति । जीवाथ निश्चयेन 
निभित्तमात्रभूतद्रव्यकमंनिवतितसुखटुःखस्वरूपात्मपरिणामानां व्यवहारेण द्रव्यकर्मो- 


इति योऽसो पूवंपक्षः कृतस्तत्र फठभोक्टत्वविषये नयविभागेन युक्तं द्रौयतिः;- जीवा पोग्गङ- 
काया जीचकायाः पुद्गठकायाश्च । कथंमूताः ! अण्णोण्णागाटगहणपडिवद्धा अन्योन्या- 
वगाटग्रहणप्रतिवद्धाः स्वकीयस्वकीयरागादिस्निग्धरुक्षादिपरिणामनिमित्तेन पूर्वमेवान्योन्यावगादेल 
संशिष्टरूपेण भरतिवद्धाः संतः तिष्ठन्ति तावद्‌ काठे धिजुज्जमाणा उदयकारे रवकीयफटं 
दत्वा वियुज्यमाना निजंरां गच्छतः । फं छवेन्ति दिति निर्चिकारचिदानदेकसवभावजीवस्य 
भिथ्यास्वरागादिभिः सरैकसरुचिरूपं मिथ्यात्वं तैरेव सदैकत्वप्रतिपत्तिरूपं मिथ्याज्ञानं तदैवैकत्व- 
परिणतिरूपं सिथ्याचारित्रमिति सिथ्यात्वादित्रयपरिणतजीवानां पुद्गलाः कतरो ददति भरयच्छंति । 
फं ददति ? सुहदुक्खं अनाकुरत्व्षणपारमार्थिकसुखाद्विपरीतं परमाछ्ुरत्वोत्पादकमभ्यंतरे 
निन्येन हषैचिषादरूपं व्यवहारेण पुनयंहिर्विषये विविघेष्टानिषटेन्दरियविषयप्रापतिरूपं कटुकविषर- 


दिये हये सुखदुःखके फठको जीव भोगता है, यदह कथन भी विरोधी नहीं है, ठेसा कहते दै; - 
[ जीवाः ] जीवद्रन्य [ पुद्ूगलकायाः ] पुद्गलवगैणाके पुञ्ञ [ अन्योऽन्याव- 
गाटग्रहणग्रतिबद्धाः | परस्पर अनादि कार्से लेकर अत्यंत सवन मिरापसे बंध 
अवस्थाको प्राप्त हये द । वेदी जीव पुद्गर [ काठ ] उद्यकाल अवस्था्मे [ वियु- 
ज्यमानाः ] अपना रस देकर खिरते ह तव [ खखदुःखं ] साता असत्ता [ ददति 1] 
देते दै ओर ॥ युञ्जन्ति | भोगते है । भावाथ-जीव पूर्वबंधसे मोहरग- 
दरेषरूप भावोसे स्िग्धरूक्ष है ओर पुद्गर अपने स्वभावसे दी सिग्धरूक्च परिणामोदासा 
प्रवर्तित होता है । आगमभ्रमाण्मे गुण अंशसे जेसी कछ वंध अवस्था कदी गर है, उस 
ही भरकार अनादिकालसे छेकर आपसमे वंध रहे दै । घौर जव फठकाक आता है तब 
पुदूगर कर्मवर्गणये जीवके जो व॑ध रदी ह वे सुखदुःखषू्प होती है । निश्चयसे 
आत्माके परिणामोंको भिभित्तमात्र सदाय दहै । व्यवहदारसे ञभ-अष्चुभ जो बाद्य पदार्थं है 
उनको भी कर्म॑ निमित्त कारण दहै, सुखदुःख-पख्को देते है । ओर जीव अपने 


पाना, 


१ जीवपुदूगलस्कषघाः । 


१२० श्रीमद्राजचन्द्रनैनश्चाखमाखायाम्‌ । 


द्यापादितेषटानिष्टविषयाणां मोक्तत्वात्तथाविधं फं अञ्जते इति । एतेन जीवस्य 
भोक्तशुणोऽपि व्याख्यातः ॥ ६७ ॥ 
कतृत्वमोकदृत्वव्यार्योपसंहारोऽयम्‌ 
तम्हा कम्मं कृत्ता भावेण हि संजुदोध जीवस्स ॥ 
भोक्ता ट्‌ हवदि जीवों चेदगभावेण क्फ ॥६८।। 


तस्मात्कमे कती भावेन दहि संयुतमथ जीवस्य | 
भोक्ता तु भवति जीवर्चेतकभवेन क्मंफरं ।॥ ६८ ॥ 
तत्‌ एतत्‌ स्थितं निश्वयेनात्मनः कमे-कृतृ -व्यवहारेण जीवभावस्य । जीवोऽपि नि- 
शयेनात्मभावस्य सता व्यवहारेण कमण इति । यथाघ्रोमयनयास्यां कमं~करे, तथेके 
नापि नयेन न भोक्त । ङतः ? चेतन्यपूवकालुभूतिसद्धावाभावात्‌ } ततश्ेतनत्वात्केवर 


सास्वादस्वभावं सांखारिकसुखद्खं युंजति वीतरागपरमाह्वदिकरूपसुखागृतरसास्वदभोजन- 
रहिता जीवा निचयेन भावरूपं व्यवहारेण प्रव्यरूपं सुजंते सेवंत इत्यभिप्रायः ॥ ६७ ॥ 
एवं भोक्तृतखन्यास्यानमुख्यव्देन गाथा गता । अथ कन स्वभोक्तस्वोपसंहारः कथ्यते--तम्हा 
यस्मापपूर्वोक्तनयिभागेन जीवकमेणोः परस्परोपदानकचरत्वं नासि तस्माव्कारणात्‌ कम्मं कत्ता 
कसं कतर भवति । केषां ? निश्चयेन स्वकीयभावानां, व्यवहारेण रगादिजीवानां, जीवोपि 
व्यवहारेण द्रव्यकर्मभावानां निश्चयेन स्वकीयचेतकभावानां । कथंभूतं सत्कमे स्वकीयभावानां 
कठः भवति ! संज्दा संयुक्तं अध अथो । केन संयुक्तं ? भवेण सिथ्यास्रागादिभावेन 
परिणामेन जौचस्य जीवस्य जीवोपि कमंभवेन संयुक्त इति भाक्ता दु भोक्ता पुनः वदि ` 
भवति । कोसी । जीवौ निर्विकारचिदानंदैकाटुभूतिरदहितो जीवः । केन छत्वा । चेदग- 


निश्वयसे तो सुखदटुःखखूप परिणामोकि मो्ता दै ओर व्यवहारसे द्रव्यकमेके उद्यसे 
प्रप्त हये जो श्चुभ-क्युभ पदाथ उनको मोगते दहे जीवभ मोगनेका ग॒ण 
। क्समे यह्‌ गुण नहीं है, क्योकि कर्म॑ जड । जडम अनुभवनशक्ति 
नही हे ॥1 ६७ 1 अगे कट्‌ स्व-भोक्ठतवका व्याख्यान संश्चेपमात्र कहा जाता हैः- 
तस्मात्‌ }] उस कारण्से [ हि ] निचयसे [{ कमं ] द्रन्यक्म [ कर्ता 1 
अपने परिणामोका कतौ है । कैसा दै द्रन्यकमं ¢ [ जीवस्य ] आमद्रव्यका [ भावेन ] 
अश्चुद्ध॒चेतनात्मपरिणामोसे { संयुतं -] संयुक्त दै । भावाथ-्रव्यकमे भपने ज्ञानावरणादिक 
परिणामोका उपादानरूप क्ती दै । आर आवस्मके अश्चद्ध चेतनात्मक परिणामोंको. 
निमित्त मात्र है । इस कारण व्यवहारसे जीव मावोका भी कत्त कहा जाता 
{ अथ | फिर इसी प्रकार जीवद्रन्य अपने अयुद्ध चेतनादमक. भावोंका उपादानरूप 


१ स्दकीयस्य ) 








पश्चास्तिकायः । १२१ 


एव॒ जीवः कमंफरभूतानां क्थंचिदात्मनः सुखडुःखपरिणामाना कथ॑चिदिष्ानि्एटविष- 
याणां भोक्ता प्रसिद्ध इति ॥ &८ ॥ 
कम॑संुक्तधुखेन प्रथुत्वगुणव्याख्यानमेतत्‌ ;-- ^ 
एवं कत्ता मोत्ता दोज्छं अप्पा सगेहिं कम्मे । 


कव | 


हिंडति पारमणरं संसारं मोँहर्षछण्णों ॥६९॥ 
एवं कत्त भोक्ता भवन्नात्मा स्वकैः कर्मभिः । 
हिंडते पारमपारं संसारं मोहसंछन्नः । ६९ ॥ 
एवमयमात्मा प्रकृटितप्रयत्शक्तिः स्वकैः कर्मभिगृहीतकरत्वभोक्ठत्वाधिकासेऽनादि- 


भावेण ` पस्मचैतन्यप्रकाशविपरीतेनाछदधचेतकभावेन । किं भोक्ता मवति ? कम्मफ़रं शद्ध- 
बुद्धकस्वमावपरमात्मतन््वभावनोत्पश्नं यत्हजुद्धपरमसुखाघ्ुमबनफटं तस्माद्विपरीतं सांसारिक- 
खुखदुःलाघुभवनरूपं छभाञ्चुमकरमेफलमिति भवाथः ॥ ६८ ॥ एवं पूर्वगाथा कर्ममोक्तस्वमु- 
ख्यत्वेन, इयं तु गाथा कमेकरैतवमोक्ठस्वयोरुपसंहारसुख्यत्वेनेति गयाद्यं मतं । अथ पूर्वं भणि- 
तमपि प्रसुर्वं पुनरपि कर्मसंयुक्तस्वसुख्यत्वेन ददौयति;- एषं कत्ता भोक्ता होञ्जं निश्चयेन 
क्मैकटत्वंभोक्तृत्वरदहितोपि व्यवहारेणेवं पूर्वाक्तनयविभागेन कतौ भोक्ता च मृत्वा । स कः? 
अप्पा आत्मा । कैः कारणमूतैः ! सगेहि कम्मेहि स्वकीयज्यभाङ्चभद्रव्यभावकसमिः । एवं- 
मूतः सन्‌ किं करोति † हिंडदि र्दिडते भ्रमति । कं ? संसारं निश्वयनयेनानतसंसारन्या- 


कत्तौ है । ज्ञानावरणादिकं द्रन्यकर्मको अशुद्ध चेतनाद्मक भाव निमित्तभूत है । इस 
कारण व्यवहारसे जीव द्रव्यक्सका भी क्तौ है [ तु ] ओर [ जीवः ] आत्सद्रव्य 
जो दहै सो [ चेतकमावेन ] अपने अशुद्ध चेतनात्मक रागादि भावस [ कमेफलं 

साता , भसातारूप कर्मफटका [ भोक्ता ] भोगनेवाला [ भवति ] हेता है । 
भावाथ--जैसे जीव ओौर कमं निश्चय-ज्यवहारनयोके द्वारा दोनों परस्पर एक दूसरे 
के क्ती वैसे दी दोनों भोक्ता नदीं है । भोक्ता केवर मात्र एक जीवद्रव्य दही है, 
क्योकि आप चैतन्यस्वरूप दहै इस कारण पुद्गख्द्रन्य अचेतन स्वभावसे निश्चय घ्यवहारः 
दोनों नयेमेसे एक भी नयसे भोक्ता न्दी है। इस कारण जीवद्रव्य निश्चय नयकी 
अपेक्षा अपने अशुद्ध चेतनात्मक सुखदुःखरूप परिणार्मोका भोक्ता दै । व्यवहारनयसे 
दष्टानिष्ट॒पदार्थोका मोक्ता कटा जाता दै. ॥ ६८ ॥ अगे कमंसंयुक्त जीवकी मुख्यतासे 
प्रसुत्व गुणका व्याख्यान करते दै--[ स्वषेः | अनादि अबिद्यासे उतपन्न किये हये अपने 
[ कमभिः ] ज्ञानाबरणादिक कर्मके उदयते [ आत्मा | जीवद्रन्य [ एवं | इस 
भकार [ कर्तां } करनेवाला [ भोक्ता ] भोगनेवाला [ भवन्‌ | होता हमा [ पौरं [ 
भन्यकी अपेष्ठा से संतत [ अपारं ] अभन्यकी अपेष्ठा से अनत { संसारं | 
प॑चपरार्त॑नख्प संसारको धारण कर अनेक स्वरूपसे चतुगंतिमे { दिंडते ] श्रमण 

पचा० १६ 


१२२ श्रीमदूराजचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


मोहावच्छिन्नत्वादुपजातविपरी ताभिनिवेश्चः प्रत्यस्तमितसम्यग््ञानज्योतिः सांतमनतं वा 
संसारं परिभ्रमतीति ॥ ६९ ॥ 
कर्मवियुक्तत्युखेन प्रथुत्वयुणन्याख्यानमेतत्‌ ;- 


उवसंतखीणमोहो मग्ग जिणमासिदेण समवगदों । 
णाणाणुमगचारी णिब्बाणपुरं बजदि धीरो ॥५७०॥ 


उपशांतक्षीणमोहो मागं जिनमापितेन समुपगतः 1 
ज्ञानालुमागे चारी नि्वाणपुरं व्रजति धीरः ॥७०॥ 
अयमरेवात्मा यदि निनाज्ञया मागेम्रपगभ्योपक्लांतक्षीणमोहरवासप्रहीणविपरीताभिनि- 


` प्रिरदहितसवेनानतज्ञानादिगणाधारासरमाप्मनो विपरीतं चतगंतिसंसारं । पनरपि फि विरिष्ठं। 
पारमपारं मन्यापेश््या सपारं अभव्यापेक्षया स्वपारं । पुनरपि कर्थभूतः स॒ अत्मा † कपरी 
तामि निवेशोप्पादकमोहरदहितस्वेन निश्चयनयेनानंतसददीनादिशचुद्धशणोपि व्यवहारेण द्रेनचारित्र- 
मोहसं छन्नः भ्रच्छादित इत्यभिप्रायः ॥ ६९ ॥ एवं कमेसंयुक्तस्वयुख्यवेन गाथा गता । अथा- 
त्रापि पूर्वोक्तमपि प्रञ्युत्वं पुनरपि कर्मरहितत्वं॑ मुख्यत्वेन प्रतिपादयतिः--उवस्ंतखीणमोहीो 
उपकशातक्षीणमोहः अन्रोपशमशरब्देनौपशमिकसम्यक्स्वं क्षीणर्ब्देन क्षायिकसम्यक्त्वं द्वाभ्यां तु 
श्वायोपरुमिकसम्यक्स्वमिति ग्राह्य । सग्गं मेदाभेदरलत्रयात्मकं निश्चयज्यवहारमोक्मागं सश्रुवगदो 
सपगतः प्राप्रः । केन ? जिणभासतिदेण वीतरागसर्वज्ञमाषितेन णार्णं निर्विकारस्वसंबेदनज्ञानं 
अभेदेन तदाधारं शुद्धात्मानं वा अणु अबुखक्वणीकत्य समाश्रित्य तं ज्ञानगुणमात्मानं वा सम्म्‌- 
चारी पूर्वोक्तनिश्वयन्यवहारसोक्षमागंचारयी । एवंगुणविरिष्टो भव्यवरपुण्डरीकः वजदि ब्रजति 


करता है । कैसा दै यह संसारी जीव १ [ मोहसंछ्न्नः ] मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान, 
मिथ्याचारित्ररूप अशुद्ध परिणति द्वारा आच्छादित है । मावाथ--यह जीव अपनी 
दी भूल्से संसारम अनेक विभाव पयय धरधरकर नाचता है अथौत्‌. असत्‌ वस्तुमें 
सत्‌ रूप मानता है । जैसे मदमत्त अगम्य पदार्थेमिं प्रवृत्त होता है वैसी चेष्ठा करता हा 
अपना शुद्धभाव मूक जाता है॥ ६९॥ अगि कर्मसंयोगरदहित जीवकी अुख्यतासे प्रसुस्व- 
गुणका व्याख्यान करते दैः-[- उपश्चातक्षीणमाहः ] अपनी फरुविपाक दशारहित 
उपरास भावको अथवा मूहसत्तासे विनाशमावको प्राप्न ` हुजा है असव वस्मे प्रतीतिरूप 
मोहक्मे जिसका देखा [ धीरः ] अपने स्वूपमे निश्च सम्यग्द्ी जीव 
[ नि्बांणपुरं ] मोक्षनगसम [ व्रजति ] गमन करता है । भावार्थ सम्यण्टष्टी जीव 
ुणस्यान - परिपारीके क्रमसे मोहका उपशम तथा श्य करके सक्त होकर 
अनंत आतमीक सुखका भोक्ता है । केसा है वह सस्यग्ट्टी जीव ? [ जिन- 
भाषितेन मागं समुपगतः 1] सरव॑ज्ञप्रणीत आगमके द्वारा सम्यग्द्शोन, ज्ञान, चारि 
तररूप मोक्षमागैको प्राप्न हुमा है । किर कैसा दै? [ ज्ञानालुमागेचासे ] खसंबेदेन- 


पड्चास्तिकायः । १२३ 


वेशः सथुद्धिबसम्यग्हानल्योतिः करतभोक्तृस्वाधिकारं परिसमाप्य सम्यकप्रकटि तप्र्- 
त्वशक्तिक्ञानस्येषाञुमार्गेण चरति, तदा विञचद्धात्मतत्वोपलंमनरूपमपवगेनगरं विगाहत 


इति ॥ ७० ॥ 
अथ जीवविकरपा उच्यते;ः-- 


एषो चेव महा सों दुवियप्पो तिङक्खणो होदि । 

चटु चैकमणो भणिदो पंचगणुणप्वधाणो य ॥७१॥ 
ठका पक्षमजत्तो उवरत्तो सत्तभङ्गप्तमाषो । 

अट्रासओ णवत्थो जीवो दसटयणगो भणिदो ॥७२॥ जम्मं । 


एक एव महारमा स द्िविकल्पखिरष्ठणो भवति । 
चतुद्चक्रमणो भणितः पच्राप्रगुणप्रधानश्च ॥ ७१ ॥ 


म 
गच्छति 1 किं ? णिव्वाणपुर्‌ अन्यावाधसुखायनतय्‌ परसय शद्धारमोपरंभरक्षणं निर्वोणन- 
गरं । पुनरपि रिविरिष्टः स भव्यः १ धीरो धीरः धोरोपसगेपरीषहकलेपि निश्चयरलत्रयर- 
कणसमाधेरच्युतः पाण्डवादिवदिति मावार्थैः । ७० ॥ इति करमरहितत्वन्याख्परानेन द्वितीयगथा 
गता । एवं “अओोगाढगाढ इत्यादि ूर्बाक्तपाटक्रमेण परिदारग।थासप्तकं गतं । इति जीवा- 
स्तिकायल्याख्यानरूपेषु ्रसुत्वादिनवाधिकरेषु सध्ये पच भिरतरस्यल्तेः समुदयेन “जीवा अणा- 
इणिहणा” इत्यायषठाद्शगाथाभिः करत्वभोक्वृत्वकमेसंयुक्तस्वन्रग्रस्य योगपदयज्याखयानं समाप्तं । 
अथ तस्यैव नवाधिक्रारकथितजीवास्तिकायस्य पुनरपि दृशविकल्यर्विशतिविकल्पेवौ विशेषन्या- 
ख्यानं करोति;- एको चेव महप्या सर्वसुबणैसाधारणेन षोडशवर्णिकगुणेन यथा सुवणै- 
राहिरेकः त्था लर्वजीवसाधारणकेवलन्ञानायनंतुणसम्‌हेन शद्धजीवजाविरूपेण संप्रहनयेने- 
वर्तैव महात्मा अथवा उवजुततो सर्वज्जीवसाधारणलष्टमेन केवलन्ञानद्शौनोपयोगेनोपयुकतत्वा- 
स्परिणततवादेकः । कवा । यथैकोषि चमा बहु जकन 8 ष । किदाह । यथैकतोपि चंद्रमा बहुषु जकषदेपु भिन्नभिन्नरूपो टरयते तथेकोपि 


(1 
प्रतयघ्च ज्ञानमार्ममें प्रवृत्ति करता है । मवाथ-जो जीव ल्य पाकर अनादि अवि- 
द्याको विनाश करके यथाथे पदार्थोकी प्रतीति प्रवृत्त होता है, प्रगट ॒भेदविज्ञान उयोतिसे 
क्व -भोक्तृस्वरूप अंधकारको विनाश कर लात्मीक शक्तिरूप अनंत स्वाधीन वछसे स्वरू- 
परे परवन्त होता दै । वह जीव अपने डद्धस्वरूपको प्राप्त होकर मोक्ष अवस्थाको पाता है ॥७०॥ 
ने जीवद्रन्यके सेद करते दै] सः जीवः ] वह जीवद्रव्य | महात्मा ] अवि- 
नाक्षी चैतन्य {उपयोगसंयुक्त है, इस कारण [ एक एव | सामान्य नयसे एक दही है । 
जो जीव ह सो चैतन्यस्वरूप दै, इस कारण, जीव्‌ एक ही कहा जाता है। वह दी 
जीवदरन्य [| दविविशरस्ः ] ज्ञानोषयोग_दशेनोपयागके दर _ ९ ------- ज्ञ नोपयोग दद्वनोषयोगके सेदसे दो प्रकार भी का 


8 निरालयं } 


१२४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशाखमारायाम्‌ । 


षटकापक्रमयुक्तः उपयुक्तः सप्मङ्गसद्धावः । 
अष्टाभ्रयो नवार्थो जीवो दशस्थानको भणितः ॥ ७२ ॥ युग्मम्‌ । 
¢ 

स॒ खल जीवो महात्मा नित्यचेतन्योपयुक्तत्यादेक एब । ज्ञानदश्नमेदादद्विविकसः । 
कुर्मफरुका्ज्ञानचेतनाभेदेन लक्ष्यमाणलवातत्रिरक्षणः । धौन्योत्पाद बिनाश्षमेदेन वा। चत- 

(ज ‰‹ ्ु [4 ०) 
सुषु मतिषु च॑क्रमणत्वाचतुशवरक्रमणः । पश्चभिः पारिणामिकोदयिकादिभिरग्रगुणेः प्रधान- 

0 ५, $ ॥ 

त्वात्‌ पश्चाग्रगुणग्रधानः। चतसृषु दिक्भुष्येमधशेति भवांतरसक्रमणषटकेनापक्रमेण युक्त- 
त्वात्‌ षट्कापक्रमयुक्तः । अस्तिनास्स्यादिभिः सप्तमङ्गः सद्धावो यस्येति सप्तभद्गसद्ध।वः । 
पाधिवशेन जख्पुद्रढा एव चंद्राकारेण परिणता न चाकाशस्थयचंद्रमाः । अत्र टष्टातमाह । 
यथा देवदत्तमुखोपाधिवशेन नानादपणानां पुद्गला एव नानायुखाकारेण परिणमन्ति न च 
देवदत्तमुखं नानाख्पेण परिणमति, यदि परिणमति तदा द्पेणस्थं मुखग्रति्विंवं चेतन्यं प्राप्नोति 
न च तथा तथेकचंद्रमा अपि नानाख्पेण न परिणमतीति । #िं च । न वचेकव्रह्यनामा कोपि 
दयते परत्यन्षेण यद्चंद्रवन्नानाखूपेण भविष्यति इत्यभिप्रायः । सो दुवियप्पो दर्दौनज्ञानभेदटढयेन 
संसारिमुक्तद्येन मव्यामन्यद्रयेन वा स द्विविकल्पः तिलक्खभो हवदि ज्ञानकसैकर्मफल- 
चेतनात्रयेणोखाद्न्ययध्रोव्यत्रयेण ज्ञानदशेनचारित्रत्रयेण द्रव्यगुणपयौयत्रयेण वा च्रिरष्णो भवति 
च दुसंकसो य भणिदौो यद्यपि शद्धनिश्चयनयेन निर्विकारचिदानंदेकरक्षणसिद्धगतिस्वभाव- 
स्तथापि व्यदहारेण भिथ्यात्वरागादिपरिणतः सच्नरकादिचतुग तिसंक्रमणो भणितः। पंचग्गशुण- 
प्पहाणो य यद्यपि निश्चयेन क्षाथिकशुद्धपारिणामिकभावद्यलक्षणस्तथापि सामान्येनोदयिका- 
दिपंचाग्ररुणप्रधानश्च ॥ छकावकमरुत्तो षटकेनापक्रमेण युक्तः अस्य॒ वाक्यस्या्ः कथ्यते - 
अपगतो विनष्टः विरुद्धक्रमः प्रांजद्त्वं यत्र स भवत्यपक्रमो वक्र इति उध्वीधोमहादिकचतुष्टय- 
गमनरूपेण षड्विधेनापक्रमेण मरणांते युक्त इत्यथैः! सा वचैवालुभ्रेणिगतिरिति) सत्त्थगस- 
भावो स्यादस्तीस्यादि सप्रभ॑गीसद्धावः। अद्रासबो यद्यपि निश्चयेन वीतराग्ष्रणनिश्वयस- 
जाता दै । किर वह दी जीवद्रव्य [ त्रिरक्षणः ] कर्मचेतना, क्सफरचेतना, _ ज्ञान- 
चेतना इन तीन भेदौंसे संयुक्त दनेसे तथा_ उत्पाद, व्यय, ध्रौन्य गुण संयुक्त होनेसे तीन 
म्रकार भी | भवति } होता दै । फिर वह दी जीवद्रव्य [ चतुर्चंक्रसमणा 
भणित; | चार गतिम परिभ्रमण करता है, इस कारण चार प्रकार भी कहा जाता 
दे । फिर वह ही जीव [ पश्चाग्रगुणप्रघानश्च | पांच ओौद्यिकादि भावोंसे संयुक्त 
हे इस कारण पांच प्रकारका भी कहा जाता है) फिर वह दी जीवद्रव्य ॥ पट्काप- 
क्रमयुक्तः | छह दिकषाओमे गमन करनेवाढा है अतः चार दिशे ओर एक ऊपर, एक 
नीचा इन छह दिका्थोके भेदसे छह प्रकारका भी दै। फिर वही जीव सप॒भङ्गस- 
इच; उपसक्त; | सप्तभङ्गी वाणीसरे साधा जता है, इस कारण सात प्रकार भी 


पद्चास्तिकायः । १२५ 


अष्टानां कर्णां गुणानां बा आश्रयत्वादष्टाभ्रयः । नवपदार्थसूपेण वर्तनानवाथेः । परथि- 
व्यप्तेजोबायुवनस्पतिसाधारणप्रतयेकदित्रिच तुःपञ्चेन्द्रियरूपेषु दशसु स्थानेषु गतत्वादश- 
स्थानग इति ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 

पयदिद्िदिजणुमागप्पदेसवंधेहिं सम्बदो सुक । 


उद्टं गच्छदि सेस विदिपावज्ञ' गदि जंति ॥७३॥ 
9 भे 
्रकृतिस्थित्यज्भागप्रदेशवंधेः सवतो युक्तः । 

__ क केष विधन म न 
न्यक्तवाय्टगुणाश्रयस्तथापि व्यवहारेण ज्ञानावरणाचष्टकमालवः "2 यद्यपि - 
धिस्थानां निचयेन सर्व्ीवसाधारणत्मेनाखण्डेकन्ञानरूपः प्रतिभाति तथापि व्यवहारेण 
लानावर्णिकागतसुवणेवन्नवपदथेरूपः दह सणियो भणियों यद्यपि निश्चयेन शद्धबुदधेकर- 
्वणस्तथापि स्यवहारेण पथिव्यप्तेजोवायुप्रत्येकसाधारणवनस्पतिदयद्ित्रिचतुःपंचे द्वियरूपदर- 
व्यानगतः । सख कः १ जीवो जीवपदाथः एवं दृशविकल्परूपो भवति । अथवा द्वितीयन्या- 
ल्यातेन प्रथनिमानि दश््थानानि उपयुक्तपदस्य परथग्न्याख्याने कृते सति तान्यपि दशस्थानानि 
भवंदी्युभयमेकापकेन विंशभेदः स्यादिति मावाथैः ॥ ७१९ ॥ ७२ ॥ अथ सक्तस्योध्वगतिः 
संसारिणां मरणकारे षड्गतय इति प्रतिपाद्यतिः-- पयटिड्िदि~ अणुभाग-पदेसवं धेहि 
सव्वदो सक्तो तिस्थित्यनुमागमरदेशवंयै्विभावख्यैः = समस्तरागादिविभावरदितेन अद्धा 
त्मानुमूतिलक्णध्यानवरेन सर्वतो सक्तोपि उडटं गच्छद्‌ स्वाभाविकार्नतज्ञानादि गुणेयुक्तः 


च) 


सलेकसमयलणावियोवै॑गच्छरि सषा कणः सन ------- गच्छति सखा रषाः संसारिणो जीवाः विदिसाव ज्ञ' गदि 


~ 
कहा जाता है । फिर वही जीव { अश्टाश्रयः ] आठ सिद्धँके गुण _ अथवा आठ प 
के आश्रय होनेसे आठ प्रकारका भी है] पिर वही जीव ( न थैः } नौ पदार्थोकि 
मरदोसे नौ प्रकारका भी है । किर वही जीवद्रन्य [ दश्चस्थानकः | प्रथिवीकाय? 
अपकाय, ` तेजकाय, वायुकरायः प्रत्येक, साधारण; वेदन्दरिय, तेइन्द्रिय, चदुरिन्दरियः 
पंचेन्दरिय इस प्रकार दश मेदसि दश प्रकारभी ॥ भणित ] कहा गया है ॥ ७१ ॥ ५२ ॥ 
अने कहते दैकि जो जीव मुक्त होता है उसकी उस्वगति होती है ओर जो अन्य 
जीव है वे चों दिशा गति क्प्ते दै । | ्रदतिस्थित्यचुमागप्रदेशवंधेः } मक्र 
तिवंध, स्थितिवंध;, अलुभागर्वधः रदेशवथ, इन चार प्रकारके व॑धोसे । सवतः | 
स्वग असंख्यातप्रदेशेसि { युक्तः | चटा हला ॐ जीव [ उद्धवं ] सिद्धगतिको 
[ गच्छति ] जाता दै । भावाथै--जो जीव अष्टकर्मरदित होता दै वद. एक दी 
समयमे अपने उर्ध्वगतिस्वभावसे प्रेणिवद्ध प्रदेरोके मसा मोष्स्थानमें जता है ॥ सोषा | 
अन्य संसारी जीव [ विद्वां ] निदिश्भो को खछोढ्कर अथौ 


१२६ ्रीमदुराजचन्द्रनैनशाखमाखयाम्‌ । 


बद्धजीवस्य षडगतयः कर्मनिमित्तः। युक्तस्याप्यध्वं गतिरेका स्वाभाविकीत्यत्रोक्तम्‌ ॥७२॥ 
इति जीबद्रभ्यास्तिकायव्याख्यानं समाप्तम्‌ । अथ पृदसद्रव्यास्तिक्रायन्याख्यानम्‌ | 
पु द्रलद्रग्यविकर्पादेश्चोऽयम्‌ । 


ख॑धा य खंधदेसा खेधपदे्ता य होति परमाणू । 
इति ते चदुम्वियप्पा पुगकाया युणेय्वा ॥७४॥ 


सकवंधाश्च स्कंधदेशाः सकंघप्रदेशश् भवन्ति परमाणवः । 
इति ते चतुर्विकल्पाः पुद्गरक्राया ज्ञातव्याः ॥५४।। 


पद्ररद्रव्याणि हि कदाचित्‌ स्कधपय्यायेण, कदाचिच्‌ स्कंधदेश्ञपय्यायेण, कदाचित्‌ 


जति मरणन्ते विदिग्वञ्य पूर्वोक्तषटकपकमलक्रणमनुष्रेणिखंज्ञं गतिं गच्छन्ति इति । अत्र 
गाथासूत्रे “सदसिव संखो संडलि बुद्धो णड्रदरगो य वदसेप्ा । ईसर म्सरि पूरण विदृस्णः 
कयं अद्ध" इति ग थोक्ताष्टमतांतरनिषेधाथे ““अडविहकस्पवियला सीदीभूदा णिरंजणा णिचा । 
छट्रगुणा किदकिचा खोयग्गणिवासिणो सिद्धा इति द्वितीयगथोक्तलश्रणं सिद्धस्वषूपमुक्तमित्य - 
भिप्रायः ॥ ७३ ॥ इति जीवास्तिकायसंबंघे नवाधिकाराणां चृष्िकान्याख्यनरूपेण गाथात्रयं 
ज्ञातव्यं । एवं पूरवोक्तप्रकारेण “जीवोत्ति हवदि चेद्‌” इध्यादि नवाधिकारसुचनाथं गिक, 
प्रसुखसुख्यत्वेन गाथाय, जीवत्वकथनेन गाथात्रथं, स्वदेहप्रसितिह्पेण गाथाय, अमूतेगुण- 
ज्ञापनाथं गाथात्रयं, त्रिविधयैतन्यकथतेन गाथाह्थं, तदनंतरं ज्ञानदशेनोपयोगद्रयज्ञपनाथं 
गाथा एकोनविंशतिः, कठृत्वभोक्तस्वकम॑संयुक्तस्वत्रयव्याख्यानयुष्यत्वेन गाथा अष्टादश, चूहिका- 
रूपेण गाथात्रयमिति सवसयुदायेन श्िपंचशिद्राथाभिः पंच।स्तिक्रायषडद्रऽयप्रतिपादकप्रथपमकधि- 
करमध्ये जीवास्िकायनामा व्वतुर्थोतराधिकारः समाप्तः । अथान॑तरं चिदानदेकस्वभावड्द्ध- 
जीवास्तिकायाद्धि्ने हेयरूपे पुद्गरस्िकायाधिकरे गाथादसक्रं मवति । तद्यथ। । पुद्गरष्कंद- 
व्याख्यानसुख्यत्वेन “खंदा य खंददेखा इत्यादि पाठक्रमेण गथाचतुष्टयं, तदनंतरं परमाणुव्या- 
ख्यानमुख्यत्वेन द्वितीयस्थले गाथापंचकं, तत्र॒ पंचकमध्ये परमागरुस्वरूपकथनेन “स्वे 
खंदाणमित्यादिगाथासू्मेकं । अथ परमणूनां प्रथिन्यादिजतिमेदनिराकरणाथे ^“ अदि तमत्त ” 
इत्यादि सूत्रमेकं, तदनंतरं शब्दस्य पुद्गलद्रव्यपयौयत्वस्थापनमुखयत्वेन “सदो खंद्प्पभवोः 
इत्यादि सूत्रमेकं । अथ परमाणुद्रव्यप्रदेश्ाधारेण समयादित्यवहारकालमुख्यतवेन एकस्वादिसंख्या- 
पूवे, पथम, उत्तर, दद्चिण ये चार दिशाओं ओर उद्ष्वं तथा अधः इन छहों दिशाओं 
[ गति ] गति [ यांति] क्रते है । मेषाथे-जो जीव मोक्णामी दहै उनको 
छोडकर अन्य जितने जीव है बे समस्त छदो दिराओमे जु -वक्र गतिको धारण करते है । 
नवार विदिखशार्जमे उनकी गति नरी होती ॥ ७३ ॥ 
यह जीवद्रव्यास्तिकायक्रा व्याख्यान पूणं हुआ 
अगे पुदूगर्रव्यास्तिकायका व्याख्यान करते है, जिसमे प्रथम दी पुद्रख्के मेद कदे 





पद्वास्तिकायः । १२७ 


स्कध्रदेशपय्यायेण, कदाचित्‌ परमाणुखेनात्रं तिष्टन्ति । नान्या गतिरस्ति । इति तेषां 
चतुविकरपत्वमिति ॥ ७ ०४ । 
पुदृगरद्रम्यविकर्पनिदेशोऽयम्‌ ;-- 


सधं सयरसमल्थं तस्स दु अद्धं मण॑ति देसोत्ति । 
अद्धदधं च पदेशो परमाणू चैव अविभागी ॥७५॥ 


स्कंधः ष त्वधें भणन्ति देश इति । 
अद्धद्धं च प्रदेशः परमाणुरचेवाविभागी ॥ ७५ ॥ 
अनतानंतप्रमा्वा्पोऽपयकः सकथनाम प्यायः । द स त स्कथनाम पर्य्यायः । तदर्थं स्कधदेशो नाम प्यायः । 


स स्नाय 
यनन च णिचो णाणवगासो इत्यादि सू्रनेकं । तदनंतरं परमाणुद्रव्ये रसवणोदिव्याख्या- 
मुख्यत्वेन ““ए्यरस वण्म' इत्यादि गाथासूत्रमेकं । एवं प रमाणुद्रव्यम्ररूपणष्ितीयस्थके 
समुदायेन गाथापचकं गतं 1 अथ पुदूगलास्तिकायोपसंहाररूपेण ` ('उवभोल्नः इत्यादि सूत्रमेकं । 
एवं साथादशकप्तं स्थखत्रयेण पुद्‌गराधिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा । पुद्रद्रव्यविकल्प- 
चयं कथ्यतेः-खंदा य लंददेसा खंदपदेसा य हंति च्कंदाः संददेशाः स्कंद- 
ददाति त्रयः र्ंदा भवन्ति, परमाणू. परमान भवन्ति इदि ते चदुव्वियप्पा 
पोगम्मलकाया इणेदव्वा इति . सदन परमाणवर्चेति भेदेन चतुर्विकल्पास्ते पुद्गलकराया 
ज्ञातव्या इति । अग्रोपादेयभूतान॑तसुखरूपाच्छुदधजीव [स्िकायाद्धिखक्णस्वाद्धेयतत्वमिदमिति 
भावार्थः ॥ ७४ ॥ अथ ूरवोक्तस्कंदादिचतविकलपानां प्रसयेकलष्टणं कथयतिः-खंदं सथ- 
लसमत्थं तस्त दु अद्धं भणति देसोत्ति अद्धद्धं च पदेसो सककसमस्तलक्षणः स्कंदो 
भवति, तदैकभणो देशो भवतिः अद्धर्दधरक्षणः म्रदेको भवति । तथाहि--समस्तोपि विवष्धित- 
जति है! { स्कधाः | एक पुद्गल विड तो खंध जातके दै [ च ] ओर | ---- तउ दन्ति दह [ च] नौर [ स्कंथ- 
देशः ] दुरे पुद्गलर्पिंड दंधदेश नामके दै [{ च ] तथा | स्फंधप्रदे्लाः | एक 
ुदरढ  स्कंधप्रदेश॒ नामके हे जओौर णक पुदरगठ [ परमाणवः | परमाणु जातिके 
[ भवन्ति } होते है । [ इति ] इस भकार | ते 1 वे पूर्वमे कदे हये [ प्द्गर- 
कायाः ] पुद्गक्काय , [ चतुविकस्पाः | चार प्रकारके [{ ज्ञातव्याः | 
जानने चाहिये । भाव।थ॑--पुद्रद्रन्यका चा प्रकारं परिणसन रहै 1 इन चार 
प्रकारे पुद्गल परिगामोके सिवाय र्‌ कोई भेद नदीं दै । इनके सिवाय अन्य जो कोई 
मेद है बे इन चारों भेदम दी गभत हे 1७४ ॥ अगे इन चार प्रकार पुद्गछाका खक्षण 
कहते है । { स्कंधः ] पुद्गङकाय लो खं भेद है सो { सक्रस्मस्तः | अनंत ससस्त 
परमाणभोंका भिख्कर एक. पिंड होता है [ तु ] ओर | तस्य ] उस पुदूगख स्कधका 
[ अद्ध ] अद्धैभाग [ देश इति 1] सखकंधदेशच नामका { म णंति ] अस्द॑तदेव कहते 
है[ च] फिर [ अद्धाद्धं ] उस खंयक अका 4 कथे आधेका आधा चौथाई भाग [ स्कंधप्रदेशः | 
१ रौके ॥' 





१२८ भ्रीमद्राजचन्द्रनेनशाख्मालायाम्‌ । 


तदर्धा स्कधग्रदेशो नाम पर्य्यायः । तदर्धं स्कंधदेशो नाम पर्यायः । तदधाधं स्क 
धदेखो नाम पर्य्यायः । एवं मेदवश्चाद्धणुकस्दंधादनंताः स्कथप्रदेशचपयायाः । निषि 
मारेक्प्रदेक्ः स्कधस्यामेदपरमाणुरेकः । पुनरपि दयोः परमाण्वोः संघातादेको दयणुक॑स्क- 
धपय्यायः । एवं संधातवशचादनताः स्कधपस्यायाः । एवं मेदसंघातास्यामप्यनंता 
भवतीति ॥ ७५ ॥ 


घटपटादययखण्डरूपः सकर इत्युच्यते तप्यानंतपरमणुपिं डस्य सकंदसंज्ञा भवति । तत्र॒ ट्त 
माह-षोडशपरमाणुपिंडस्य संदकल्पना कृता तावत्‌ एफकपरमणोर्पनयेतन नबपरमागुपिंडे 
स्थिते ये पूवेविकल्पा गतस्तेपि सवे स्छंद्‌ा भण्यते, अश्टपर्माणुपिंडे जते देशे भवति 
तत्राप्येकैकापनयेन पंचपरमाणुपिंडपयतं ये विकत्था गतासेषमपि देशसंज्ञा भवति, पर्मागु- 
चतुष्टयपिंडे स्थिते प्रदेशसंज्ञा भण्यते पएनरप्येकेकापनयेन द्थणुकंदेः स्थिते ये विकल्पा 
गतास्तेषामपि प्रदेशसंज्ञा भवति परमाणू चेव अविभागी परमाणुरचैवाविभागीति । पूवं भेदेन 
स्वंदा भणिता, इदानीं संघातेन कथ्यंते, परमाणुद्धयं संघातेन दयगुकर्छंदो भवति, त्रयाणां 
संघातेन त्यणुक इत्या्यनंतपयंता ज्ञातव्या । एवं भेदसंघताभ्यामप्यलंता भवंतीति । अच्रो- 


स्ंधप्रदेश नामका दै [ च एव्‌ ] निश्वयसे [ अविभागौ ] जिसका दुसरा भाग 
नही होता उसका नाम [ परमाणुः ] पुद्गर्परमाणु कदखाता दै । भावा्थं-- ध, 
स्वधदेश, स्कंधभ्रदेक्ञ इन तीन पुद्गरुकंधोमे अनंत अनंत सेद्‌ हैँ! परमाणुका एक दी 
भेद्‌ दै । ख्टंतके द्वारा इस कथनको प्रगट कर दिखाया जाता है । अनंतान॑त 
परमाणुओके कंघकी निशानी सोदका अंक जानना चहिये । क्योकि समञ्चनिके चयि 
थोढासा गणित द्वारा दिखाते दै । सोकह परमाणुका उक्ृष्ट स्वं कदा जाता है । 
उसके आगे एक एक परमाणु घटाते जावें । नवके अंक तक परमाणुंका जघन्य स्कंध है । 
नवसो पदरहसे केकर दश तक मध्यम मेद जानो । इसी प्रकार स्करधके मेद॒ एक 
एक परमाणुकी कमीसे अनंत जानो । ओौर आठ परमाणुका उक्छृष्ट स्कंधदेश जानो ! 
पचि भरमाणुका जधन्य स्कंघदश जानो । सातसे रेकर छह तक मध्यम स्कधदेशके 
भेद जानो । इसी प्रकार एक एक परमाणुकी कमीसे स्कंधदेश्चके भेद अनंत जनो । 
तथा चार परमाणुका उष्टं स्कंधप्रदेश जनो । दो परमाणुओंका जघन्यं स्कंधभ्रदेशा 
होता ह । तीनसे केकर मध्यम स्छंधप्रदेरके भेद होते टै । इसी प्रकार स्वंधप्रदेश 
भेद एक एकं परमाणुकी कमीसे जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेदोँसे अनंत जानो । 
यौर परमाणु भविभामी है! इसमे सेद कल्पना नहीं है। ये चार प्रकार भेदके द्वारा 
जनो र ये दी चार सेद्‌ भिखापके द्वारा भी गिने जते है। मिहाप नाम संघातका 
दै। द परमाणुके मिटनेसे जवन्य खंधप्रेश्च होता है । इसी अकार एक एक अधिक 
परमाणुं निनेसे इन तीन ्कंधोके भेद उत्कृष्ट स्कंथ तक जानने चाहिये । भेद संधातके 


पद्वातस्तिकायः । १२९ 


स्वधान पुद्गरन्यवहारसमथनमेतत्‌ ;-- हि 
वादरसुहमगदाणं खंधाणं पुगगलोत्ति ववहारो ! 
ते सति छष्ययारा तेल्योकषं जेहि णिप्पण्णं ॥७६॥ 


बादरसौक्ष्यगतानां खंधानां पुद्गङः इति व्यवहार : 

ते भवन्ति षटभ्रकाराप्त्रेटोक्यं यैः निष्पन्नं ।७६॥। 
रपु्ल॑रसवणेमंधमुण विशेषः षट्स्थानपतिः बृद्धिद्ानिभिः पूरणगलनधर्मतवात्‌ स्कंध- 
उय॒कत्याविर्भावतिरो मावाभ्यामपि च पूरणगरनोपपततेः परमाणवः पद्गला इति निश्रीय॑ते । 
स्धास्ततेकपुद्गरमयेकपर्यायत्वेन पुद्गलेम्योऽनन्यत्वासुदू्गला इति व्यवहियते । तथेव 


मु द” 
पदियमूतात्परमात्मतत्वास्ुद्गलानां यद्विन्नत्ेन परिज्ञानं तदेव फठमिति, तात्पयं ॥ ७५ ॥ अथ 
लवानां व्यवहारेण पुद्गल्वं व्यवस्थापयति; - वाद्रसुहुमगदाणं॑सखंधाणं पोम्गलोत्ति 
यवहारो बादरसुक्षमगतानां खंदानां पुद्गल इति व्यवहारो भवति । , तद्यथा । यथा छद्धनि- 
श्येन सत्ताचैतन्यवोधादिशुदधभणेर्योऽसौ जीचति स किठ सिद्धरूपो जीवः व्यवहारेण 
पुनरायुः्रशरत्यञद्धमाणैर्योऽसौ जीवति गुणस्यानमा्मेणादिभेदेन भिन्नः सोऽपि जीवः तथा “वणे 
गंधरसस्पनञैः पूरणं गलनं च यव्‌ । इछुर्वैन्ति खंदवत्तस्मपपुदगलाः परमाणवः? इति श्छोकक- 
यितलक्षणाः परमाणवः किक निश्चयेन पुद्गला भण्यंते व्यवहारेण पुनद्टवंणुका्नंतपरमाणुपिं 
रूपा; वाद्रसुक््मगतस्कंदा अपि पुद्गला इति व्यवहियते ते हांति छप्पयारा ते भवन्ति 
पट्प्रकाराः । येः किं वरतं १ णि प्पण्णं जेहि तेलोक्षं॒यैर्निष्पन्न' तरैखोक्यमिति । इदमत्र 


इ न्न 
द्वारा इन तीनों स्कंधोके मेद परमागममें विशेषता कर गिने गये है । एक प्रथ्वीपिंडमें 
ये चारों दी भेद होते है । सकर्पिंडका नम संय कदा जता हेः, अधिका नाम स्कंषदेश, 
चोथाई्का नाम स्फथमरदेश कहा जाता है, अविभागीका नाम परमशु कडा जता है । इसी 
प्रकार खंड खंड करने पर भेदोसे अनंत भेद होते हैँ दो परमाणु के मिकापसे ठेकर 
सकल प्रण्वीखंडपर्यत संघातसे अनंत भेद होते दै । मेदसंघातसे पुद्गकी अनंतपयौये 
होती है ॥ ७५ ॥ अगे इन स्कंधोका नाम पुद्गल कहा . जाता है, इसलिये पुद्रखका अथं 
दिखलते दहै [ बादरसौक््स्यगतानां }] बादर ओर सूम परिणमनको _ आप्त 
[ स्कंघानां 1 पुद्गल्वर्मणा पिडका [{ पद्गः | पुद्गल [ इति | 
ठेखा नाम [ व्यवहारः ] छोकमाषा्े कदा जाता है । मावायं-पूवेम ही जो 
चार प्रकारके ` ्ंधादिक भेद कदे दै इनमें पूरण गर्न स्वभाव है इसलिये इनका नाम 
द्ग कहा जाता दै । जो वदे घटे उसको पुद्गल कहते है । परमाणु अपने 

१ अस्तित्वप्रमेयत्वादयस्तु यामान्यगुणास्सरवेषां द्रव्याणां मध्ये साघारणसूपेण विद्यते । पुनः स्पक्षंरस- 
गंघवणं गुणास्तु पुद्गलद्रन्ये एव दियते । अत एव गण विशेषाः कथ्यते , २ वणं गंघरसस्पर्दोः पूरणं गलनं 


कुर्वन्ति स्कघवत्तस्माद्पुदुगला परमाणवः. ३ दविप्रदेलादिस्कवानां पुदगलत्वग्रहणं प्रदेश्चपूरणगकनरूपत्वातु, । 
पञ्चा० १७ 








१३० ्रीमदूराजचन्द्रजेनश्षाखम छायाम्‌ । 


च वादृरस्ष्म्परिणामविकस्पैः पट्‌प्रारतामापय वरेलोक्यरूपेम निष्पद्य स्थितवंत 
इति । तथाहि-वादराद राः, बादराः, वादरश्माः, वरकष्मबादराः, स्मः) सक््मसप््माः 
इति । तत्र छिन्नाः स्वयं संघानासमर्थाः काष्ट्पापाणादयो वाद्र्रादराः । छिन्नाः स्वयं 
संधानसमर्थाः क्षीरघृततैरतोयरसप्रभृतयो बादराः । स्थृलोपरंभा अपि छेच" भेततुमादातु- 
मशक्या छयाऽऽतपतमोन्योत्सनादयो वाद्र्ष्माः । सष्मत्वेऽपि स्थूलोपरंमाः स्पश- 
रषगंधवण॑श्चन्दाः घ्ष्मबादराः सष््मत्वेऽपि हि कृरणासुपरस्याः कमंवगेणादयः स्मा | 
अत्यंतदुक्ष्माः कमंवगंणा्योऽधो इयणुकस्कंधप्यताः चम्ष्मा इति ॥ ७६ ॥ 


तार्यं -लोक्यंते जीवादिपदाथौ यत्र॒ स खोक इत्तिवचनारपुदरखादिषडद्रव्येर्निष्पन्नोऽयं रोकः 
न चान्येन केनापि पुरुषविशेषेण क्रियते हीयते ध्रीयते वेति ॥ ७६ ॥ 

अथ तानेव षड्भेदान्‌ वि्रणोति;ः- 

पटवी जलं च छया चडरिंदिवविसयकम्मपायोग्गा । 
कम्मातीदा येवं छष्भेया पोग्गला हति ॥ १॥ 

परथिवी जलं च छाया च्र्विंषयं विहाय चतुरिन्द्रियविषयाः कमंप्रायोग्याः कमौतीता इति 
षडमेदाः पुद्गला भवन्ति । ते च करथ॑सृताः ! स्थूटसथूखाः स्थूलाः स्थूसंक्ष्माः सक्ष्सस्थूलाः 
स्पशेरसवर्णगंध राण्के सेदोंसे षटगुणी हानिवृद्धिके प्रभावसे पुद्गछ नाम पाता है । 
जोर उस दी परमाणुमे किसी कारे संध होने की म्रगट रक्तिदै। जो कभी नहीं 
होती तथापि परमाणुको पुद्गर संज्ञा है। ओर तीन प्रकार के जो स्थ दहै बे अनंत 
परमाणु मिककर एक पिंड अवस्थाको करते है । इस कारण उनम भी पूरण-~गन 
स्वभाव है ओर उनका भी नाम पुद्गर कहा जाता है [ते] वे पुद्रक [ षट्रकाराः | 
छह प्रकारके | भवन्ति 1 दोते है। [ येः ] जिन पुद्गलोसे [ त्रेसोंश्यं ] तीन लोक 
[ निष्पन्नं ] निसीपित है। भावाथ वे छ प्रकारके पुद्गरुखंथ अपने स्थूल सुम 
परिणामोके भेदोसे सीन खोककी रचने भ्रवत्तते है! वे छह प्रकार कोन कौनसेदैसो 
वतछत्ते ह । वादरवाद्र १, बादर २, वाद्रसुष्ष्म ३, सृक्ष्पबादर ४, सक्षम ५, सृष्ष्म- 
सुल्म ६, ये छह भ्रकार है! जो पुद्गल्पिंड दो खंड करने पर अपने आप फिर नदीं 
मिटे रेते काष्ठपाषाणादिकको वाद्रवाद्र कहते दै १, ओौर जो पुद्गरस्कंध खंड खंड 
किये हये अपने आप भिर जायें एसे दुग्ध घृत तैरखादिक पुद्गरोंको वाद्र कहते है २, 
ओर जो देनेमे तो स्थूर द्य किन्तु खंड खंड करनेमे नही आये, दस्तादिकसे प्रहण 
करनेमे नदीं अये एेसे धूप, चंद्रमाकी चांदनी आदिक पुरर वाद्रसृक्ष्म कदरति दै ३, 
ओर जो ्कंयदै तो सुषम परंतु स्थूरसे प्रतिभासित होते है देसे स्प रस गंध शब्दादिक 
पुद्गर सृष्ष्मवादर कदखते है ४, भओौर जो स्क॑ध अति सुक्ष्म दै, इन्दियोंसे प्रहण 
करनेमे न्दी अति ठेसे कर्मवगेणादिक सुक्ष्मपुद्गल कते है ५, ओर जो 


पद्वास्तिकायः । १३१ 


प्रमाणुव्यास्येषम्‌ ;- 
कः ॐ ® ने अं = = 6 
सथ्वेपि खंधार्ण जो अंतो तं षियाण परमाणू । 
सो सस्मदो अपदो एको अविभागि युत्तिमषों ॥७७॥ 
सर्वषां धानां योऽन्त्यस्तं विजानीहि परमाणु । 
स॒ शा्तोऽशब्दः एकोऽविभागी मूतिभवः ॥ ५७ ॥ 
<क्तानां स्धपरय्यावाणां योऽन्त्यो मेदः स परमाणुः । स तु पनर्विभागामावाद्वि- 
मामी । निविभानैकमदेशषस्व देकः । सूर्द्रनयत्वेन सदाप्यविनश्वरलवान्नत्यः । अनोदिनि- 


सृष््मा- सृष्ष्मसक्ष्माः इति । तयथा--य ---------- तत । त्वमा अ छिन्नाः संतः स्वयमेव संधातुमसमथौसते स्थूलस्थूराः' स्थूरसयुखाः 
भूपवतादयः। ये तु छिन्नाः संतः तरक्चणदिव संधानेन स्वयमेव समर्थास्ते स्थूखाः सर्पिस्तेल- 
जलादयः 1 ये तु हस्तेनादातु दशांतरं नतु अश्क्यस्ते स्थूरसुक्ष्माः छायातपादयः, ये पुन- 
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जचनविषया न भवन्ति ते सष्ष्मस्थूराश्चतुरिन्दियविषयाः । ये तु ज्ञन।बरणादिकमेबगणायोग्यास्ते 
सृश्ष्मा इन्द्रियज्ञानाविषयाः । ये चाल्यंतसृष्षमतेन कर्मवर्गणातीतास्ते सृक्ष्मसृक्ष्माः कमवगेणा- 
तीतेभ्यो ( योग्येभ्यः )अत्यंतसक््मा दवणुक्ंदपयेता इति तात्पयं ॥ ७६ ॥ एवं प्रथमस्थरे 
छंदन्याख्यानटुख्यतेन गाथाचतुष्टयं॑ समाप्तं । तदनंवरं परमाणुभ्याख्यानमुल्यतया द्ितीय्‌- 
स्थे माधाप॑चकं कथ्यते । तथाहि । शास्वतादिगुणोपेतं परमाणुद्रव्यं परतिपादयतिः-सन्येसि 
खंधा्णं जो अतो तं विया प्रसाणू यथा य एव कर्मस्कंधानासंतो विनाशस्तमेव 
छद्धातमानं विजानीहि तथा य एव षडविधश्वंदानामंतोऽवसनो सेदस्तं परमाण विज(नीहि । 
ष्ठो स च । कथंमूतः १ सुस्सदो यथा परमात्मा टंकोकीणेज्ञायकेकस्वभावेन द्रव्यार्थिक्नयेना- 
विनश्वरत्याद्‌ शाश्वतः तथा पुद्ररुतवेनाविनश्वरत्वास्परमाणुरपि नित्यः अस्रो यथा डद्धजीवा- 
स्तिकायो निश्धयेन स्वसंबेदनज्ञानचिपयोपि शब्दविषयः दाव्दरूपो वा न भववीत्यशब्दः तथा 
हि परमाणुरपि शक्तिरूपेण शब्दकारणमूतोपि व्यक्तिरूपेण शब्दपयीयरूपो न॒ मवतीप्यशब्द्‌ः, 
एक्को यथा श्ुदधात्मद्रन्यं निश्चयेन परोपाधिरदिततेन केवरुमसदायमेकं भण्यते तथा परमाणु- 

य तक ह वे सृ्मसष्म कदलते ~~~ 
कस॑व्मणा्शसे भी अति सृष्ष्म द्यणुकसकथ तक है वे सृक्ष्मसृष्ष्म कदरते है ॥ ७६ ॥ 
अगे परमाणुका स्वरूप कते ठे; { सर्वेषां |. समस्त [ स्कंधानां ] कोका 
[यः] जो [ अस्य ] अंतका मेद ह [ तं }] उसको [ परमाणु ] परमाणु 
[ विजानीहि | जानो । अथौद्‌-ये जो पूर्वम छह प्रकारके संध कदे उनरमेसे 
= अंका भेद्‌ ˆ ( अविभागी खंड ) दै वह्‌ परमाणु कदलाता दै [ सः |. वह्‌ परमाणु 
[ ज्लाश्चतः । त्रिका . अविनादी दै । यद्यपि स्कधोके ०४९ एक॒ पययसे पयार 
कौ प्रप्र दोता है तथापि अपने द्रव्यत्वसे सदा ठंकोत्कीणे नित्य द्रव्य है । आर 
केला है वह परमाणु ९ [ अश्चब्दः | शब्द्रहित है। यद्यपि स्कंधके भिलापसे शब्द्‌ 
यर्यीयको धारण करवा ह तथापि व्यक्तरूप र्द पयौयसे रदित है । ओर कैसा है परमाणु ? 


१३२ श्रीमदूराजचन्द्रजेनश्ाखमाछायाम्‌ । 


धनरूपादिषरिणामोखन्रतवान्मूतिभवः । रूपादिपरिणामोत्पन्नस्वेऽपि शब्दस्य प्रमाणुशुण- 
त्व एमावास्पुद्गलस्क॑धप्यायत्वेन वक्ष्यमाणत्वाचाकनब्दो निश्चीयत इति ॥७७\ 
प्रमाणूनां जात्यं तरत्रनिरासोऽयम्‌ ;- 


आदेशमत्तयुतो धादुचदक्षष्स कारणं जो द्‌ । 
सो णे परमाण्‌ परिणापयुणो पयमष्षद्यो ॥७८॥ 


आदेशमात्रमूत्तः धातुचष्कस्य कारणं यस्तु ! 
स ज्ञेयः परमाणुः परिणासगुणः स्वयमशब्दः ॥*५८॥ 
परमाणो मृतं निवंधनमूताः स्पश्चरसमंधवर्णा अदेकमात्रेणेव भिये, वस्तुतस्तु 
यथा तस्य स एव प्रदे आदिः, स एव मध्यः, स एवातः इत्ति । एवं द्रव्यगुणयोरवि- 
न्तग्रदेशत्वात्‌ य एव परमाण्येः प्रदेशः स एव स्पशस्य, स एव गंधस्य, स एव स्प. 


द्रव्यमपि द्वयणुकादिपसेपाधिरहितत्वाक्केवछमसहायमेकं मवत्येकमदेरत्वाहाा अविभागी यया 
परमात्मद्रव्यं निश्चयेन लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशमपि विवक्षिताखंडेकद्रव्यत्वेन भागाभावाद- 
विभामी तथा परमाणुद्रव्यमपि निरंशष्वेन भागामावादविसागी । पुनश्च कथंमृतः स परमाणुः ? 
यु्तिभवां अमूतीसपरमात्मद्रन्याद्रिरष्णा या तु सपरेरसर्गधवणैवती मूर्विस्तया समुत्न्चरवात्‌ 
मृतिमव इति सूत्राभिप्रायः ।। ७७ ।। इति परमाणुस्वरूपकथतेन द्वितीयस्थरे म्थसगाथा गता । 
अथ प्रथिव्यादिजातिभिन्नाः परमाणवो न सतीति निथिनोपिः-आदैसमेत्तयुत्तो अदेश- 
मात्रमूतेः, अआदेशमाव्रेण संज्ञादिभेदेनैव परमाणोम्‌ तेत्वनिवंधनभूता वणौदिगुणा भिदंते प्रथक्‌ 
क्रियंते न च सत्ताप्रदेदाभेदेन । वस्तुतस्तु य एव परमाणोरादिसध्यांतमूतप्रदेशः स एव रूपा- 
दिरुणानामपि । अथवा _ मूत इत्यादिद्यते कथ्यते न च॒ इष्टया द्रयते तेनादेशमात्रसूरव, 
धाउचउक्स्स करणं जो दु निश्चयेन शुद्धवुद्धेकस्वभायैरपि प्रथिन्या दिजीवैत्यंवहारेणानादि- 
कर्मोद्यवशेन यानि प्रथिव्यप्तेजोवायुघातुचुष्कसंज्ञानि शरीराणि प्रहीतानि तिष्ठन्ति तेषासन्येषां 
च जीवेनागृहदीतानां देतस्वेन निमित्तत्वाद्धातुचव॒ष्कस्य कारणं यस्तु सो णेभो परमाणू यः 
र 


| एकः | एकप्रदेशी है, द्वयगुकादि स्कंवरूप नहीं है । फिर कैसा है ? [ अवि- 
भागी | जिसका दूसरा भाग न हो एेला निरंश दहै । फिर कैसा है? | मूत्तिमवः | 
सदाकारु रूप रस स्पशे गंध इन चार गुणोसे भेद ज्ञात होता है। इस प्रकार परमा- 
णुका स्वरूप जानो ॥ ७७ ॥ अगे प्रथ्वी आदि जापिके परमाणु भिन्न नहीं है रेखा 
कथन क्रते है; [यः|] जो | आदेशमात्रमूत्तः | गुणगुणीके संज्ञादि भेदोसे 
मूर्तीकं दै [ सः ] वह [ परमाणुः} परमाणु [ ज्ञेयः ] जानो । व्ह परमाणु 
केला है ? [ धातुचतुप्कस्य ] प्रथिवी जल अग्नि वायु इन चार धाठुभोका [ कारणं ] 
. पृमन्‌ किंते 


पय्चास्तिकायः । १३३ 


स्येति । ततः कचित्परमाणो गंधगुणे, कचित्‌ ॑धरसगुणयोः, कचित्‌ म॑धरसरूपगुणेषु .. 
अपकृष्यमणेषु तदविभक्तप्रदेश्चः परमाणुरेव विनश्यतीति । न तदपकर्णो युक्तः । ततः 
पृथिग्यप्तेजोवायुरूपस्य धातुचतुष्कस्येक एव परसाणुः कारणं । परिणामवश्चात विचित्रो 
हि परमाणोः परिणामयुणः कचिरकस्यविद्गुणस्य व्यक्ताव्यक्तत्वेन विचित्रां परिणतिमाद- 
धाति ¡ यथा चं तस्यं प्रिणामवशादव्यक्तो गंधादिगुणोऽस्तीति प्रतिज्ञायते न तथा 
शब्दोऽप्यव्यक्तोऽतीति ज्ञातं सक्यते । तस्येकमदे्स्यानेक्प्रदेशात्मकेन शब्देन सरैकस्व- 
विरोधादिति ॥ ७८ ॥ 


पूवं कथित एकोपि परमाणुः प्रथिन्यादिधातुच तष्करूपेण कालोंतरेण परिणमति स परमाणुरिति 
ज्ञेयः, परिणासयुणो ओदयिकादि मावचतुष्टयरहितस्वेन पारिणामिक्गुणः । पुनः किंविशिष्टः ? 
सयमसद्यो एकपरदेश्चत्वेव शक्त्वानंतपरमाणुपिंडलक्षणेन रब्दपयीयेण सह विखष्षणत्वात्स्वयं 





कारण है! ये चार धातु इन परमाणु्जेसे दी पैदादोते है फिर कैसा है!?[ परि- 
णासञुणः ] परिणसन सवमाववाख है { स्वयं अश्चब्द्‌ः ] आप अशब्द है, किंतु शब्दका 
कारण है । भावाथे--परमाणु तो द्रव्य दै, उसमे स्यदो रस गंध वणे ये चार गुणदहै। 
इन चारों दी गुणोंसे परमाणु सूर्तीक कहता है। परमाणु निर्विभाग है क्योकि जो 
मदेश आदिमे है वदी मध्य ओर अंतमे है । इस कारण परमाणुका दूसरा भाग नदीं होता । 
रव्य गुणे प्रदे शभेद नदीं होता । इसकारण जो प्रदेश परमाणुका है वही प्रदेश्च स्पद्मं रस 
गंध वणेका जानना चादिये । ये चार गुण परमाणु सदा कार पाये जाते है, परंतु गौण 
मुख्यके भेदसे इन शगुणोंका म्युनाधिक भी कथन किया जाता है । प्रथिवी जर अग्नि 
चायु ये चारों दी पुद्गकजात्तियां परमाणुओंसे उत्पन्न हैँ । इनके परमाणुंकी जात्ति प्रथकः 
नद्य है । प्यौयके भेदसे भेद ॒दोता दहै । प्रथिवी जात्तिके परमाणुमे चाही गणोंकी मुख्यता 
है । जसम गंध गणकी गोणता है, अन्य तीन शु्णोकी युख्यता दै अचरि गंध ओर 
रसकी गौणता दै, स्पश ओर वणेकी मुख्यता है । वायुम तीन गुणोकी गौणता दै, स्प 
गुणकी मुख्यता दै । पर्यीयोके कारण परमाणु नाना प्रकारके परिणामगुण होते 
हे । कहीं पर किसी एक गुणक्री ग्रगाटता अग्रगटताके कारण नाना प्रकारकी 
परिणतिको धारण करते दै ! प्रभ-जिसि प्रकार परमाणुंके परिणमनसे गंधादिक 
गुण दहै उसी प्रकार शब्द भी प्रगट होता दोगा? यदि कोई देसी शका करे तो उसका 
समाधान यह्‌ है फि-परमाणु एक्म्दे्षी है इस स्यि शब्द प्रगट नहीं द्योता । रान्द 
१ पूर्वोश्तिषु एतेषु गुणेषु अपकृष्यसाणेयु गीणतां प्रप्तेषु सत्सु, २ ठस्य पस्माणोरपकर्पो विनश्लो न 
युक्तः ३ परम्राणोः 1 


१२४ ्रीमद्राजचन्द्रनेनशाखरमालायाम्‌ । 


शब्दस्य पद्लस्कंधपयांयत्वख्यःपनमेतत्‌ ;- 
पटो खंधपपभवो हंधो परमाणुसंगस्र॑यदो । 
पटे तेषु जायदि सद्यो उप्पादगों गियदो ॥७९॥ 


शब्दः स्कंधप्रभवः स्कंधः परमाणुसङ्सद्ातः । 
प्रषु तेपु जायते शब्द उत्पादको नियतः ॥७९॥! 
इह हि बाद्यभ्रवणेन्द्ियाबरम्विते भावेन्द्रियपरिच्छेयो ध्वनिः शब्दः । स खट खरू- 
पेणानंतपरसाणूनासेकस्वधो नास प्यायः ] बृहि रङ्गसाधनीभूतमहारकषेभ्य ¦ तथापिध्‌- 
एरिमातेन सथरस्प्मानस्यत्‌ स्फधग्रभयः । यतो हि परस्पराभिहतेषु सदास्कधेदु चन्दः; 
सपुपजायते । किच स्वभावनिष्रे्तासिरवानंतपरमाणुभयीभिः शब्द योग्यवग॑णाभिरन्योन्य- 
व्यक्तिरूपेणारब्द इति सूत्राथैः ॥ ५८ ॥ एवं परमाणूनां प्रथिव्यादिजातिसेदनिराकरणकथनेन 
दविवीयगाथा गता । अथ शब्दस्य पुद्गरकछंदपयीयत्वं दसंयति; - रदौ श्रवणेन्दरियावरुभ्वनो 
भावेन्टियपरिच्छ्यो ध्वनिविरोषः रब्दः । स च किंविदिष्टः ? खदप्पसवो छंदेभ्यः 
सकाक्षादुस्पन्चः प्रभवः इति स्कंदप्रभवः । संदरुष्टणं कथ्यते ! खंदो परमाणुसंमसंवाद) 
स्कंदो मवति । कथंभूतः ? परमाग्रसंगसंघातः अनंतपरमाणुसंगानां समूदानासपि संघतिः 
समुदायः । इदानीं स्वंदेभ्यः सकाशाच्छव्दस्य प्रमवत्वसुत्पत्ति कथयति । पृद्ुखु तेसु ख्थ्ु 
तेपु पूर्घाक्तपु स्कंदेु शष्ेषु खम्नेयु परसरं संधद्धितेषु ससु जायदि जायते प्रभवति । स कः ¶ 
वतौ 1 सदो पूर्वोक्तरशब्दः । अयमत्राभिप्रायः । द्विविधाः स्कंदा मवन्ति भाषावगंणायोग्या ये 
तेऽभ्यंतरे कारणभूताः सु्ष्मस्ते च निर्र॑तरं छोके तिष्ठन्ति ये तु बहिरंगकारणमूतास्ताल्वो- 
एपुरव्यापारघंटाभिघातमेघादयस्ते स्थूखाः कापि कापि तिष्ठन्ति न सर्वत्र यत्रेयसुभयसासग्री 
सम॒दिता तत्र माषावर्गणाः शब्दरूपेण परिणमन्ति न सर्वत्र । सच शव्दः रविं विरिष्टः ? 
र्षा दिगो णि यद भाषावगंणास्कंदेभ्य उत्पद्यते इत्युत्पाद्‌ कः सियतो निशितः न 'चवाकाशद्र- 


अनेक परमाणुभेकि स्कधोसे उतपन्न होता है इस कारण परमाणु अरब्दमय है ॥ ५८ ॥ 
अगे शब्दको पुद्गख्का पयीयत्व दिखते है । [ शब्दः ] शब्द [ स्कृधप्रभवः | 
स्कधसरे उसन्न है [ प्रमाणुसङ्गसद्ातः ] अनत परमाणुभोके मिखापका समूह्‌ [ स्कंघः | 
स्कथ होता है । [ तेषु स्पृष्टेु ] उन संधोके परस्र सद्यं होनेपर [ नियतः ] 
निशित _ | उत्पादकः |] अन्य वगेणा्ौंको _ शब्दायमान करनेवाला [ शब्दः | 
रब्द { जायते ] उन्न होता है । भावाथं-- ्रल्यकरणेन्द्रियके आधारसे भावक्णे- 
न्द्रियके हारा जो ध्वनि सुनी जाय उसे रव्द॒कदते दै । वद शब्द्‌ अनंत परमाणुजोका 
पडि अथोत्‌ स्कधोसे दी उत्पन्न होता दै, स्योौँक्रिं जब परस्पर महारक्धोका संघट 
१ राव्दपय्ययिण, २ अन्योग्यसंघरितेषु । 





पश्चास्तिकायः । १३५ 


मुप्रविश्य स्म॑ततोऽभिव्याप्य पूरितेऽपि सकले रोके यत्र यत्र वदहिरगकारणक्तामग्री 
समुदेति तत्र तत्र ताः शब्दत्येन स्वयं व्यपरिणसंत इति शब्दस्य नियतयुसपाचस्वौत्‌ 
स्कधप्रभवत्वमिति ॥ ७९ ॥ 


व्यरपस्तद गुणो वा यद्याकाशगुणो भवति तर्हि श्रवणेन्द्रियविषयो न भवति । कस्मात्‌ । आकाश 
गुणस्यामूतरवादिति । अथवा “उप्पादिगो प्रायोगिकः पुरुषादिभ्रयोगभ्रमवः “णियदो नियतो 
वैश्रसिको मेधादिप्रभवः । अथवा मापाव्मको भाषारदहितश्चेप्ि, भाषात्मको द्विविधोऽश्षरात्मकोऽन- 
क्षरामकन्वेति । अक्षरात्मकः संक्करतप्राकरतादिरूपेणायम्डेच्छमाषादेतुः, अनश्षरात्मको द्विन्दरियादिरच्द्‌- 
रूपो दिन्यध्वनिरूपश्च । इदानीमभाषात्मकः कथ्यते । सोपि द्विविधो प्रायोगिको वैश्रसिकश्ेति । 
प्रायोगिक्स्तु ततवित्ततं घनसुषिरादिः 1 तथा चोक्तं । “ततं वीणादिकं ज्ञेयं विततं पटदहादिकं | 
घनं तु कंसतालादि सुपिरं वंशादिकं विद्धः 1" वेश्रसिकसु मेधादिप्रभवः पूर्वोक्त एव । इदं 


होता है, तव शब्दकी उत्पत्ति होती दै । ओर स्वभावदीसे उतपन्न अनंत परमाणुभौका 
पिंड रेसी शव्द योग्य वर्गणा परस्पर भिख्कर इस रोक्मे सवत्र ( फैट ) रही 
है । जदां जहां शव्दफे उत्पन्न करमेको वाद्य सामग्रीका संयोग मिर्ता है वहां वहां वे 
दाव्योग्य वर्मणाये स्वयतनेव दी शब्दस्प होकर परिणमित दो जातीं दै । इस कारण शब्द 
निश्वयसे पुदूगट्कंधोसे दी च्सन्न दता है । कोई मताव्वी शब्दको आकाक्षका गुण 
मानते हैँ चिन्त चह आकारका गुण कदापि नहीं हो सकता । यदि आकाशका गुण माना 
जाय तो वर्णन्द्रियि ह्वार प्रहण करनेमे न्दी अता, क्योकि आकाश अमूर्तीकि है, अमू- 
तकि पदार्थैका रुण भी अमूर्तीकि होता है । इन्द्रियां सूर्तीक है, सूर्तीक पदार्थकी दी 
ज्ञाता है। इस चयि यदि शब्द आकाक्षकछा गुण होता तो कण इन्दियसे ग्रहण करने 
नर्य आता । वहं शब्ददो प्रकार का दै-एक प्रायोगिक, दरा वेश्रसिक। जो शब्द्‌ 

पुरुपादिके संवंधसे उत्पन्न दोता दै उसको प्रायोगिक कहते है । घौर जो मेधादि 
से उन्न होता टै बह पेश्रपिक कशता है । अथवा वही शब्द भाषा अभाषके 
मेदसे दो प्रकारका है । उन्मेस भापात्सक शष्ट अक्षर अनक्षरके भेदसे दो प्रकारका 
दै । संसत, प्राकृत, आयं म्लेच्छादि भाषादिरूप जो शब्द दहै वे सव अश्षरात्मक है) 
ओर द्वीन्द्रियादिक जीवोके दव्द्‌, तथा केवङीकी दिव्यध्वनि अन्षरात्मक 
शब्द्‌ टै । अभाषात्मक शब्दोके भी दो भेद दहै-ष्छ प्रायोगिक, दृस्सा वैघ्रसिक । 
प्रायोगिक तत, वितत, घन, सुपिरादिरूप होते दै । तत शब्द उसे कहते है जो 
बीणादिसे उत्पन्न है! वितत शब्द ढोर दमामादिसे उत्पन्न होतेद। भौर श्चास 
करतालादिसे उत्पन्न शन्द धन कहा जाता दै ओर वांसादिसे उत्पच्च र्द 
3 


१ छन्दयोग्यपुदूगलवर्गणा ॥ 


१३६ भ्रीमदुराजचन्द्रजैनञशाख्रमाखायाम्‌ । 


परमाणोरेकप्रदेरत्वख्यापनमेतत्‌ ;- 
णिचो णाणवकाो ण सरावकोपो पदेषदो भेत्ता । 


खंधाणं पि य कत्ता पविहत्ता काटसंखाणं <न 
नित्यो नानवकशो न सावकाशः प्रदेशो भेत्ता । 
सखकंघानासपि च कतौ प्रविभक्ता काठसंख्यायाः ॥ ८० ॥ 
परमाणुः स॒ खस्पेकेन प्रदेशेन स्पादिगुणसामान्यभाजा सदे वाविनश्वरस्वानि्यः । 
सं हेयतच्वमेतस्माद्धिश्नं शुद्धात्मतत्त्वयुपादेयमिति भवाथैः ॥ ७९ ॥ एवं शब्दस्य पुद्‌गखद्रन्य- 
पयपेयतवस्थापनायुख्यत्वेन ठतीयगाथा गता । अथ परसगोरेकपरदेशसवं व्य बस्यापयति;- भिचा 
निरय. । कस्मात्‌ । पदे सदो प्रदेशतः परमाणोः खलु एकेन प्रदेशेन सवेदैवाबिनश्वरत्वान्निव्यो 
मवति णाण्व्गासो नानवकाञ्चः रिसवेकेन प्रदेशेन स्वकीयवणीदिगुणानामवकाखदानास्सावकारः 


ण सावगासो न सावकाशः किवेकेन प्रदेशेन द्वितीयादिप्रदेशाभावान्निरवकाशः भेत्ता 
खंधाणं येत्ता संदानां कत्ता अपि ख कतौ अपि च स्कंदानं जीववत्‌ । तद्यथा । यथायं 
जीवः स्वप्रदेशगतरागादिविकल्परूपनिस्नेहभवेन परिणतः सन्‌ कर्मकंदानां भेत्ता विनि 
भवतति तथा परसाणुरप्येकप्रदेशषगतनिस्नेह भवेन परिणतः खन्‌ स्कंदानां विचटनकारे सेतत 
भेदको मवति । यथा स एक जीवो निस्नेदायरमासमतत््वद्विपरीतेन स्वप्रदेशगतसमिथ्यव्वरगादि- 
सिग्धभवेन परिणतः सन्नवतरज्ञानावरणादिकमेस्केदानां कतौ मवति तथा स एव परमाणुरे- 
कम्रदेशागतस्िग्धभवेन परिणतः सन्‌ द्वय गुकादिस्कंदानां कतौ मवति । अत्र योसो स्कंदानां 
मेदको भणितः स कायंपरमाणुरुच्यते यस्तु कारकस्तेपां स॒ कारणपरमाणुरिति कायकारणमेदेन 
द्विधा परमाणुभंवति । तथा चोक्तं । ^स्कंदभेदाद्धवेदायः स्ंदानां जनकोपरः ।* अथवा 
है वे वेश्रसिक अमाषात्मक रशबच्द्‌ दोते है । ये समस्त प्रकारके ही शब्द पुद्गर्ष्धोसि 
उत्पन्न होते दै ेला सखमञ्लना चाहिये ॥ ७९ ॥ अव परमाणुके एकप्रदेशत्व दिखाते टै; - 
परमाणु कैसा है १ ( निरस्यः | सदा अविनाङ्ी दहै । अपने एक प्रदेशसे रूपादिक 
गुणोंसे भी कभी त्रिकाटमें रहित नदीं होता । पिरि केसा है? | न अनवशाश्चः | 
जगह देनेकेखिये समथ दे, पर्माणुके प्रदेश्से जो खशौदि युण जुदे नहीं है 
उनको अवकाश्च देनेके व्यि समथे दै । किर कैसा है? [ न सावक्राक्चः ] जगह 
देता भी नदीं, अपने एकमप्रदेशसे आदि मध्य अन्तम निर्विभाग एक ही है । इतत कारण 
दो आदि म्रदेशोकी समाई ( जगह ) उसमे नर्हीं है । इसख्ियि अवकादान्‌ देनेवो 
असमथे भी है) पिरकैसादहै? [ प्रदेशतः मेसा ] अपते एक दही भदेशसे कंधोका 
भेद करनेवाला दै । जव अपने विवटनक्रा समय पाता है उख समय स्कथसे निकट जाता 
है, इस कारण स्कधक्ता खंड करनेवाला कहा जाता है । फिर केसा दै? [ स्कधानां ] 
सकं्घोका { कत्ता अपि ] क्तौ भी दहै, अथौ अपना कार पाकर अपनी मिलनशक्तिसे 


पद्ास्िफायः । १३७ 


एकेन प्रेकञेन तद विभक्तीनां स्पशादिगुणानामवकाशचदानानवं शः । एकेन प्रदेशेन 
दरयादि्रदेश्ामावादास्मादिनात्ममध्येनात्मतिन न सावकाज्ञः । एकेन प्रदेशेन स्कधानां 
मेदनिमि्तत्वात्‌ स्क॑धानां भेत्ता । एकेन प्रदेशेन स्क धसंघातनिमित्तत्वात्स्कधागां कतं । 
एकेन प्रदेरेनेकाकारप्रदे्ातिवरतिततद्वतिपरिणामापन्तेन समयरक्षणकारुबिभागकरणात्‌ 
कालस्य प्रनिभक्ता । एकेन प्रदेशेन तत्छूत्रितद्वयादिभेदपूर्विकायाः स्कु द्रव्यस्ंख्यायाः, 
एङ्ेन प्रदेशेन तदवच्छिन्ने काकार्रदेशपूविकायाः, कष्रसं ख्यायाः एकेन प्रदेशेन काकाश्रदे- 
ातिचरतितद्वतिपरिणामावच्छिनिसमयपूविकायाः कालस्ंख्यायाः, एकेन प्रदेशेन तदिव- 
तिजघन्यवर्णादिमावाववोधपू्विकाया मावसंख्यायाः प्रविभागकरणात्‌ प्रविभक्ता संख्याया 
ति त |¦ ८० ॥ 


----- 1 ल न्ध 
मदविषये द्वितीयन्याख्यानं क्रियते । परमाशुस्य । क्म ` एक्प्रदेशवेन बहुप्रदेशस्कंदाद्टि 
जनत्वाठ्‌, स्दोयं । कसमात्‌ † कहु देरतवेनेकमदेश्वेनैकप्रदेशपरमाणोर्भिक्नत्वादिति पविमत्ता 
कारसंखाण प्रविभक्ता काटसंख्ययोर्जीववदेव । _ यथा एकप्रदेशस्थकेवलन्नानां शेनेकसमयेन 
भगवान्‌ केवली समयरूपन्यवहारक्रारुस्य संख्यायाश्च प्रविभक्ता परिच्छेदको ज्ञायको भवति तथा 
प्रमाणुरप्येकपरदेशेन मंदगद्याऽणोरण्वंरव्यतिक्रमणरश्चणेन कत्वा सम॒यरूपन्यवहारकाटस्य 
संख्यायाश्च प्रविभण्ता भेदको भवतीति । संख्या कथ्यते । द्रव्यशचे्रकाङभावरूपेण संख्या चतुर्विधा 
भवति, सा च जयन्योकछष्टभेदेन रत्येकं द्विविधा 1 एकपरमाणुरूपा जघन्या द्रन्यसंख्येति अनंतपरः- 
माणुपु"जरूपोच्छषटदरन्य सख्येति, एक्म्रदेशरूपा जघन्या कषत्रसंख्या, अनंतप्रेश्पोरङृष्टा कषेत्रसंख्या+ 
एकसमयष्पा जघन्या व्यवहारकाटसंख्या) अनंतसमयरूपोच््ृ्टन्यवहारकाढसंख्या, परमा गुद्प्ये 
चणोदीनं सनंजयन्या ठु या शिः सा_ जघन्या भावसा, तच मा = सर्दजघन्या तु था शक्तिः सा जघन्या भावसंख्या, तस्मिन्नेव परमाणद्रव्ये सर्वोच्छठ 


= 
तर्धमिं जाकर मिक जाता दै इखकारण इसको सखं्धोका क्तौ भी कहा गया है। फिर 
कैसा 2 ! [ कारसंख्यायाः } कार्की संख्याक [ प्रविभक्ता ] सेद्‌ करनेवाला है । एक 
साकार प्रदेशमे रहनेवाञे परमाणुको दूसरे प्रदेक्मे गमन करते जो समयरूप कार्परः 
णाम प्रगट होता 2 उसको भेद करता है, इस कारण कालशका ओ क्ती है। फिर यह्‌ 
परमाणु द्रज्य क्षि काल भा्वोकी संख्यकर भेदको भी करता है, सो दिखाया जाता है । 
यही परमाणु अपने एकमदेश  परिमाणसे द्रथणुकादि स्कंधौमे द्रव्यसंख्याका भेद करता 
है । भौर यदी परमाणु अपने एकपरदेशके परिमाणसे दो आदि प्रदेशे ठेकर अनंत 
्देदापर्यैत श्ेतरसंख्याक्ा भेद करता है । किर यही परमाणु अपने एकम्रदेक्षके द्वारा 
्रदेदसे अशातसगतिपरिणामसे दो समयसे केकर अनंतक्रालपयत कारुसंख्याके 
भो का है| किरि दी परमाणु जपने कते जो वोद भाव अवन 


१ यवकाशर्रहिति इत्यथः. २ आकाश्चसद्ित इत्ययं; । 
१८ पन्छा० 


१३८ श्रीमदूराजचन्द्रजेनशाखमालायामू । 


परमाणुद्रन्ये गुणपर्यायवृत्तिप्ररूपणमेतत्‌ ;- | 
एयरसवण्णगंधं दो फास सहकारणमसदं । 
खधंतरिदं दव्वं परमाणुं तं वियाणेहि ॥ ८१ ॥ 


एकरसवणेगधं द्िस्पश शब्दकारणमशब्दं । 
सकंधांतरितं दरव्यं परमाणुं तं विजानीहि 1 ८१॥ 
सर्वत्रापि परमाणौ रस्वणंगंधस्परश्चाः सहयो गणाः । ते च क्रमप्रवृत्तस्तत्र स्वपय्या- 
यर्वत॑ते । तथादि-पश्वानां रसपरय्यायाणामन्यतमेनैकेनैकदा रसौ वर्तते । पश्चानां वणे- 
प्यायाणामन्यतेनैवेनेकदा वणो वतते । उभयोर्मधप्यायोरन्यतरेणेकेनेकदा गंधो 
वर्तते । चतुर्ण शीतसिनिग्धशीतरुक्षोष्णस्निग्धोष्मरक्षसूपाणां स्पश्चपरययायद्व ानामन्यतमेने- 
फेनेकदा स्पशो घतते । एवमयञ्क्तगुणध्रृ्तिः प्रमा णुः शब्दस्कंधपरिणतिशचक्तिस्वभावाव्‌ 


तु या वणीदिशक्तिः सा तूःकृष्टा भावसंख्येति । एवं जघन्योक्कृष्टा भ्रस्येकं द्रव्यक्षे्रकारुभावसंस्या 
ज्ञातव्याः ॥ ८० ॥ एवं परमाणुदरव्यभ्रदेशाधारं इत्वा समयादिध्यवदहारकारुकथनसुख्यत्वेन एक- 
त्वादिसंख्याकथनेन च द्दितीयस्थङे चतुथेगाथा गता । अथ परमाणुद्रव्ये गुणपयौयस्वरूपं कथ- 
यति;- एयरघवण्णसधं दोफास्ं एकरसवणैगंधद्विस्परौः । तथाहि- तत्र॒ परमाणो तिक्ता 
दिपंचरसपयीयाणामेकतमेनेकेनैकद। रसो वतेते, शउदिपंचवणेपयीयाणासेकतमेनैकेनेकदा वर्णो- 
वर्तते, सुरभिदुरभिषूपगंधृपयीययोटंयोरेकतरेणेकेनैकदा गणो वतेते, शीत्तप्निग्धक्षीतरूश्वरष्णस्नि- 
ग्धखष्णरूष्रूपाणां चतुणां सपदांपयीयद्धद्वानामेकतमेनैकेनैकदा स्प्यो वर्तते, सदफारणसमसदं 
दाब्दकारणोप्यक्षब्द आत्मदव्‌ । यथात्मा व्यवहारेण ताल्वो्ठपुटव्यापारेण रब्दकारणभूतोपि निश्चये- 
नातीन्द्रियज्ञानविषयस्व च्छब्दज्ञनविषयो न भवत्नि शब्दादिपुद्गर्पयीयरूपो बा न॒ भवति तेन 
कारणेनाशब्दः तथा परमाणुरपि शक्तिरूपेण शब्दकारणभूतोप्येकप्रदेशखेन रब्द्व्यक्तयभावाद्‌- 
रब्दः, खंदतरिदं दन्वं परमाणु" तं वियागाहि यसेवसुक्तवणीदिगुणशब्दादिपययवरत्तिविरि- 
उत्कृष्ट भेदसे उस भेद संख्याको भी करता है । यदह चार प्रकारका भेदभाव संख्या 
परमाणुजनित जानो ॥ ८० ॥ अगे परमाणु दरव्यम गुणपयीयका स्वरूपकथन 
करते है;ः-दे शिष्य ! [ ध्यत्‌ः ] जो द्रव्य [ एकरसबणेमधं ] एक है रस व 
गंध जिसमे एला [ द्विस्पशं | दो सदौ गुणवाला है [ शब्द्ारणं ] श्ब्दकी 
उत्पत्तिका कारण दै [ अश्चन्दं ] अपने एक प्रदेशसे शब्दत्वं रदित दै [ रकधांत- 
रितं | पुद्गलपिड्से . प्रथक्‌ दै [ तं द्रव्यं ] उख द्व्यक्तो [ परमाणु ] परमाणु 
[ विजानीहि ] जानो । भावार्थ--एक परमाणु पुद्गरूके वीस गुणोमे से जो पांच 
रस दै, उनभेसे कोई एक रस पाया जाता दहै । पांच वर्णोमिंसे को एक वणँ होता है । 
इसी प्रकार दो गंधोमेसे कोई एक गंध तथा शीतस्निगध, सीतरूक्च, उष्णस्निग्ध, उष्णरूक्ष, इन 
चार स्परोके युगलमेसे एक कोई युगल दोता है । इस प्रकार एक परमाणु में पांच गुण 





पश्वास्तिकायः । १३९. 


श॒ब्दकारणं । एकप्रदे शर्वेन शब्दपय्यांयपरिणतिवत्यभावादक्षन्दः । सिनिग्धरूक्षतप्रत्ययवं- 
धवश्चादनेकपरमण्वेकत्वपरिणतिरूपस्कंधांतरितोऽपि स्वभावमपरित्यजन्नुपात्तसंख्यत्वादे- 
कमेव द्रव्यमिति ॥ ८१ ॥ 
सकरपुद्गख्विकसपोपसंहारोऽयम्‌ ;- | 


उवभोजपिदिएहिं य इदिय काया मणो य कम्माणि ! 


जे हवदि म॒त्तमण्णं तं प्यं परणं जाणे ॥ ८२॥ 
उपभोग्यभिन्द्ियैश्चन्दरियः काया मनश्च कर्मणि । 
यद्धवति मृततेमन्यतव्‌ तत्सवं पुद्गलं जानीयात्‌ ।॥ ८२ ॥ 


दातरि द्रव्यशूपस्कंदपरमाणु' विजानीहि परमात्मवदेव । तद्यथा ~ यथा परमात्मा व्यवहा- 
रेण द्रव्यमावरूपकर्मस्कन्दातर्मतोपि निश्चयनयेन शुद्धवुदधकष्वभाव एव तथा परमागुरपि व्यवह 
रेण स्कंदातर्मतोपि निश्वयनयेन क्कंदवदिभू तशुद्धद्रव्यल्प एव । अथवा स्कंदतिरिति इति 
कोऽथः ? सकंदात्पूवंमेव भिन्न इत्यभिप्रायः ॥ ८१ ॥ एवं परपाग्रुद्रहयवणौदिगुणस्वषूपक्षब्दादिप- 
यीयस्वरूपकथनेन पंचमगथा गता । इत्ति पर्मागुदरन्यरूपेण द्वितीयस्यङे समुदा येन गायापंचकं 
गतं । अथ सकरपुद्गरमेदानासुपसंहारम बिदयति;ः--उवभोजर्मिदियेहि य॒वीतरागातींद्ियघु- 
खास्वाद्रदितानां जीवानां यदुपभोग्यं पंचेन्द्रियविषयस्वरूपं ईदियकाया अवीन्दरियत्मिखल्पा- 
द्विपरीतानीन्द्रियाणि _ अशरीरात्मपदाथौसखतिपक्षभूता ओद्‌रिकवेश्ियिक्रहारकतेनघकर्मणशरीर- 
संज्ञाः पंचकायाः मणोय मनोगतविकल्पजालरहितात्‌ शद्धजीवास्तिकायाद्िपरीतं मनश्च कम्साणि 
क्रमरहितात्मद्रन्यात्‌ प्रतिक्रुछानि ज्ञानाचरणादष्टकमीणि जं ट्व दि भ्रस्तिमण्णं अमू तोत्मस्वभावा क 
स्रतिपश्चमूतमन्यदपि यन्मूतं भरत्येकानेतसंख्येासंख्येयानंताणुर्छद रूपमनंतविभागिपरमाणुरा- 
शिरूपं च तं सन्ं पोग्गठं जाणे तत्सवेमन्यच्च नोकमरदिकं पुद्गं जानीहि । इति पुद्गलद्रज्यो- 


जानो । यह्‌ परमाणु स्कंधभावको परिणमित हआ शब्दपययका कारण है । ओौर जव 
स्कधसे प्रथक्‌ होता है तव शब्द से रहित है। यद्यपि अपने सिग्धरूक्र गुणोका कारण 
पाकर अनेक परमाणुरूप स्कंधपरिणप्तिको धारण कर एक होता है तथापि अपने एकप 
स्रभावको नदीं छोढता, सदा एक दी द्रव्य रहता है ॥ ८१ ॥ भगे समस्त पुद्गलोफे भेद 
संशचेपमे दिखाये जते दैः-[ श्यत्‌ ] जो [ इन्द्रियः ] पाचों इ्धि्योसे | उप- 
भोग्यं ] सपद रस गंध वणे शब्दरूप पांच प्रकारके विषय भोगे जति दहै च | 
ओर [ इन्द्रियः } सर्र जीभ नासिका कणे नेत्र सहः पांच भ्रकारकी द्रव्यदन्दरियां 
[ कायाः ] नौदारिक, वैतक्रियक, आहारक, तैजस ओर कामण यह पाँच प्रकारके 
शरीर [ च ] भौर [ मनः ] पौटीक द्रम्यमन तथा [ कर्माणि ] द्रव्यकर्म, नोकर्म 
ओर [ यत्‌ ] जो क्छ [ अन्यत्‌ ] भौर कोई [ मूच | मत्तक पदायै [ भवति ] 
दै [ तत्सवं ] वद सव | पृद्गरं | पृदूग्द्रन्य [ जानीयात्‌ ] जनो । भावार्थ-- 





१४० श्रीमद्राजचन्द्रजेनसशाख्मारायास्‌ । 


इन्द्रियविषयाः स्पश्चरसशंधबणन्षब्दाथ, द्रव्येन्द्रियाणि स्पश्चेनरसनघराणववक्षुःभो 
त्राणि, कायाः ओदारिकनेक्रियक्ाहारकपैजसकार्भणाणि, द्रव्यमनोद्रन्यकर्माणि नोकर्माणि, 
विचित्रपर्णायोत्पत्तिहेतबोऽनंताऽनंताणुवर्मणाः, अनंताऽघंस्येयाणुच्मणाः) अनंताः सख्ये 
य,णुवर्भणाः, दवणुकरस्कंधपरयंताः परमाणवश्च, यदन्यदपि भूतं तत्सव पद्गरविकःल्पत्वे 
नोप्ंह तेव्यभिति ॥ ८२ ॥ इति पद्गलद्रव्यास्तिाय्व्याख्यानं समाप्तम्‌ । 

अथ धर्माधसंद्रव्यास्तिक्ायव्याख्यानम्‌ । धमस्वरूपाख्यानमेतत्‌ 


वम्पत्यक्रायमरस अर्दण्णगर्धं असह मष्कृसि । 
समेगोगादं पुष्र पहल्धसखादियपदेसं \॥८३। 


धमीसिकायोऽरसोऽवणेगंधोऽरच्दोऽस्पशः । 
छोकावगाढ; खटः प्रुखोऽसंख्यातम्रदेदः ॥ ८३ ॥\ 
धरो हि स्पक्चरखरगधवणानामस्यंतामावादमूतस्वमायः । तत एव चाज्ब्द्‌ः । मकल- 
लोद्यकासचाभिग्याप्यावस्थितसवा्नोखवमाटः । अश्रुतसिद्धग्रदेशत्वात्‌ स्पृष्टः | स्वसावादेव 


पसंहारः ॥ ८२ ॥ एवं पुद्गरास्तिकायोपसं हाररूपेण दृतीयस्थले गाथेका गता । इति प॑चास्तिकाय- 
पडद्रव्यप्रतिपादकपरथममदहाधिकारे गाथाद्शकपयंतं स्थख्च्रयेण पूद्धलार्तिकायनामा पंचरमोतरा- 
धिकारः समाप्तः ॥ अथान॑तरमनतकेवछन्ञाना दिशू्पादुपादेयमूताच्‌ शुद्रजीवास्तिकायात्सकाशा- 
द्धि हेयस्पे धमीधमीस्तिकायाधिकारे गाथासप्तकं सचति । तत्र॒ गाथासघ्रकसध्ये धमीस्तिकायस्व- 
रूपकथनसुख्यस्वेनधम्मत्थिकायमरसं” इत्यादि पाठक्रमेण गाथात्रय॑ । तदन॑तरमधसरीस्तिकायस्वरू- 
पनिरूपणमरुख्यत्वेन “जह हवदि? इ्यादि गाथासून्नमेकं 1 अथ धसैधर्मोभयसस्थनमुख्य- 
स्वेन तयोरस्तित्वाभावे दुषणमख्यत्वेन च “जादो अरोगः” इत्यादि पाठक्रमेण गाथाच्रयभिति । 
एवं सप्तगाथाभिः स्थख्त्रयेण धमीधमीस्तिकायन्याख्याने ससरदायपातनिका । तदथा - धर्मस्त 
कायस्वरूपं कथयति; धस्मत्थिद्ायं धर्मीस्तिकायो मवति अरसमवण्णमरंधमयदम- 


पपतासं रसवणगंधशब्दस्पशेरदहित. रोगालाटं खोकन्यापकः पुद्रु' निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानपरि 


पाच प्रकार इन्द्ियोके विषय, पांच प्रकारकी इद्द्रियां, द्रव्यमन, द्रव्यकर्म, नोकमं 
तथा इनके अतिरिक्तं ओर जो अनेक पयी्योकी उत्पत्तिके कारण नाना अकारकी अन॑तानंत 
पुद्रल्वगेणा दै, अनंती असंख्येयागुवर्भणा है ओर अनंदी व॒ असंख्याती संख्येयाण- 
वगंणादहै, दो अणुके स्कंघ तकं भौर परमाणु अविभागी इत्यादि जो भेद है बे समस्त 
हौ पुदूगलद्रव्यमयी जानो । यह पुद्गठद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान पूणे ह ।॥ ८२ ॥ 
आगे घम, अधम; द्रव्यास्तिकायका व्याख्यान किया जाता दहै, जिसमेसे प्रथमदही धर्म 


दरव्यका स्वरूप कहा जता दै- | धमास्तिक्रायः 1 धसद्र्य काय 
स 
१ भद्खोकतन्यम्‌ 1 


पश्चास्तिकायः । १४१ 


सचंतो विस्वृतस्वासपृथुलः । निश्यनयेनेक्रदेकलोऽपि व्यवहारनयेनाऽसंख्यातप्रदेश् 
इति ॥ ८२ ॥ 
धमस्यैवावशिशटस्वरूपाख्यानमेतत्‌ ;-- 
अगुरुगल्धुगेहिं खया तेहि अणंतेहिं परिणदं णिज्खं । 
गदिकिरियाजुत्ता्णं कारणयूदं सयमकलं ॥ ८४ ॥ 


अगुरुखघुकैः सदा तैः अ्न॑तैः परिणतः नित्यः । 
गतिक्रियायु्तानां कारणमूतः स्वयमकायंः ।॥ ८४ ॥ 
अपि च धर्मः अगुरुलघुभिगु णैरुररपुत्वामिधानस्य स्वरूपप्रतिष्टतनिषंधनस्य 
स्वभावस्याविथागपरिष्डेदेः प्रतिससयकस्षंभवस्पटस्थानपतितधृद्धिहानिभिरनतेः सदा परिण- 


णतजी प्रदेशेषु परमानदैकटक्चणसुखर सास्वादसमरसीमाववद्‌ सिद्धधेत्रे सिद्धरारिवत्‌ पूणैटे 
जलवत्‌ तिरेषु तैट्वद्वा खुष्टः परस्परम्रदेदाव्यवधानरदितत्वेन निरर॑ततरः न च निजेनप्रदेे भाविता- 
स्मञुनिसमूहवन्नगरे जनचयवद्वा सतरः, वहुलं अभन्यजीवप्रदेशेषु मिथ्यास्वरागादिवह्लोके नभो 
बद्धा प्रथुखोऽनाद्यतरूपेण रवभावचिसतीणैः न च केविसयुद्घाते जीवप्रदेदावल्लोके वश्चादिप्रदेश- 
विस्तारवद्रा पनरिदानीं विस्तीणेः । पुनरपि किंचिदिष्टः ? अरखादियपदेस्धं निश्चयेनाखंडे- 
कप्रदेशोऽपि सखदुमृतव्यवदहारेण लोकाकाशम्रमितासंख्यातप्रदेश इति सू्राथैः ॥ ८३ ॥ अथ 
धसस्यैवावरिष्टस्वरूपं मप्रतिपादयतिः--गगुरुगलहुगेहि सदा तेहि अर्ण॑तेहि परिणदं 


सदित प्रवतेमान दहै । वह धसद्रव्य केसा है ? [ अरसः ] पांच प्रकारके रसरहित 
[ अचणर्गधः ] पांच प्रकारके वणे ओर दो प्रकारके गंधरदित | अच्यब्द्ः | 
शब्द्पयीयसे रिव [ अस्पश्चंः ] जाट प्रकारके स्प शुणरहित दै । फिर केसा है 
[ लोक्रावभाटः } समस्त छोकको व्याप्त होकर रहता है [ स्पृष्टः | अपने प्रदेशे 
स्रंस अखंडित दै { प्रशुखः } स्वभावसेदी सव जगह विष्ट दै । ओौर [ असं 
ख्यात्रदेशः 1] यद्यपि निश्वयनयसे एक अखंडित द्रव्य है तथापि न्यवहारसे असं- 
ख्यातप्रदेशी दहै । भावाथू--धमंद्रव्य सपद स्स गंध व्ण गु्णोसे रहित है इस कारण 
अभूर्तीकं ३, क्योफि स्पदौ रख गंध वर्णवती वस्तु सिद्धातमें सूर्तीकि ही ह । ये चार 
गुण जिसमे नदी हयो उसीका नाम अमूर्तीक दै । इस धर्मद्रन्यमे शब्द भी नदीं है 
क्योकि शब्द भी मूर्तीक दोते है, इस कारण शब्दपयौयसे रदित है । लोकप्रमाण असं- 
खयातप्रदेशी है । यद्यपि अखंडद्रव्य है परंतु भेद दिखानेके च्िये परमाणुं द्वारा असं- 
स्यातप्रदेश्षी गिना जावा है 1 ८३॥ अगे फिर मी धमेद्रव्यका स्वरूप कुछ विशेषतासे 
दिखाया जता है;ः-[ सद्‌ा ] सदा काट [ तेः | उन द्रव्योके अस्तिस्व करनेवाछे 


( अगुरुरुघुकेः ] भगुच्ख्घु नामक [ अनतः ] अनंत गु्णोसे [ परिणतः | 


१४२्‌ प्रीमदुराजचन्द्रमैनशाख्रमारायाम्‌ । 


तत्वादुत्पादग्ययभवेऽपि स्वरूपादप्रच्यवन्नान्नित्थः गतिक्रिया परिणतानाुदासीन [ऽविनाभू- 
तसहायमाघ्रत्वात्कारणभूतः । स्वास्तित्यमात्रनि त्वात्‌ स्वयमकायं इति ॥ ८४ ॥ 
धर्मस्य गतिरैतुत्वे दशंतोऽयम्‌ ;-- 


उदयं जह मच्छाणं गमणाणुगगहयरं हवदि लए । 
तह जीवप्गगलाणं धम्मं दव्वं वियाणेहि ॥ <५ ॥ 


उदकं यथा मस्स्यानां गमनालुप्रहकरं भवति छेके । 
तथा जीदपुद्रखानां धमं द्रव्यं विजानीहि । ८५ ॥ 


अरुरुखघुकैः सदा तैरलंते परिणतः प्रतिसमथक्तंभवत्षटस्यनपतितश्रद्धिहानिभिरनंततेरविभ।- 
गपरिच्छेदैः परिणतः येऽगुरुख्घुक्रगुणाः स्वह्पप्रतिष्ठत्वनिवंधन मूतस्तेः छृस्वा पयौयार्थिंनये- 
नोत्याद्ग्ययपरिणतोपि द्रन्यार्थिकनयेन णिच नित्यं गति करिरियाजुत्ताणं कारणभूदं गति- 
क्रियायुक्तानां कारणभूत.। यथा सिद्धो भगवानुदासीनोपि सिद्धगुणाञ्चुरागपरिणतानां भव्यानां 
सिद्धगतेः सहकारिकारणं भवति तथा धर्मोपि स्वभदेनैव गतिपरिणतजोवपुद्षलछनयुर(सोनोपि 
गतिसखहकारिकारणं भवति सयमक्ज्ं स्वयमकायं । यथा सिद्धः सकीयश्चुद्धास्िस्वेन निष्पन्नस्व।- 
द्न्येन केनापि न कृत इत्यक्रायेः तथा धर्मोपि स्वकीयासित्वेन तिष्पन्नत्वाद कये इ्यभिप्रायः ।८४॥ 
अथ धमस्य गतिहेतुते लोकपरसिद्धद््रातमाहः--उदकं यथा मल्ध्यानां गमनानुप्रहकरं भवति 
छोके तथेव जीवपुद्गखानां धसं द्रव्यं विजानीहि हे शिष्य ! तथाहि -यथ। हि जरं स्वयमगच्छ- 


समय समयमे परिणमता है ? फिर केसा है। [ निरयः ] रंकोत्कीण अविनाद्री वस्तु 
है । फिर कैसा है ? [ गतिक्रियाधुक्तानां | गमन अवस्था सहित जीव 
पदगो के ल्यि [ कारणभूतं | निमित्तकारण दहै फिर कैसा है? [ स्वय मकराय: ] 
किसीसे उन्न नदीं हमा है । याबाथे--घर्मदरव्य सद्‌ अविनी दंकोत्कीणे वसतु 
दे । यद्यपि अपने अगुरुख्घु गुण्से षट्गुणी हानिध्रृद्धिरूप परिणमता है, पर्णिमसे 
उत्पाद्व्ययसंयुक्त है तथापि अपने ध्रौन्य स्वरूपसे चशरयमान नहीं ह्येता, स्यौकि द्रव्य 
वही है जो उपे विनशो स्थिर रहे। इस कारण यह धरमदरष्य अपने ही स्वभावको 
परिणसित पुद्ग को उदासीन अवस्थासे निमित्तमात्र गतिम कारणमूत है । ओर 
यद्‌ अपनी अवस्थासे अनादि अनंत दै, इस कारण कायम नदीं है । कायै उसे कहते 
द॑ जो किषीसे उपजा हो । गविको निमित्त पाकर सहाई है, इसरिये यह धर्म॑दरन्य 
कारणसूप दै, क्तु कायै नहीं है ॥ ८४ ॥ आगे धर्मदरव्य गतिको निमित्तमात्र सहाय 
क्सि चतस है सो दिखाया जता है;ः-[ लोके ] इस लोक्य [ यथा ] जैसे 
। उदक | जर [ मरस्यानां | मरुलियोको । गमनालुग्रहकरं ] गमनके उपक्ा- 
न 


१ घमं विना गमनं नास्ति. २ जीवपुदूगकानाम्‌ । 


पद्छास्तिकायः ) १४३ 


यथोदकं स्वयमगच्छ्दगमयंच स्वयमेव गच्छतां मत्स्यान दाक्षीनाऽबरिनाभूतसहायका- 
रणमाघ्नस्वेन गमनमयुगरृहाति, तथा धर्मोऽपि स्वयमगच्छन्‌ अगस्य सयमेव गच्छतां 
जीवशृदरनायदासीनांऽविनाभूतसहायकारणमात्रत्वेन गमनमसुगृह्णाति इति ॥८५॥ 
अधमस्वसूपाख्यानमेतत्‌ :- 


जह हवदि धम्पदन्वं तह तं जाणेह दग्बमधमक्खं । 
टिदिकिरियाजत्ताणं कारणभृदं त॒ पुटवीव ॥ ८६ ॥ 


यथा भवति धमद्रन्यं तथा तननानीहि द्रन्यमधसख्यं । 
स्थितिक्रियायुक्तानां कारणमूतं वतु प्रथिवीव ॥ ८६ ॥ 





न्मस्स्यानग्रेरयत्सन्तेषां स्वयं गच्छतां गतेः सहकारिकारणं भवति तथा धर्मोपि स्वयमगच्छत्परानमर- 
र्यश्च ॒स्वयनेव गतिपरिणतानां जीवपुद्रखनां गतेः सहकारिकारणं भवति । अथवा भन्यानां 
सिद्धगतेः पुण्यवद्‌ । तद्यथा - यथा रागादिदोषरदितः श्ुद्धात्मामूतिसदितो निश्चयधर्मो यद्यपि 
सिद्धगतेरुपादानकारणं भव्यानां भवति तथा निदानरहितपरिणामोपार्जिततीथेकरपछव्युत्तम- 
संहननादिविरि्टपुण्यरूपधर्मोपि सहकारिकारणं भवति, तथा यद्यपि जीवपुद्रखनां गतिपरिणतेः 
स्वकीयोपादानक्षारणमस्ति तथापि धसस्तिकायोपि सहकारिकारणं भवति । अथवा भव्यानामभ- 
व्यानां वा यथा चतुर्मतिगमनकठे यथप्यभ्यंतरज्युभाञ्चुभपरिणाम उपादानकारणं भवति तथापि 
द्रव्यलिङ्कादि दानपूजादिकं वा वदिरगञ्युमसश्ठानं च वहिरगसदकारिकारणं भवति तथा जीव- 
पुदूगानां यद्यपि स्वयमेव निश्चयेनाभ्यंतरेऽन्तरंगसाम्येमस्ति तथापि व्यवहारेण ध्मौस्तिकायोपि 
गतिकारणं भवतीति भावाथेः । ८५ 1! एवं प्रथमस्थले धमौस्तिकायव्याख्यानयुख्यत्वेन गाथात्रयं 
गतं । अथाधमस्तिकायस्वरूपं कथ्यते; - यथा भवति धर्मद्रव्यं तथाथं कथं जानीहि हे शिष्य ! 


(0 
रको निमित्तमात्र सहाय [ भवति ] होता है { तथा ] वेसे दी [ जीबपुद्गलानां ] 
जीव शौर पुद्गके गमनको सहाय [ धमंदरव्यं | धमं नामक द्रव्य [ विजानीहि | 
ज्ञानो । भावार्थ जैसे ज मद्धलियोके गमन करते समय न तो आप उनके साथ 
चख्ता है ओर न मछ्लियोंको चङाता दै, किंतु उनके गमनम निमित्तमान्न सायक 
&, देखा दी कोई एक स्वभाव दै। मुखिया जले विना चरनेमे असमर्थे है इस 
कारण जट निमित्तमात्र है । इसी प्रकार जीव ओर पुद्गल धसंद्रन्यके विना गसन 
करनेन असमर्थं है । जीव-पुद्गरोके चरते हये धर्ंद्रन्य आप नदीं चता ओर न उनको 
प्रेरणा करके चरता है) पतो उदासीन है परंतु कोई एकं ठेसा दी अनादिनिधन- 
स्वभाव दै किं जीव-पुद्गक गमन करे तो उनमें निमित्तमाच् सहायक होता है ॥ ८५ ॥ 
अगि ध्द्रध्यका स्वरूप दिखाया जता है;ः-[ यथा ] जसे [ तत्‌ | जिसका 
स्वरूप पद्िरे कद अये वह [ धर्मदरव्यं ] धरमद्रव्य [ स्वति ] दै [ तथा | 


१ अन्यपगमयतू । 


१४९ श्रीमदुराजव्न्द्रमैनशास्रमाखायाम्‌ । 


यथा धर्मः प्रज्ञापितस्तथाऽधर्मोपि प्रख्यापनीयः | भयं तु पिदोपः । स गतिक्रिया 
यक्तानाघदकयस्कारणमूतः एवः पनः स्थितिक्रियायुक्तानां प्रपितव्रीवत्कारणभूतः 1 मथा 
पृथिवी स्वयं पूर्वमेव स्िष्ठंती परमस्थापयंती च स्वयमेव तिषटतामश्वादीनणदासीनाऽवि- 
नाभुत्तहायकारणमात्रत्वेन स्थितिमनुगरहाति ( १ ) ॥ ८६ ॥ 
धर्माधमसद्धावे हेतूपन्यासोऽयम्‌ ;-- 
जादो अलेगलोगो जेषि सम्मावदो य गमणटिदी । 
दो विय मया विभक्ता अविभक्ता लेयमेत्ता य ॥ ८७॥ 


वा 
तरव्यधमीख्यं । तच कथंभूतं ? स्थितिक्रियायुक्तानां कारणमूतं प्रथितीवेव्‌ । तवदि - य्था 
पूर्वंमरसादिविशेषणविरिष्टं॑धर्मद्रन्यं व्याख्यातं भधमेद्रव्यमपि तद्रपं क्ञातव्यं, अयं ठु विगोपः 
तन्मस्स्यानां जलचल्ीवपुद्गलानां गतेर्वदिरंगसदकारिकारणं इदं तु यथा प्रथिवी स्वयं पूत तिष्ठती 
परं स्थापयंती वुरगादीनां स्थितेवंदिरगसदकारिकारणं भवति तथा जीवपुद्रखनां स्थापयत्सवयं च 
पूवे तिष्ठत्‌ स्थितस्तेषां कारणभित्ति पथिकानां छायावदया 1 अधवा ्ुद्धात्मस्वरूपे या स्थितित्तस्या 
निश्चयेन वीतरागनिर्विकल्परवसंवेदनं कारणं व्यवहारेण पुनरट॑त्सिद्धादिपरमे्िगणस्मरणं ष 
यथा तथा जीचपुद्गलानां निश्चयेन स्वकीयस्वरूपमेव स्थितेरुपादानकारणं व्यवहारेण पुनरधमंद्रव्यं 
चेति सूराथेः ॥ ८६ ॥ एवमधमद्रभ्यव्याख्यानषूपेण द्धितीयस्थले गाधथासूत्रमेकं गतं । अय धमै. 


धर्मसद्दावे साध्ये देतु दरेयति;- जादो जातं । रि कट १ अलोगरोगो लेकालोक्टरयं । 


वैसे दी [ अधख्यं ] अधमनामक [ द्रव््रं तु ] द्रव्य [ स्थितिक्रियायुक्तानां | 
भ्थिर हदोनेकी क्रियासे युक्त जीव-पुदूगलोको [ परथिवी उव } प्रधिवीके समान सहकारी 
{ कारणभूतं | कारण [ जानीहि ] ननो । भवाथ-जैसे मूमि अपने श्वभाव- 
दीसे अपनी अवस्था को स्यि पदिलेदी विदयमान है, स्थिर है, ओर घोडा आदि को वलाब्‌ 
नर्हा ठहराती; घोडा आदि यदि स्वयं ही ठहरना चाह तो परथिवी सहज अपनी उदासीन 
अवस्थासे निमित्तमात्र स्थितिमे सहायक है । इसी प्रकार अधर्मद्रभ्य अपनी 
साहजिक अवस्थासे अपने असंख्यात प्रदेश लिये खोकाकाश प्रमाणतासे अविनाशी है, अनादि 
कासे विद्यमान है, उसका स्वभाव भी जीव-पुदुगक्ोकी स्थिरताको निमित्तमात्र कारण है, 
परतु वह अन्य द्रव्यको वलच्‌ नरह ठहराता । भापदीसे यदि जीव-पुदूगल स्थिर 
अवस्थारूप परिणमै तो भाप अपनी स्वाभाविक उदासीन अवस्थासे निमित्तमात्र सदाय 
होता दै । जैसे धरमदरभ्य निमित्तमात्र गतिम सहायकं है उसी प्रकार अधर्मद्रन्य 
व्थिरतामे सहकारी कारण जानो । यह्‌ संकषेपमे धर्मं अधर्म ॑दरव्यका स्वप 
9.9 
अषमः) 
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जातमरोकरोकं ययोः सद्धावतश्च गमनस्थित्तिः । 
द्वावपि च मतौ विभक्तावविभक्तौ टोकमात्रौ च ॥ ८७ ॥ 
धर्माधरमो तिघेते । लोकारोकविभागान्यथानुपपत्तेः। जीवादिसबे पदार्थानामेकत्र वृ्नि- 
सूपो रोकः । श्द्काकाशषृत्तिरूपोऽरोकः । तत्र जीषपुद्गलौ सरसतं एव गतितत्पूव- 
स्थितिपरिणामापननौ । तंयो्यदि गतिषरिणामं तत्पूर्वस्थितिपरिणामं वा स्वयमनुभवतोषंहि- 
रङ्ेत्‌ धर्माधर्मो न भवेताम्‌ , तदा तयोनिरगंरुगतिस्थितिपरिणामल्वादलोकेऽपि शृत्तिः 
केन वार्येत १ ततो न लोकाटोकविभागः सिध्येत । धर्माधमंयोस्तु जीवपुद्गरयोगतितस्पू- 
वस्थित्यो्वंहिरङ्गदेवत्वेन सद्धावेऽग्युपगम्यमौने लोकालोकविभागो जायत इति । किश्च 
धर्माधमो दइवाषपि परस्परं प्रथग्भूतास्तितवनिष्रत्तत्वादिमक्तो ! एककषेत्रावगादल्वाद षिमक्तौ । 


कर्माजातं ? तसिं सन्भावदो य ययोर्धमीघ्मयोः खमावतश्च । न केवरं रोकारोकट्यं जातं । 
ग्सणदिदी गतिस्थिति्ैतौ हलौ 1. कथंभूतौ १ दोषि य मया दो धर्मीधमों मतौ संमतौ स्तः 
अथवा पाठांतरं “अमयाः अमयौ त केनापि कृतौ विभक्ता विभन्कौ भित्रो अविभत्ता 
अविभक्तो लोयमेत्ता य रोकमात्रौ चेति । तयथा-धर्माधमों वियेते खोकाखोकसद्धावाच्‌, षडद्रन्य- 
समूहात्मको छोकः तस्माद्‌ बहिभू तं शुद्धमाकाशमरोकः, तत्र रोके गतिं तद्पूलेकस्थितिमारकंदतोः 
सवीक्वैतोर्जीवपुद्रल्योरयदि वदहिरंगदेवमूतधमौधमों न स्यातां तदा, खोकाद्रहिभूतवाद्यभागेपि 
गतिः केन नाम रिषिध्यते ? न केनापि । ततो छोकारोकविभामादेव ज्ञायते धमीधमौः वियेते । 


समाधान करनेके ल्यि आचाय कहते दै;-[ ययोः ] जिन धर्मौधमं द्रव्यके 
[ सद्धावतः ] अस्त्व होनेसे [ अलोकलोकं ] खोक भौर अरोक [ जातं ] 
हमा दै { च ] भौर जिनसे [ गमनस्थिति ] गति-स्थिति होती दैवे [ दौ अपि ] 
दोनों दी [ विभक्तौ मतौ ] अपने अपने स्वरूपसे जुदे जुदे कदे गये है किंतु 
[ अघिभक्ती ] एषे अवगादसे जुदेः जुदे नदीं दै । | च ] भौर [ रोकमघ्रौ ] 
अखंस्यातप्रदेशी रोकमाच है । मावाथं- यहां प्रभ किया था कि-धमं अधमं 
द्भ्य टै दी नही, आकाश दही गति स्थितिमे सहायक है, उसका समाधान इस प्रकार 
इमा कि-- धर्म अधस द्रव्य अवदय है । यदि यद्‌ दोनों नदी होते तो खोक अलोकका मेद 
नही होता । ठोक उसको कहते है जहां जीवादिकं समस्त पदाथ हो । जहां एक 
आकाश दी है वह अछखोक है । इस ख्ये जीकं पुद्रख्की गति-स्थिति छोकाकादशमे है, 
अलोकाकारामे नदीं है! यदि इन धमम-अधमेके गति-स्यिति निमित्तका गुण नदीं ह्येता तो 
सोक-अरोकका भेद्‌ दूर हो जाता । जीवे ओर पुद्गल, दोनों ही द्रव्य गति-स्थिति 
अवस्थाको धारण करते हैँ । इनकी गत्ति-स्थितिमे वहिरंग कारण धर्म-अधमं द्रव्य लोके दी 


१ स्वभावतः. २ जीवपुदुगल्योः, ३ सङ्धीक्रियमाणे सति । 
१९ पन्चा- 


१४६ ्रीसद्राजचन्द्रजेनशासख्रमाटायाम्‌ । 


निष्कियत्वेन सक्षरुलोकवतिनोजीवपुद्गल्योगेतिस्थित्युपग्रहणकरणाद्नोकमात्राविति ॥८७। 
धर्माधर्मयोर्भतिस्थितिदेतसवेऽप्यत्य॑तौदासीन्याख्यापनमेतत्‌ ;-- 
ण य॒ गच्छदि धम्मत्थी गमर्णं ण करेदि अण्णदवियस्स । 
हवदि गती घ प्रो जीवाणं पएगर्णं च ॥ ८८ ॥ 


न च गच्छति धमीस्तिको गमनं न करोत्यन्यद्रन्यस्य । 
भवति गतेः सखः प्रसरो जीवानां पुद्गलखनां च ।॥ ८८ ॥ 
यथा हि मतिपरिणतः प्र॑मञ्लनो बेज॑यंतीनां गतिपरिणामस्य हेतुकर्ताऽवरोक्यते न 
तथा धर्मः । स खलु निष्क्रियत्वात्‌ न फदाचिदपि गतिपरिणाममेवापद्यते । इतोऽस्यं 
सहकारित्वेन परेषां गतिपरिणामस्य देतुकतत्वं १ किंतु सलिरुमिव मत्स्यानां जीवपुद्गला- 
नामाश्रयकारणमात्रत्वेनोदासीन एवाऽसौ गतेः प्र॑सरो भवति । अपि च यथा गतिपूष- 


तौ च रिविरिष्टो १ भिन्नास्तित्वनिष्पन्नत्वानिश्चयनयेन प्रषग्मूतौ एककषेत्रावगादत्वादसदुभूतन्य- 
वहारनयेन सिद्धरादिवद्भिन्नो सवेदेव निःक्रियस्वेन छोकन्यापकत्वाल्लोकमात्राविति सू्राथेः ।८७।। 
अथ धमधम गतिस्थितिदेतुत्वविषयेत्यंतोदासीनावित्ति निध्िनोति;ः-ण य गच्छदि नेव 
गच्छति । स कः? धम्मस्थी धमौस्िकायः गमणं न करेदि अण्णदवियस्स गसन न 
करोत्यन्यद्रव्यस्य हवदि तथापि भवति । स कः? पसरो प्रसरः म्वृत्तिः 1 कस्याश्च ? 
गदिस्स य गते । केषां गतेः ? जीबाणं पोग्गलाणं च जीवानां पुद्गखानां चेति । 


है । यदि ये धर्मं अधर्मं द्रव्य छोक्मे नहीं होते तो छोक-अखोक का भेद ही नदीं 
डोता । सव जगह ही खोक होता । इसखियि धम अधं द्रभ्य अवद्य है । जहां तक 
जीव पुद्गठ गति-स्थितिको करते दै वहां तक रोक है, उससे परे अलोक जानो । इसी 
न्याय से लखोक-अलोकका सेद धम-अधर्म द्रव्यते जानो । ये धमं अधर्म द्रव्य 
दोनों दी अपने अपने प्रदेशोको च्यि हये जद ज॒दे दै । एक लोकाकारच शचेत्रकी 
अपेक्षा जुदे जुदे नहीं दै । क्योंकि छोकाकारके जिन प्रदेशमे धर्मदरव्य है उन दी 
प्रदेशमे अधमंद्रन्य भी है। दोनों दी हर्नचलनरूप क्रियासे रहित सर्वलोकन्यापी है । 
समस्त खोकव्यापी जीवयपुद्गखोको गति-स्थित्िमे सहकारी कारण दै । इसचल्यि दोनोही 
दन्य खोकमात्र असंख्यातग्रदेश्ी दहै ॥ ८७ ।॥ आगे धमे अधम द्रव्य प्रेरकं होकर गति 
स्थिति कारण नहीं है, अव्यत उदासीन है, ेसा कथन करने को गाथा कहते है । 
[ धमास्तिकः ] धमीस्तिकाय [ न ] नदीं [ गच्छति ] चलता है। [ च 
ओर [ अन्यद्रव्यस्य ] अन्य जीव पुदूगक्का प्रेरक श्ोकर [{ गमनं ] दख्न चलन 
क्रियाको [ न ] नहीं [ करोति ] क्ता दै [ सः ] वह धमंद्रन्य [ जीवानां ] 
जीवोंकी भौर [ पुद्गरानां ] पुद्ग्छोकी [ गतेः ] इन चलन क्रियाका [ प्रसरः ] 


१ वायुः. २ पताकाम्‌, ३ षमंद्रन्यश्य, ४ प्रवततंको भवति, न प्रेरकततया मेरकः ॥ 


पञ्चास्तिकायः । १४७ 


स्थितिपरिणतस्तुरङ्धोऽश्ववारस्य स्थितिपरिणामस्य हेतुकर्ताऽवलोकयते न तथा धमः । स 
खलु निष्क्रियत्वात्‌ न कदाचिदपि गतिपूवेस्थितिपरिणाममेवापद्यते । तोऽस्य सषस्थं- 
यित्वेन परेषां गतिपू्स्थितिपरिणामस्य हेतुकं ? पितु प्रथिवीवत्तरद्धस्य जीव पुद्गला- 
नामाश्रयक्रारणमात्रस्वेनोदासीन एवाऽसौ गतिपूवंस्थितेः प्रसरो भवतीति ।॥ ८८ ॥ 


तथाहि-यथा तुरंगमः स्वयं गच्छन्‌ स्वकीयारोदकस्य गमनहेवुभंवति न तथा धमीस्िकायः । 
कस्मात्‌ ? निष्क्रियत्वात्‌, किंतु यथा अरं स्वयं तिष्ठति सति वा तिष्ठःसत्स्वयं गच्छतां मसस्यानामौ- 
दासीन्येन गतेर्निमित्तं भवति तथा धर्मोपि स्वयं तिषठन्सव्‌ स्वकीयोपादानकारणेन गच्छतां 
जीवपुद्गखानामप्रेर्कलतवेन बहिरंगनिमित्तं मवति । यद्यपि धर्मस्तिकायो य॒ उदासीनो जीवपुद्गल- 
गत्िविषये तथापि जीवपुद्गखानां स्वकीयोपादानवङेन जे मसस्यानामिव गतिहेतुभवति, 
अधर्मस्तु पनः स्वयं ॑तिष्ठतामन्ादीनां प्रथिवीवत्थिकानां छयावद्वा स्थितेर्वहिरगदेतुर्भवतीति 


परवत्तैक [ भवति { होता दै। [ च | फिर इसप्रकार ही अधर्द्रन्य भी स्थितिमे निमि- 
त्तमा कारण जानो । भावाथे--जैसे पवन अपने चंचल स्वभावसे ध्वजाओंकी दलन 
चलन क्रियाका क्ती देखनेमे भता है, वैसे धम्र्यं नहीं है । धर्मद्रव्य स्वयं 
हखन-चल्नरूप क्रियासे रहित दहै, किसी कार्यम भी आप गति-परिणतिको ८ गमन- 
क्रियाको ) धारण नहीं करता । इसलिये जीव-पुद्गख्की गति-परिणतिभे सहायक किख प्रकार 
होता है? इसका दष्टंत देते है। जैसे कि निष्कस्प सरोवरभें जलः मखछखियोकी गतिमें 
सहकारी कारण दै+--जख स्वयं प्रेरकं होकर मछखियोंको नदीं चङाता, सछखियां अपने 
ही गति-परिणाम के उपादान कारणसे चख्ती दहै, परु जके विना नहीं चरु सकतीं, 
जर उनको निमित्तमात्र कारण है । उसी प्रकार जीव-~पुद्गलोंी गति अपने उपादान 
कारणसे है । धमसद्रव्य स्वयं चरता नहीं है कितु अन्य जीच-पुद्गलोकी गतिके लियि निमित- 
मात्र होता है। इसीमप्रकार अधर्म॑दरन्य भी नियित्तमान्र है। जैसे घोडा प्रथम ही गति 
क्रियाको करके फिर स्थिर हीता है किन्तु असवारकी स्थितिका कत्तौ दिखाई देता है, उसी प्रकार 
अधर्मदरन्य प्रथम स्वयं चरुकर जीव-पुद्गककी स्थिरक्रियाका स्वयं कर्ती नहीं है, कितु स्वयं 
निःक्रिय है, इसलिये गतिपूैस्थिति परिणाम अवस्थाको प्राप नहीं होता है । यदि 
परद्रन्यकी क्रियासे इसकी गति पूर्वक्रिया न्ह होती तो किस म्रकार स्थिति 
क्रियाका सहकारी कारण हेता है १ जेसे धोड़ेकी स्थिति क्रियाका निमित्त करण 
मूमि ( प्रथिवी ) होती है । मूमि चख्ती नही, पर्रतु गतिक्रियाके करनेवारे 
घोदधेकी स्थितिक्रियामे सहकारिणी है । उसी प्रकार अधर्मद्रन्य जीव-पुद्गटकी स्थि 
तिमे उदासीन अवस्थासे स्थितिक्ियमे सहायक रै ॥ ८८ ॥ अगे ध्म अधर्म 


१ धधमंद्रव्यस्य. २ उखहुवलनरूपेण । 





१४८ ्रीमदुराजचन्द्रमैनराख्रमाखायाम्‌ । 


धरमाधमयोरोदासीन्य हेतपन्यासोऽयम्‌ ;-- ॥ 
विजदि जेप गमर्णं ट्ण पण तेिमेव संभवदि । 
ते सगपरणामेहिं द॒ गमणं ट्ण च ऊुव्व॑ति ॥८९॥ 


विद्ते येषां गमनं स्थानं पुनस्तेषामेव संभवति । 
ते स्वकपरिणामैरठ गमनं स्थानं च दुर्व॑न्ति ।॥ ८९ ॥ 
धमैः किर न जीव पुद्गलानां कदाचिद्गतिरैतुतवमभ्यस्यति, न कदाचित्स्थितिहैतुत्वम- 
धर्मः; । तौ हि परेषां गतिस्थित्योयदि मुख्यहैत्‌ स्यातां तद येषां गतिस्तेषां गतिरेव, न 
स्थितिः, येषांस्थितिस्तेषां स्थितिरेव, न गतिः । तत एकेषौमपि गतिस्थितिदं नादजुमीयते 
न तौ तयोष्ट॑र्यहेतू । कितु व्यवहारनयन्यवस्थापितौ उदासीनो । कथमेवं गतिस्थिति- 


भगवतां श्रीङ्घन्दकुन्दाचार्यदेवानामभिग्रायः ॥ ८८ ॥ अथ धर्माधर्मयोगं तिस्थितिहेतत्वोदासीनवि- 
षये युक्तिमुयोतयति; - विद्यते येषां गमनं स्थानं पुनस्तेषामेव संभवति ते जीवपुद्गखाः स्वक- 
परिणामैरेव स्थानं गमनं च कुर्व॑तीति । तथाहि ~ धर्मस्तावत्कापि काके गतिहेतुत्वं न त्यजति 
न॒ चाधर्मः स्थितिहेतुत्वं तौ यदि गतिस्थिव्योसख्यदेत्‌ स्यातां तदा गतिष्थितिकाठे परस्परं 
मत्सरो भवति । कथमिति चेच्‌ ! येषां गतिस्तेषां सवेदेव गतिरेव न च स्थितिः येषां पुनः 
स्थितिस्तेषां स्वैदेव स्थितिरेव न च गतिः! न तथा टद्यते । किति ये गतिं ऊु्वेन्ति त एव 
पुनरपि स्थितिं ङुबैन्ति, ये स्थितिं कुर्वन्ति त एव पुनगेतिं कुवन्ति । ततो ज्ञायते न तौ धर्मीधमौं 
गतिस्थित्योमु ख्यहेतू । यदि युख्यहेतू न भवेतां तर्हि गतिस्थितिमतां जीवपुद्‌ गानां कर्थं गति- 
द्रव्यको गतिस्थितिका उपादानकारण मुख्यतासे नहीं है, उदासीनमात्र भावसे निमित्त 
कारणमान्र कहा जाता है । धर्स॑द्रव्य अक्खा स्वयं ही किसी काठ्मेँ भी गतिकारणरूप 
अवस्थाको धारण नहीं करता ओर अधमद्रन्य भी अकेढा किसी काल्मे भी स्थिपिकारणरूप 
अवस्थाके धारण नहीं करता, कितु गति-स्थितिपरिणतिके कारण है । यदि दोनों धर्म अधर्म 
द्र्य गतिस्थितिके उपादानरूप सख्य कारण होते तो [ येषां ] जिन जीवपुद्गणोका 
गमनं ] चङना [ स्थानं ] स्थिर दोना [ विद्यते ] होता है [ पुनः 1 किर 
[ तेषां ] उन दी द्रव्योका [ एव ] च्ि्धयसे चलना व स्थिर होना [ सम्भवति ] 
होता है । यदि ध्म अधम द्रन्य अुख्य कारणः होकर जवबरदस्तीसे जीवयुद्गरोक 
चरते आर्‌ स्थिर करते तो सदाकाल जो चछ्ते वे सदा चरते ही रहते ओौर 
जो स्थिर होते बे सदा स्थिर दी रहते । इख कारण „ धम अधमे द्रव्य सख्य कारण 
नदी दै। { ते ] वे जीवयपुद्गर [ स्वकपरिणामेः तु ] अपने गतिस्थितिपरिणामरे 
उपादानकारणरूपसरे तो [ गमनं } चलना {च ] ओर { स्थानं ] स्थिर होना 
१ एफष्वरूपषरूपसमूह्‌ जीवपुदगानाम्‌ । 





प्वास्तिकायः । ९१४९ 


मतां पदार्थानां गतिस्थिती मवत इति चेत्‌, सवे हि गतिस्थितिमंतः पदाथाः स्वपरिण- 
मैरे निथयेन गतिस्थिती इव॑तीति ॥ ८९ ॥ ईति धर्माधर्मद्रव्यास्तिक्रायव्याख्यानं 
समाभरम्‌ । अथाकालद्रन्यास्तिकायन्याख्यानस्‌ । 

आकार्रस्वरूपाख्यानमेतत्‌ ;- 


सव्वेसिं जीषाणं सेसार्णं तह य पुगगलर्णं च । 
जं देदि विवरमखिरं तं लोए दवदि आयासं ॥९०॥ 


सर्दषां जीवानां शेषाणां तथैव पुद्गलानां च । 
यदृदाति विवरमखिटं तल्लोके भवत्याकादं ॥ ९० ॥ 


र चवर क्द त्र 
स्थिरी इति चेत्‌ १ ते निन्वयेन स्वकीयप रिणक्निरेव गतिं स्थितिं च छुव॑तीति । अत्न सूत्रे निषि- 
कारचिदानंदेकस्वभावादुपादेयमूताव्‌ शदधार्मतसवाद्विश्नत्वाद्धेयतच््वमित्यमिप्रायः ॥.८९ ॥ एवं 
धमौधरमोभयस्यवस्थापनसुख्यतेन ठतीयस्थले गाथात्रयं गतं । इति गाथासप्तकपयतं स्थलन्रयेण 
पंचास्तिकायषडुद्रव्यप तिपाद्कमथमुमहाधिकारसध्य धमौधर्मन्याख्यानरूपेण षष्ठातराधिकारः 


^. 


समाप्रः । अथानंतरं शद्धवुद्धकस्वमा वाश्चिश्चयमोक्षकारणभूतात्सरवैभ्रकारोपादेयरूपात्त्‌ शुद्धजीवा- 
स्तिकायास्सकाशाद्धिञ्न आकाशास्तिकायः सप्तगाथापर्य॑तं कथ्यते । तत्र॒ गाथासप्तकमध्ये प्रथ 
गतसतावल्नोकारोकाकाशद्धयस्वरूपकथनमुख्यत्वेन " (सव्वेसिं जीवार्ण इत्यादि गाथाद्वयं । अथ 
अाक्चमेव गतिस्थिविद्धयं करिष्यति धमोौधमौभ्यां कि प्रयोजनमिति पूरवैपष्चनिराकरणसुख्यत्वेन 
भ“ छागासं अवगासं” इत्यादि पाटक्रमेण गाथाचतुषटयं । तदनंतरं धमौधर्मखोकाकाशानामे कक्षे 
च्रावगाहस्वात्समानपरिमाणस्व ॥चासद्‌भूतव्यवदरेणेकःवं भिन्नलक्षणत्वाश्निश्वयेन प्रथक्त्वमिति प्रतिपा 
दनसुख्यस्वेन “धम्माधस्मागासा` इत्यादि सूत्रमेकं । एवं सप्तगाथाभिः स्थर्चरयेणाकाशास्ि- 
कासन्याख्याने समुदायपातनिका । तद्यथा । आकारास्वरूपं कथयतिः- सव्वेसिं जीवाणं 
सर्देषां जीवानां सेसाणं तह य शेषाणां तथेव च धमीधर्मकाङानां पोग्गलाणं च पुद्गखानां 
चज देदि यत्क ददाति । किं! विवरं विवरं छिद्र अवकारमवगाहं अखि समस्तं तं 
तसूर्वो्तं लोगे सेकविषये ' हवदि आगसं जाकाशं मवति । अव्राह दिवछुमारमहाराजनामा 


य 
[ छवंन्ति ] करते दै । इखि यद्‌ वात सिदध हुई कि धर्म अधर्मं द्रव्य युख्य 
कारण नहीं दै । न्यवद्यार नयकी अपेक्षासे उदासीन अवस्थासे निमित्तकारण दै । निश्चय 
करसे जीव-पुद्गठोंकी गति-स्थिति्मे उपादानकारण भपते दी परिणाम है ॥ <९ ॥ 
यहां धर्म अधर्मास्तिकायका व्याख्यान पृण हज । आगे आकाशद्रन्यास्तिकायका 
व्याख्यान किया जाता है;-[ सर्वेषां ] समस्त ! जीवानां ] जीवको [ तथेव ] 
सेहरी { शेषाणां }] धर्म अधमे काठ इन तीन ्रव्योके [ च 1] घौर [ प्रद्धरानां ] 
पुद्गरोंको | यत्‌ 1 जे 1 अखिलं | समस्त ॥ विवरं | जगहको | ददाति ] 
देता है [ तत्‌ ] व॑ द्रव्य [ लोके 1 इस ठोकमे [ आकाशं | अ(काशद्रन्य 


१५० भ्रीमदुराजचन्द्रमैनशाख्रमारायाम्‌ । 


पटद्रव्यात्मके रोके स्वेषां शेपंद्रग्याणां यत्समस्तावकाश्चनिमित्तं वि्यद्धशषत्रस्पं 
तदाकाश्षमिति { ९० ] 
लोकाद्वहिराकाशघचनेवं;- 


जीवा पुगल्काया धप्माधम्मा य लोगदोणण्णा । 


तत्तो अणण्णमण्णं आयासं अंतवदिरित्तं ॥९१॥ 
जीवाः पुद्गलकायाः धसीधमोँ च छोकतोऽनन्ये । 
ततोऽनन्यदन्यदाकाशम॑तन्यतिरिकत ॥ ९१ ॥ 


हे भगवन्‌ ! खोकसतावदसंख्यातप्रदेशः, तत्र॒ शोके निश्वपनयेन निव्यनिरंजनक्नानमयपरमनदै- 
कलक्षणाः अनंता्नतजीवास्तेभ्योप्यनतगुणः पुद्गला लोकाकारप्रमितप्रदेशप्रमाणाः काटणवो 
धमधमा चेति सवं _ कथमवकारं छम॑त १ इति । भगवानाद--एकपवरफे अनेकमरदीपप्रकास्‌- 
वदेकगूहनागरसगयाणके बहुसुवणेवदेकस्मिुष्टरीक्षीरघटे मधुधटवदेकस्मिन्‌ मृूमिगृदे जथवंटा- 
दिशब्दवद्धिरिष्टावगाहगुणेनासंख्येयप्रदेशेपि खोके अनंतसंख्या अपि जीवादयोऽवकारां लभत 
इत्यभिग्रायः ॥९०॥। जथ षदुदरन्यसमवायो कोकस्तस्माद्रहिरनंतमाकारमखोक इति प्रकटयति; - जीवा 
जीवाः पुट्गख्कायाः धमधमंद्रयं चकारात्कश्च । एते सवं कथंमूताः ? छोगदो अणण्णा 
रोकात्सकाशादनन्ये तत्तो तस्मालोकाकशाव्‌ अणण्णमण्णं आगसं अनन्यद्न्यचाकासं यदन्यद्‌. 


खोकाकारों । त्क प्रमाणं १ अंतवदिरिततं अन्त्यन्यतिरिक्तमनंतमिति । अत्र सूत्रे यथपि सामन्येन 
पदाथौनां लोकादनन्यत्वं भणितं तथापि निश्चयेन मूर्विरहितखङेवलक्ञानससहजपरमानदल्निलय- 


[ भवति ] होतादै। भ बति ] होता है । भावार्थ इल रोके व दरवयोको जो अवकाशा इत इ उ ्रव्योको जो अवकाश देता है उसको 
आकाल कहते है ॥ ९० ।॥ आगे, छोकसे बाहर अरोकाकारा है, उसका स्वरूप कहते 
दैः] जीवाः | अनंत जीव [ पुद्गलकायाः ] अनंत पुद्गर्पिंड [ च ] ओर 
[ धर्माधमों ] धमे दन्य ओर अधर्म॒द्रन्य [ लोकतः अनन्य ] लोकसे बाहर 
नदी दे । ये पांच द्रव्य टोकाकाशमे दै । [ ततः ] उस रोकाकारासे | अन्यत्‌ ] 
जो भौर है [ अनन्यत्‌ ] ओर नदीं भी दै, देसा [ आकाशं | आकाशद्रव्य है सो 
[ अंतन्यतिरिक्तं ] अनंत दै । भावा्थ--ञाकाश खोक अलोक्के भेदे दो 
प्रकारका है । छोकाकाश उसे कहते दै जो जीवादि पांच द्रव्योसे सहित है । ओर 
अलोकाकाश वह है जहां पर आप एक आकार ही है । वह अखोकाकाच एक द्रव्यकी 
अपेक्षा लोकसे जुदा नदीं है ओर वह अलोकाकाश पांच द्रन्यसे रहित है, जब यहः 
अपेक्षा री जाय तव जुदा है । अलोकाकाश अन॑तप्रदेसी दै, रोकाकाश्च असंख्यात- 
मदैशी दै । यहां कोई प्रच करे कि छोकाकारका क्े्न किंचिन्मात्र दै, तो उसमे अनंत 
"` अका ^ 


पट्वास्तिकायः । १५१ 


जीवादीनि शेषद्रव्याण्यवध्रतपरिमाणतवाद्नो कादनन्यान्येव । आकाशं स्वनं त्लाघ्नो- 
कादनन्यदन्यच्चेति ॥ ९९ ॥ 
आकाशचस्याघकाशेकरैतोगतिस्थितिरैतुत्वशङ्कामं दोपोपन्यासोऽयम्‌ ;- 


अगां अवगापरं गमणदिदिकारणेहिं देदि जदि । 
उट्दंगदिषधाणा सिद्धा चिट्ंति किध तत्थ ॥९२॥ 


जाकृशमवकारं गमनस्थितिकारणाभ्यां ददाति यदि । 
उध्वगतिग्रधानाः सिद्धाः तिष्ठन्ति कथं तन्न ।! ९२ ॥ 
यदि खल्वाक्राशमवगाहिनामवगादहैतुगतिस्थित्ि मतां गतिस्थितिहैतुरपि स्यात्‌, तदा 


त्वनिरंजनत्वादिरक्षणेन शेषद्रव्येभ्यो जीवानामन्यत्वं स्वकीयसरवकीयलक्षणेन शेषद्रव्याणां च 
जीवेभ्यो भिन्नत्वं । तेन कारणेन ज्ञायते संकरव्यतिकरदोषो नासीति भावः ॥ ९१ ॥ एवं छोका- 
लोकाकारद्यस्वरूपसमथेनरूपेण प्रथमस्थरे गाथाद्रयं गतं । अथाकादं जीवादीनां यथावकाशं 
ददाति तथा यदि गतिस्थिती अपि ददाति तदा दोषं द्दयतिः-आयासं आकाशं कै 
देदि अदि ददाति यदि चेव्‌ । फं? अवगासं अवकाशमवगाहं । कथं सह काभ्यां ? 
गमणड्िदि कारणेहि गमनस्थितिकारणाभ्यां । तदा किं दूषणं १ उदु गदिष्पधाणा 
निर्विकारविरिष्टयैतन्यग्रकादमाव्रेण कारणसमयसारभावनावलेन नारकतिरयग्मनचष्यदेवगतिविनासं 
करत्वा पश्चाल्सवाभाविकोध्वगतिस्वभावाः संतः । के ते १ सिद्धा स्वभावोपरुन्धिसिद्धिरूपाः 
सिद्धा भगवतः वेद्रति किह तिष्ठन्ति कथं? छतर ? तत्थ तत्र रोकाप्र इति । अच्र सूत्रे 


जीनादि पदार्थं कैसे समा रहे है !? उत्तर-एक धरम जिस प्रकार अनेक दीपकोंका 
प्रकाश समा रहा है ओर जिसभ्रकार एक ॐटेसे गुटकेमे वहूतसी सुबणैकी राशि 
रहती है, उसी प्रकार असंख्यातप्रदेशी आकाशम साहजिक अवगाहना-स्वभावसे अनस 
जीवादि पदाथ समा रदे है । वस्तुभओके सभाव वचनगम्य नदीं ह । सर्वज्ञ देव दी जानते 
द । इस कारण जो अचुमवी दैः बे सन्देह उत्पन्न नदीं करते, वस्तुसवरूपमे सदा निश्च दोकर 
आत्मीक अनंत सुख का वेदन करते है ॥। ९१॥ अगे कोई परञ्च करे कि धम-अधर्मद्रन्य को गति- 
स्थितिमे कारण क्यों कहते ददो? आकाश्चको दी गति-स्थितिका कारण स्यं नदीं कदं 
देते ¢? उसे दूषण दिखाते दैः यदि ] यदि [ आकां | आकार नामक 
दरन्य [ गमनस्थितिकारणाम्यां ] चलन ओर स्थिरताके कारण धर्मं अधमं 
द्न्योके गास [ अवकाश्च ] जगद { ददति | देता दै [तदा] तो [ऊध्वंग- 
तिप्रधानाः ] उर्वैगतिवारे प्रसिद्ध जो [ सिद्धाः ] सक्त । जीव दैवे [ तत्र ] 
सिद्ेत्मे [ कथं ] कैसे { तिष्ठन्ति ] रहते द? मवा्थ--यदि गसन-स्थितिका 


जी वपुदूगलानाम्‌ । 


१५२ प्रमदुराजष्वन्द्रजैनसाख्रमाटायाम्‌ । 


सथोत्रष्टस्याभाषिकोर्ध्वगतिपरिणता भगवतः सिद्धा वहिरङ्कातरङ्गसाधनसामग्यां सत्या- 
मपि इतस्तत्राकाश्चे पिष्टत इति ॥ ९२ ॥ 
स्थितिपक्षोपन्यासोऽयम्‌ ;- 


जद्या उवरिटणं पिद्धाणं जिणवरेहि पण्णत्तं । 
तद्या गमणटा्णं आयासे जाण णत्यित्ति ॥९३॥ 
यस्मादुपरिस्थानं सिद्धानां जिनवरेः अज्ञप्तं । 
तस्माद्रमनस्थानमाकाशे जनीहि नास्तीति ॥९३॥ 
यतो गत्वा भगवतः सिद्धाः खोको पयवतिष्ठंते, ततो गतिस्थितिरेतस्वमाकाशे नास्तीपि 
निरे तव्यम्‌ । रोकारोकावच्छेदकेौ धर्माधमविव गतिस्थितिहेतू म॑तन्याविति ॥९३॥ 
आकाशस्य गतिस्थितिहेतुत्वामावे हेतूषन्यासोऽयम्‌ ;-- 


जदि हवदि गमणहेद्‌ आगासं णकारणं तेसिं । 
पसजदि अरोगहाणी छोगस्म य अंतपरिवुडटी ॥९४॥ 


लोकाद्रहिभौगिप्याकारं तिष्ठति तत्र किं न गच्छतीति भावाथेः ॥ ९२॥ अथ स्थितपक्षं॑प्रति- 
पादयति; - यस्माटुपरि स्थानं सिद्धानां जिनवरेः मरज्ञप्तं तस्मद्रमनस्यानमाके नारित 
जानीदीति । तथाहि - यस्मादपूवेगाथायां भणितं रोकपरेऽवस्थानं । केषां १ अं जनसिद्धपादुका- 
सिद्धगुटिकाखिदढदिग्वजयसिद्धन्नसिद्धादिशोकिकसिद्ध विलक्षणानां सम्यक्त्वायष्टगु्णातम्‌ त- 
निनीमनिर्गोत्रामूतेत्वायनंतगुणलक्णानां सिद्धानां तस्मादेव ज्ञायते नभक्ि गतिस्थितिकारणं 
सास्ति किंतु धमीधमौदेव गतिस्थितयोः कारणमिव्यभिप्रायः ॥ ९३॥ अथाकशस्य गतिस्थिति- 
देतुत्वाभावे साध्ये पुनरपि कारणं कथयति;- जदि इवदि यदि चेद्धवति । स कः ? गमण- 


कारण भाकाशको ही मान लिया जाय तो धमे अधर्मका अभाव होनेसे सिद्ध परमेष्ठीका 
असमरेक्मे भी गमन होगा, इसख्यि धर्म अधमं द्रव्य अवद्य & । उनसे ही रोककर 
म्यीदा है । खोक्से आगे _गमन्‌स्थिति नहीं दै ॥९२॥ अगे लोकाप्रमे सिद्धोकी 
धिर दिखते दहः-[ जिनवरैः ] वीतराग सर्वज्ञ देवोन [ यस्मात्‌ ] 
जिस कारणसे सिद्धानां सिद्धोका [ स्थानं ] निवासस्थान [ उपरि ] लोकके 
उपर [ प्रज्ष्तं | क्ा है [ तम्मात्‌ | इस कारणस [ आकाशे } आकाश द्रन्यर्मे 
 गमनस्थानं ] गतिस्थिति निमित्त गुण [ नास्ति ] नदीं है । [ इति ] यहं 
[ जानीहि ] हे दिष्य! तू जान । भावाथं--यदि सिद्धपरमेष्ठीका गमन अरोकाकाक्ष 
र होता तो आकादश्यका गुण मतिस्थिति निमित्त होता, सो नहीं दहै । गतिस्थितिनिमित्त 
गुण धमे अधमं द्रव्ये दी दैः क्योकि धर्म अधर्म द्रन्य छोकाकाशमे है आगे नहीं ह, 
चौ संक्षेप अथे जानो ॥९३॥ अगे आकाश गतिस्थितिमे निभित्त क्यो नी दै 
सो दिखते ई-[ यदि] यदि [ आक्राश्ं ] काश्च द्रव्य [ तेषां ] 


पद्वास्तिकायः । १५३ 


यदि भवति गमनदेतुराकाशं स्थानकारणं तेषां । 
प्रसजत्यरोकहानिर्छोकस्य चांतपरिष्द्धिः ॥ ९४ ॥ 


नाकारं गतिस्थितिेहः लोकारोकसीमव्यवस्थायास्तथो पपत्तेः । यदि गतिस्थित्योरा- 
कारामेव निमित्तमिप्येत्‌ , तदा तस्यं सर्वत्र सद्धाबाजीवपद्रलानं गतिस्थित्योनि {सीमत्वात्‌ 
्रतिक्षणमसोको हीयते । पू पूर्व व्यवस्थाप्यमानं शतो लोकस्योत्तरो्तरपरिवद्धया विध- 
टत | ततो न तत्रं तद्धेतुरिति ॥ ९४ ॥ 
आक्घाञ्चस्य मतिस्थितिहेत॒त्वनिरा सन्यारपोपसंहारोऽयम्‌ - 
तद्या धम्माधम्मा गमणदटिदिकारणाणि णागासं । 
इदि जिण्रेहिं भणिदं लोगसहावं सुर्ण॑ताणं ॥९५॥ 


--------------------- उ तन्न -ण्क्रारणं स्थितिकारणं 1 
हेद्‌ गमनदेुः । किं ! आयास आकार, न केवरं गमनहेतुः उाणक्रारण स्थितिकारणं । 
देषः १ तेसिं तेषां जी वपुदूगखानां । तदा किं दूषणं भवति ! पक्षयदि प्रसजति प्राप्नोति । 
ला का १ अलोगहाणी अलोकदानिः, न केवरमलोकदानिः लोगस्स॒य अंतपरिदी 
सोकस्य चांतपरिृद्धिरिति । तथथा । याका गतिस्थित्योः कारणं च भवति तदा तस्या 
कास्य रोकवदिमगिपि सद्धावात्त्ापि जीवपुदुगानां गमनं भवति वत्धारोकस्य दानिभे- 
दति डोकातस्य तु बृद्धिभवति न च तथा, तस्मात्कारणात्‌ ज्ञायते नाकाशं स्थितिगत्योः कारण. 
रि 1 । ९४ ॥ अथाकाशस्य गतिस्थितिक्रारणनिसकरणन्याख्यानोपसंदारः कथ्यतेः-- 


मस्वनिभायः ' , ---------------- 
उन जीवपुद्गलोंको [ गमनहैतुः 1 गमन करनेके ख्ये सदकारी कारण तया | स्थान- 
कारणं ] स्थिति सदकारी कारण | मवति ] दो [ नततदाः | ते [ अलोक- 
हानिः 1 लटोकाकाक के नाशका [ प्रसजति | प्रसंग आता है च ] ओौर [ लोकस्य | 
रोकके { अंतपखिद्धिः ] अंतकी ( पूणताकी ) अद्धि दोची हे । सावार्थ-- 
आकाक गतिस्थितिका कारण नदीं ई, क्योकि यदि भकाश्च कारण हो जाय तो रोक 
लटोककी मयौदा ( हद ) नदीं रदेगी अथौब्‌ सवत्र दी जीव पुद्गकी गतिस्थिति दहो 
जायगी । इसलिये रोक-अरोककी मयादाका कारण धर्म अधर्म द्रव्य दी है। भाकाक्ष 
दत्य गतिस्थिति गुणका अभाव है । यदि रेखा न होता तो अलोकाकारका अभाव 
हो जाता भौर छोकाकाश असंख्यातपरदेश प्रमाणवाङे धमं अधरम द्र््योसे अधिक ष्टो जाता 
अथाव समस्त अङोकाकाशमे जीव - पुद्गल फैल जाते । अतएव गतिस्थिति गुण आकाशका 
नही है, तु धर्म अधमे द्रन्यका है । जहां तक ये दोनो द्रव्य भपने असंख्यात 
भ्रदौसे स्थित दै वदो तक छोकाकाश है अगैर वहीं तक गमनस्थिति है ॥ ९४ ॥ 
भागे आकारे गति-स्थितिका_ कारण युग नह ९ स स कतार गति-स्थितिका कारण गुण नदीं है सो संक्षेपमे बताते 2ै- 


पवन्यननन्मयण ककन 


१ आकाशस्य, २ लोकस्यांतो, ३ आक्राश्चे. ४ गमनस्थित्योः कार्ण च । 
` २० पा० | 


१५४ प्रीमद्राजचन्द्रजैनश्ाखमारायामर । 


तस्माद्धस्मधस्मों गमनस्थितिकारणे नाकाशं । 
इति जिनवरैः भणितं ठोकस्वभावं श्वण्वं ताम्‌ ॥९५॥ 
घ मधिमाविव गतिस्थितिकरणे नाकाशमिति ॥ ९५ ॥ 


धर्माधर्मलोकाकाश्चानामवगाहवश्चादेकत्वेऽपि वस्त॒त्वेनान्यत्वमतरोक्तम्‌ ,-- 
धम्माधम्मागासा अपुवग्भृदा समाणपरिमाणा । 
पुधगुवलदधिविसेष्षा करति एगत्तमण्णत्तं ॥९६॥ 


धमीधसकाशान्यप्रथगमूतानि समानपरिमाणानि । 
प्रथगुपरव्धिविकशेषाणि कुवेत्येकत्वमन्यत्वं ।। ९६ ॥ वि 
धर्माधम॑लोकाका्चानि हि समानपरिमाणत्वान्सदावस्थानमात्रेणेतैकत्वमाञ्चि । वस्त्‌- 


तस्माद्धम्धमों गमनस्थितिकारणे न चाकाशं इति जिनवरैर्भणितं । केषां संबन्धित्वेन ? 
भव्यानां । कि छरु्वैतां । समवशरणे रोकस्वभावं श्रण्वतामिति भावार्थः ॥ ९५ ॥ एवं धमी 
धर्मौ गतिस्थियोः कारणं न चाकाश्चमिति कथनरूपेण द्वितीयस्थङे गाथाचतुष्टयं गतं । अथ 
धमधम काशनमेकक्षेत्रावगाहत्वाद्वयवहारेणेकत्वं निश्चयेन भिन्नत्वं ददीयति;ः--धम्माधम्मा- 
गासा धसौधमेरोकाकारद्रन्याणि भवन्ति । किविषिष्टानि १ अपुधभूदा सरमाणपरिमाणा 
ज्यवहारनयेनाप्रथग्मूतानि तथा समानपरिमाणानि च । पुनश्च रकिरूपाणि ? पुधगुवरद्धि- 
विसेस्रा निश्चयेन प्रथग्रूपेणोपलब्धविशेषाणि । इत्थंमृतानि संति किं छुर्यन्ति { करति 
कवैन्ति एयत्तमण्णत्तं व्यवहारेणेकत्वं निश्वयेनान्यत्वं चेति । तथाहि - यथायं जीवः पुद्गखादि- 








[ तस्मात ] इसव्यि [ धर्माधर्मं ] धमै अधमे द्रव्य [ गमनस्थितिकारणे ] 
गमन ओौर स्थितिमे निमित्त-कारण है [ अकाशं ] आकाश गमनस्थितिें 
कारण [ न ] नदी दहे [{ इति ] इस प्रकार [ जिनवरेः ] जिनेश्वर वीतराग सर्व्ञने 
[ लोक्रस्वभावं ] लोक्के स्वभावको [ शृण्वतां ] सुनने वारे जीवक 
[ भणति ] क्य दै ॥९५॥ अगे धर्म, अधर्म, आकाश ये तीनों ही द्रव्य एक 
्षेत्रावगाहसे _ एक दै, परंतु निजखरूपसे तीनों प्यक प्रथक्‌ दै, देसा कहते 
द;ः-[ धम्माधम्मांक्राशानि ] धर्म, अधर्म भौर लोकाकाश ये सीन द्रव्य 
ज्यवहार नयकी अपदा [ अपृथग्भतानि ] एकशषत्रावगदी दै अर्थाव्‌ जदो भाकार 
दै वां दी धमे अधर्म ॑ये दोनों दन्य है । [ समानपरिमाणानि ] 
ौर उपरोक्त तीनों द्रव्य समान असंख्यात प्रदेश वे दै तथा [ परथगुपलव्धि- 
विज्ञे | निश्चग्रनयकी चयेक्ठा भिन्न भिन्न भेद वे ` &। अ्थौर्‌ 
निज स्वमावसे रंकोत्कीणे अपनो जुदी जुदो सत्ता ल्यि हये है! 


| अत एव ये वीर्नोँदही 
दन्य [ एकत्वं ] न्यवदारनयकी अपेष्ठा पएक्कषेत्रावगादी दै इसव्यि एकभावे 


पञ्चास्तिका्यः । १५९५ 


तस्तु व्यवहारेण गतिस्थित्यचगारेतुत्वरूपेण निश्चयेन बिक्तप्रदेशत्वरूपेण विशेषेण पृथ- 
युपलमभ्यमानेनान्यत्वभाञ्ज्येव भर्व॑तीति ॥९६॥ इत्याक्राशद्रन्यास्तिकायन्याख्यानम्‌ । 
अथ चूलिका । अत्र द्रव्याणां मूरतामूतंत्वं चेतनाचेतनत्वं चोक्तम्‌ ;-- 
आगासकाटजीवा धम्माधम्मा य्‌ मत्तिपरिदीणा । 


मुत्तं पुग्गलदग्बं जीवो खट चेदणो तेघ ॥ ९७ ॥ 
` शाक्राशकाटजीवा धरम्मधर्मां ष मूतिंपरिदीनाः । 
मूत्त पुद्गढद्रव्यं जीवः खलु चेतनस्तेषु ॥ ९७ ॥ 


स्पद्चरसगंधवणंस॒द्धावस्वभावं मूतं । स्पशरसगंधवर्णामावस्वमावममूतं, ैतन्यस्‌- 
| # | * © ॥ 
द्धावस्वसावं चेतनं । चंतन्यामावस्वमावमचेतनं । तत्रामूतमाका्ं, अमृतः .कारः 


पंचद्रन्यैः सद रोषजीवां तरे कभेत्रावगादितवाद्रयवदरिगैकत्वं करोति निवयेन तु समस्त बस्ुग- 
तानंतघस्युगपलमकाशेन परमचेतन्यविरासलश्चणन्ञानगुणेन भिन्नत्वं ष ` तथा धर्माीधर्म॑रोकाकाश्‌- 
दरव्याण्येकश्रेत्रावगाहेनाभिन्नत्वात्समानपरिमाणत्वाच्चोपरितासद्मूतन्यवहारेण परस्परमेकरत्वं कुवन्ति 
निश्चयनयेन गतिध्थित्यवगाहशूपस्वकोयसवकीयरलकश्षणेनीनाव्वं चेति सूत्रार्थः ॥ ९६ ॥ एवं 
ध्मीधर्मलोकाकाशानामेकःवान्यत्वकथनरूपेण देतीयस्थले गाथासूत्रं गतं । इति पंचास्िकाय. 
पदुदरव्यप्रतिपाद्कप्रथममदयाधिकारमष्ये गाथासप्तकपयंतं स्थलत्रयेणाकास्िकायल्याख्यानरूपः 
सप्तमोतसाधिकारः समाप्तः । तद्नंतरमष्टगाथापयतं पंच] स्तिक्रायषड्द्रव्यचृढिकान्याख्यानं 
करोति । तत्र॒ गाथाष्टकमध्ये वेतनाचेतनमूत्तीमूतसवम्रतिपादनयुख्यतेन “अयासं” इत्यादि 
गाथासूत्रमेकं; अथ सक्रियनिःक्रियत्वसुख्यत्वेन “जीवा पोग्छक्राया?? इत्यादि सूत्रमेकं, 
पुनश्च प्रकारांतरेण मूरतीमूतसवकथनमुख्यत्वेन “जे खलु इदियगे्ना » इत्यादि सूत्रमेकं, 
अथ नवजीणैपयौय्ादिस्ितिरूपो व्यवहारकाटः जीवपुद्गखादीनां प्थीयपरिणतेः सहकरारिकारण- 
मूतः कालाणुरूपो निश्वयकारु दति काव्टयव्याख्यानमुख्यत्वेन “कारो परिणामभवोः इत्यादि 
गाथाद्रयं, तस्यैव काठ्स्य द्रन्यरक्षणसंभवात्‌ द्रन्यं द्ितीयादिष्रदेश्ाभावादकायत्वमिति 
पतिपादनसुख्यव्वेन “एदे कारगासा? इत्यादि सूत्रमेकं, .अथ पंचास्तिकायांतर्मतस्य वर 
ब्रानददीनरूपञ्चुद्धजीवास्तिकायस्य वीतरागनिविकल्पसमापिपरिणतिकारे निश्वयसोक्षमारगमूतस्य 


मरौर [ अन्यत्वं ] निश्चयनयकी अपेक्षा ये तीनो भपनी जुदी जुदी सत्ताके दारा भेद- 


पावको [ दु्वन्ति ] करते रहै । इस प्रकार इन तीनों द्रव्योके व्यवहार निश्चय नयसे 
प्रनेक भेद जानो ॥ ९६ ॥ यह्‌ आकाशद्रन्यास्तिकायका ्याख्यान पूणे हा । 
आगे. 'द्र्व्योके मूत्तसव, भमूर्तत्व, चेतनरव, अचेतनत्व इस प्रकार चार भाव दिखति 
दैः-[ आक्रा्षकारजीवाः. | भआकाशद्रन्य कारद्रन्य , ओर. जीवद्रन्य [ च | 
भोर [ घर्म्माधम्मौं -] धरमद्रन्यः भौर धषर्मद्रन्य [ मूतिंपरिहीनाः ] स्क, रस, 


१५६ प्रीमदूराजचन्द्रमैनशाखमाङायम्‌ । 


8 २ = 4 धर्म | ¢ . | दुग 
अमूर्तः सरूपेण जीवः पैररूपायेकान्मूगोऽपि, अमूरतो धमः, अमूरतोऽधमेः, मूतः प 
५ . अ 0 ऽध॒ भ ॥ 
एवैक इति ! अचेतनमाकाश्चं, अचेतनः कालः, अचेतनो धमः, अचेतनोऽधमः, अचेतनः 
न्द 
पदगरः, चेतनो जीवं एवेक इति ॥ ९७ 
अत्र क्रियत्वनिष्कियत्वसुक्तम्‌ ;- 


जीवा पुगर्काया सह सक्रिया हवति ण य से्ता । 
पुगल्करणा जीवा खंधा खलु काल्करणा दु ॥९८॥ 


जीवाः पुदुगककायाः सं सक्रिया भवन्ति न च शेषाः । 

पुद्गखकरणा जीवाः स्थाः खलु काटकरणास्ु ॥ ९८ ॥ 
प्रदेशा तरप्राधिहैतः परिस्पंदनरूपपर्यायः क्रिया । तत्र सक्रिया बदहिरंगसाधनेन सद- 
भूताः जीवाः । सक्रिया वहिरंगसाधनेन सभूताः पएद्गलाः । निष्करियमाक्राशं, निष्क्रियो 


भावनाफटग्रतिषादनरूपेण “एवं पवयणसारं इत्यादि गाधाद्वयं । इत्यष्टगाथाभिः षट्‌स्थलेचूजि- 
कायां समुदायपातनिका । तद्यथा । द्रध्याणां मूर्तीमूतैत्वं चेतनाचेतनत्वं प्रतिपादयति; -- 
स्पदौरस्गंधघवणेवत्या मूर्यं र दितत्वादमूतौ भवन्ति । ते के ? आकाकशकाठजीवधममीधमौः, 
रितु जीवो यद्यपि निश्वयेनमूत्प॑खंडेकपरतिभाखमयत्वादसूैस्वथापि रागादिरदितसदहजानंदैक- 
स्वभावात्मवत््वभावनारदितेन जीवेन यदुपार्जितं मूतं कम तरसंसगौदथवहारेण मूर्तोपि भवति 
स्पदयीरसगंधवर्णैवच्वान्मूतं पुदगलद्रन्यं संशयादिरदितत्वस्वपरपरिच्छित्तिखम्थनतचैतन्यपरिणत- 
त्वाजीवः खलु चेतकस्तेषु स्वपरप्रकाशकचैतन्याभावात्‌ शेषाण्यचेतनानीति भावाथंः ॥ ९७ 1 
एवं चेतनाचेतनम्‌तौमूतंप्रतिपादनमुख्यत्वेन गाथासूत्रं गतं । अथ द्रव्याणां सक्रियनिःक्रियत्वं 
कथयतिः--जीवाः पुद्गर्काया सह सक्धिरिया हवति सक्रिया भवंति । कथं ? सह । 
सह. कोऽथः ? वदिरंगसदहकारिकारणेः सहिताः। ण य ससा न च जीवपुदूगछभ्यां शेषद्रज्याणि 
सक्रियाणि । जीवानां सक्रियत्वे बहिरंगनिमित्तं कथ्यते पोग्गलक्रणा जीवां मनोवचनकाय- 


गंघ, वणे इन चार गुणरदित शमूर्तीक दै ! [ पुद्गलद्रन्थं॑] पुद्गद्रन्य एक [ मूतं ] 
मर्तीक दै अ्थव्‌ सदैरसर्गघवणैवान्‌ है । [ तेषु ] उन्म से [ जीवः ] जीवद्रन्य, 
{खलु |. निन्वयसे [{ चेतनः | ज्ञानद्शेनरूप चेतन है । भौर अन्य पांच द्रन्य- 
धम्‌? अधम, आकाश, कार भौर पुद्गक ये अचेतन है ॥ ९७ ॥ आगे इनी षददरव्योकी 
सक्रिय निष्कि अवस्था दिखते दै जीवाः ] जीवद्रन्य [ पुद्गरुकायाः ] 
पुद्गल्द्रन्य { सह सक्रियाः ] तिसित्तमूत परद्रव्यकी सदायतासे क्रियाच 
[ भवन्ति | दोते है! [च] भौर [ शेषाः ] शेष वच्वार द्रव्यं ` क्रियावंत 
(न ] नदी! सो अगे क्रियाका कारण विशेषतासे दिखते ह कि [ जीवाः ] 
ओवद्रनव्य { पुद्गठकरणाः 1 गवद्रन्य ॥ पद्गरकरणाः । पुद्गल्कां निमित्त पाकर क्िियावंत होते दै । [ तु | 
१ इ्वमावेन. २ कमनोकमखंयोमातृ । 


पद्छास्तिकायः । १५७ 


धमः, निष्करियोऽधमेः, निष्कियः कालः । जीवानां सक्रियत्वस्य बहिरङ्गसाधनं कर्मनोक- 

मपि चयरूपाः पुद्ला इति । ते' पृद्गरक्रणाः । तदंभावानिःक्रियत्वं सिद्धानां । षद 

लानां सक्रियत्वस्य वदिरङ्गसाधनं परिणामनिषतकौः काल इति ते कालकरणाः । नच 

क्मादीनामिव कालरयामावः । ततो न सिद्धानामिव निष्करियतस्वं पद्गलानामिति ॥९८॥ 
मूर्तामूतंरक्षणारयानमेतव्‌ ;-- 


जे खट हंदियगेञ्श्चा षिसया जीवेहि होति ते मत्ता । 
सप्तं हवदि अमत्त चित्तं उभयं समादियदि ॥९९॥ 


न्यापाररूपक्रियापरिणतेनिःक्रियनिर्विकारजयद्धात्मयुभू तिभावनाच्युतेर्जविये समुपार्जिताः कर्म॑नो- 
कर्मपुट्गठास्त एव करणं कारणं निमित्तं येषां ते जीवाः पुद्गक्करणा भण्यते खंदा स्कधाः 
कंषकन्देनात्र स्कंषाणुमेदमिन्नादुद्धिधा पुद्गला गृह्यते) ते च कथंभूताः १ सक्रियाः । कैः 
कृत्वा १ कालकरणेहिं परिणामनिर्व्तककाटणुद्रव्यैः खलु स्रं । अत्र यथा शुद्धात्मालुभूति- 
बलेन कर्मक्षये जाते कर्मनोकर्मपुद्गठानामभावाल्सिद्धानां निःक्रियत्वं भवति न तथा पद्‌ गानां । 
कस्मात्‌ ? कारस्य सर्वदैव वणैवत्या मूर्त्या रदितत्वादमूतंः विद्यमानत्वादिति भावाथंः ॥ ९८ ॥ 
एवं सक्रियनिःक्रियत्वमुख्यतवेन गाथा गता । अथ पुनरपि प्रकारांतरेण मूर्तीमूसैस्वरूथं कंथ- 


ओर ओ [ स्कंधः ] पुदूगल्छंय है वे [ खट ] निश्वयसे [ फालक्रणाः ] 
कालद्रन्यके निमित्तते क्रियावंत होकर नाना प्रकारकी अवस्थाको धारण करते दै । भावाथ-- 
एक प्रदेशसे म्रदेशांतरमे गमन करनेका नाम क्रिया है । षटूद्रन्योमेसे जीव 
भौर पुदूगल ये दोनों द्रव्य प्रदेशसे प्रदेशांततरमें गमन करते दै ओर कंपरूप अवस्थाको 
धारण करते हैँ इसथिये क्रियावंत कदे जते दै । ओौर शेष चार द्रम्य निष्क्रिय, निष्कम्प है । 
जीव द्रव्यकी क्रियार्ये निमित्त बहिरंगमे कर्म-नोकमरूप पुद्गल दै । इनकी दी संगतिसे 
जीव अनेक विकारर्प होकर परिणमता है । ओर जव कार पाकर पुद्गरमयी कर्म॑ 
नोकर्मका अभाव होता है तव साहजिक निष्क्रिय निष्कंप स्वाभाविक अवस्थारूप सिद्ध 
पयौयको धारण करता है । इसकारण पुद्गठका निमित्त पाकर जीव क्रियावाद्‌ जानो । भौर 
करका वदिरग कारण पाकर पुद्गर अनेक स्कंधरूप विकारको धारण करता है । इस- 
कारण कारु पुदुगकी क्रियाम सहकारी कारण जानो । परंतु इतना विशेष है क्रि 
जीवद्रन्यकी भांति पुदुग निष्किय कभी भी नर्हीं होता । जीव शुद्ध दोने के बाद क्रियावान्‌ 
किसी काट्मे भी. नीं हदोगा-। पुदगढका यद्‌ नियम नदीं है । सद्‌ा क्रियावान्‌ परसदायसे 
रताः दै ॥ ९८ ॥. आगे मूर्त-जमूत्तंका ठ्क्षण क्ते दै-[ ये] जो [ जीवैः ] 


"०४ ष्णी णण 1 


१ जीवाः, २ पृदूगवकरणामावाद्‌. २ निष्पादकः. ४ सत्र यथा शयुद्धाध्माऽनुभूतिबलेन कमंपुद्गकानाम-+ 
माबात्विद्धानां निच्छरियित्वं मवति न तथा पुदरगलानां 1 कस्पात्कालन्यव सर्वत्व विद्यमानल्वादित्यथेः । 


१५८ श्रीमदुराजचन्द्रमैनशाब्षमाङायाम्‌ । 


ये खलु इद्धियम्राह्या विषया जीरैभवन्ति ते मृत्तः । 
शेषं भवत्यमृतं चित्तमुभयं समाददाति ॥ ९९ ॥ 
दह दि जीवैः" स्पशचनरसनघ्राणचक्षभिरिन्द्ियैस्तंद्विषयभूताः स्यश्चरसर्गधवणंस्वमावा 
धर्था गृह्यते । धेत्रेन्धियेण तु तं एव रदविषयरेतभूतशव्दाकारपरिणता गद्यते । ते 
कदाचिर्स्थूलस्कधत्वमापनाः कदाचिल्छष्ष्मत्वमापन्नाः कदाचित्परमाणुत्मापनाः इन्दि 
यग्रहणयोग्यतासद्धावाद्‌ शृद्यमाणा अगूश्चमाणा बा मूता इत्युच्यते शेषमितरत्‌ समस्त- 
मप्य्थसंजातं स्पक्षरसगंधवर्णामावस्वमावमिन्द्रियग्रहणयोग्यताया अमावादमूतमित्यु- 


यति.-जे ख हंदियगेञ्ज्ञा विस्या ये खलु इन्द्रियैः करणमूतेश्रीख्ा विषयाः कमेता- 
पन्नाः । कैः ? करठभूतैः । जीवि विषयघुखानंदसतैर्नारागनिर्विकरल्पनिजानंरैकट श्रणपुषासत- 
रखासवादच्युतैवैहिर्खलजीवेः हांति ते युत्ता भवन्ति ते सूतौ विषवातीतस्वाभाविकषुखस्व-- 
भावाहमत््वविपरीतविषयास्ते च सुष्ष्सेन केचन यद्यपीद्धियविषयाः वर्तेमानकठे न भवन्ति 
तथापि कातरे भविष्यंतीतीच्ियव्रहणशरोग्यतासद्धवादिन्दियधहणयोग्या भण्यते सेषं हदि 
अपयुत्तं अमूतौतीन्द्रियज्ञानपुखादिगुणाधारं यदास्द्रव्यं तसरश्रत्ति पंचद्रन्यखू्पं पुद्गरादन्यन्‌ 
यच्छेषं तद्भवत्यमूतं चित्तं उभयं सभादियदि चित्त्ुमयं समाददाति । चित्तं दि मपिप्रतज्ञा 


जीवोसे [ खट ] निश्धयसे [ उद्द्ियग्राह्याः | इन्दियोंके द्वारा अहण करने. योग्य 
[ विषया; ] पुदगलजनित पदाथ है [ ते ] वे [ मत्ताः ] मूर्तीकि [ भवन्ति ] होते दै 
[[ शेषं ] पुदगङ्जनित पदार्थेति जो भिन्न है सो [ अमृतं ] भमूर्तीक [ भषति 1] दोता दै । 
अथात्‌- दस खोक्मँ जो स्पशै-रस-गंध वणेवंत पदाथै स्प्दन जीभ नासिका नेत्र 
इन चारों इन्द्रि्थोसे प्रहण किये जाय ओर जो कैन्दरिय द्रा शब्दाकार परिणत पदा 
्रहण क्रिये जांय ओर जो पुद्गक किसी कर्मे स्थूल ्कंधभाव परिणत है ओर जो पुदुगढस्धः 
किसदी कार सृष्ष्मभाव परिणत दहै ओर किंसदी काठ जो पुद्गल, परमाणुरूप परिणत है वे 
सबही मूर्तीक कटखाते ह । कोई-एक सुष्ष्मभाव परिणतिरूम पुद्ररख्ंथ अथवा परमाणु यद्यपि 
इन्द्रियोके द्वारा प्रण करनेम नदीं अते तथापि इन पुरम ठेषी शक्ति है फ्रि यदि वै 
स्यूलताको धारण करं तो इन्द्ियम्रहण करने योग्य होते हँ । अतएव कैसी भी सुषमताकरो धारण 
करे, सव इन्द्रियग्राद्य दी कहै जाते दै । ओर जीव ध्म अधमं आकाश काये पाच 
पदाथ दै वे स्पशं रस गंध वणे ुण्से रदित दै, क्योकि इन्दियोके द्वारा रहण करनेमे नही 
माते । _इसीलियि इनको अमूर्तीक कहते हँ । [ चित्तं ] मन इन्द्रिय [ उभयं ] मूर्तीक थमू- 
तीक दोनों प्रकारके पदार्थोको [ समादद्‌ाति ] दण करता है । अथी मन अपते 
विष्वास्से निश्चित पदाथेको जानता है । मन जव पदार्थो ग्रहण करता है तव पदाथि 


न ॐ, भू ध = टि 
१ कतृ भूतः. २ करणभूतः. ३ अर्थाः ४ धोत्रेन्दरियविषयभूतश्षब्दाकारपरिणताः, ५ विषयाः र्थः + 


पत्वास्तिकायः । १५९ 
च्यते । चिचग्रहणयोग्यतासद्धावभागमवति तदुभयमपि चित्तं दयनियंतषिषयमप्राप्य॑कारि 
मतिभरुतज्ञानसराधनीभूतं मूतममूतं च समाददातीति ॥ ९९ ॥ इति चूरिका समाक्षा । 


कर अथ कालद्रन्यव्याख्यानमर्‌ | व्यवहरकाटस्य निथयकारुस्य च सरूपास्या- 
त्च; 


कालो परिणामभवो परिणामो दग्वकाल॑भूदो । 
दोण्ं एष सहावो काल्ये खणर्भ॑गुरो गियदो ॥१००॥ 


काठः परिणामभवः परिणामो द्रव्यकाढसंमूतः । 
द्वयोरेष स्वभावः कालः श्चणभङ्कयो नियतः १०० 
तत्र क्रमानुपाती समयाख्यः पर्यायो व्यवहारकालः । तदाधानभूतं द्रव्यं निश्वय- 
कारः । तत्र॒ व्यवहारकारो निथयकालपस्यायरूपोपि जीवपुद्रखानां प्रिणामेनाव- 
च्छ्यिमानत्वात्तत्परिणामभवे इद्युपगीयते । ज.वपुद्धछानां परिणामस्तु वदिरङ्खनिमित्तभूव- 
द्रन्यकालसद्धावे सति संभूततवादद्रव्यकालसंभूत इत्यभिधीयते । तत्रेदं तात्पयं । व्यवहार- 


नयोरुपादानकारणमूतम नियतविषयं च तच श्तज्ञानस्वसंबेदनज्ञानरूपेण यदात्मग्राहकं भावश्रतं 
तसमत्यक्षं य्पुनद्वीदशांगच वुरदैशपूवरूपपरमागमसं क्षं तवच मूतीमूर्तोभयपरिच््छित्तिविषये व्याधरिन्ञा- 
नरूपेण परोक्षमपि केवलन्ानसष्दामिप्यमिप्रायः । तथा चोक्तं । “सुदकेवङं च णाणं दोण्णिषि 
सरिसाणि होति वोहादो । सुदणाणं च परोक्खं पञ्चक्खं केवरं णार्णं" ॥ ९९ ॥ एवं प्रकारा 
तरेण सूरतीमूतेस्वरूपकथनगाथा गता । अथ ज्यवहारकारस्य निश्चुयकारस्य च स्वरूपं व्यव- 
स्थापयत्ति; - कारो समयनिमिषधटिकादिवसादिरूपो व्यवहारकालः. । स च कथंभूतः !? 
परिणामतो मंदगतिरूपेणाणोरण्वंतरव्यतिक्रमणं नयनपुटविधटनं जठभाजनहस्तविज्ञानरूप- 
 पुरुषचेष्ठितं दिनकरर्विवागमनमिस्येवं स्वभावः पुदूगलद्रव्यक्रियापयीयरूपः परिणामस्तेन व्यञ्थ- 
मानत्वासकदीक्रियमाणत्वाद्धतोरन्यैवहारेण पुदूगखूपरिणामभव इत्युपनीयते, परमाथेन तु काडाणु- 
रन्यह्पनिश्वयकाल्स्य पयीयः परिणामों दव्वकारसंभृदो अणोरण्वंतरव्यतिक्रमणपरभरपिपूर्वो- 


नदीं जाता, कितु आप दी संकल्परूप होकर वस्तुको जानता है । मतिश्रतन्ञानका मन दी 
"साधन है, इसलिये मन अपने विचयोसे मत्ते अमूत दोनों प्रकारके पदार्थ ज्ञाता है। 
यद्‌ चूलिकारूप संप्र व्याख्यान पूणे हज ॥ ९९ ।॥ अगे काट्रन्यका व्याख्यान क्रिया 
जावा रै, ` उसमे पिके व्यवहार शौर निश्वयकालका स्वरूप दिखाया जता दहै;- 
[-कालः ] व्यवहारा [ परिणामभवः ] जीव-पुदगखके , परिणामसे चन्न है । 
नौर [ परिणामः ] जीव पुदूग्का परिणाम [ द्रव्यकालसभूतः | निश्चयकाराणुरूप 

१ भूर्ताभूत्त, २ यया दपदंनेन्द्रियत्य स्पदा, रसरनेन्द्रियस्य रषः, घ्रणेन्द्ियस्य गंधश्चक्षुदिन्द्ियस्य रूपं 


कणे न्द्रियस्य चन्दः विषयस्तथा चित्तघ्य मनसः न नियतविषयोऽ एव चित्तषनियतविषयात्मकमू, ३ यथा 
पदं रथप्राणकर्णेन्धियाणि प्राप्यक्ारीणि वथा चित्त प्राप्यकारि च, इक्षुरिन्दिपवतु । 


१६२्‌ द्रीमद्पजचन्सैनकाख्ममाठायाम्‌ । 


व्याभ्निद्यत्छदिपिप्र । कक 


कालस्य द्रव्याभ्तिक्ायत्वव्िधिग्रतिपेधविषानमेवद्‌ ;- 
एदे काल्गासा धम्माधम्मा य पुगला जीवा । 
घ्र * † व 
ठ्व्भृति दस्वमण्णं कारस्म दु णस्य कायत्तं ॥ १०२ ॥ 
एते छख धमौवर्मो च पुद्गटा जीवाः ! 
ठते द्रव्यसंत्वं कटस्य तु नासि कायत्वं । १८२ ॥ 
यथ्‌] खट जीदध्दत्यपधरमाकाचानि सक्लद्रव्यरक्षुणसद्धावाद्द्रव्यन्यपदेश्माञ्जि मवन्ति, 
वृथा कालोऽपि । इत्येवं पटु्रव्याणि । रितु यथा जोवपुद्गरुधमांधमांकाशानां दयादि- 
्रदे्दघ्रणत्वमस्ति थस्विक्रायसवं, न तथा लोकाकाश्प्देशषसंख्वानामपि कालणूनपेश््र- 
दद्रत्वादस्स्यम्तिक्रायत्वम्‌ । अत एव च पश्वास्तिक्रायप्रकरणे न दीह युख्यस्वेरौपन्यस्तः 


न 
विवध्रितक्ल्पनामेदरूपो व्यवहारकाछो भवतीति ॥ १०१ ॥ एतं निर्विकारनिजानंदसुस्थित-. 
चिच्वमस्छारमात्रमावनारतानां भव्यानां वहिरगकाररव्धिमूतस्य निरचयज्यवह्‌रकास्य निरूपण- 
स्॒यत्वेन चतुथेस्यठे गायाद्रयं गतं । अथ कारस्य द्रव्यसंज्ञाविधानं कायत्वनिषेधं च म्रतिपा- 
द्यत्तिः--एद्‌ प्ते प्रत्यधीभूताः कालामासा धम्माधम्मा य पोग्गला जीवा कल- 
कायथमीधर्मपुद्गलनीवाः कतौरः रग्भेति लभंते । कं । दव्सण्णं द्रव्यसंज्ञां । कस्मादिति 
चेद्‌ । सत्ताखश्रणयुतपादन्ययध्रीत्यटश्रणं गणपयीयलघ्चणं चेति द्रव्यपीठिकाकथितक्रमेण द्रव्य . 
छश्रणत्रयग्रोगाद्‌ काटस्प य णस्थि कायत्तं काटस्य च नास्ति कायत्वं । तदपि कस्माच्‌ । 


धनेक भेद्‌ होते है । इससे यह वात सिद्ध हई कि-निरचयकाङ अविनासी है, व्यवहार- 
काट विनादीकः है ॥ १०१ ।॥ अगे कालकी द्छयसंज्ञा है कायसंज्ञा नहीं है, ठेवा कहते दैः - 
(णत ये | फाराकाशचे | काक ओौर आकाशद्रव्य [च] ओर [ धर्माधर्म | 
घमद्रव्य ओर अधरमद्रन्य [ पुद्गलाः ] पुद्गलद्रव्य [ जीवाः ] जीवद्रमय [ द्रव्यसंज्ञा । 
द्रव्यनामकरो [ रभते ] पति दहै । भावाथे-जिस प्रकार धर्म अधर्मं आकाश पुद्रह जीव 
दन पाचां द्रन्योरमे गुणपयौय दै ओर जैसा इनका सदूद्रव्य र्षण है तथा इनक्रा उत्पाद 
व्यय ध्रान्य क्छ्षण हे वैसे दी गुणपयौयादि द्रव्यके उक्षण कल्पे भी है, इस कारण 
काख्का नाम्‌ भीद्रन्य दै । कालको ओौर अन्य पाचों द्र्व्योको द्रभ्यसंज्ञा तो समान दै 
परत धमि पाच्‌ द्रव्योकी कायसंज्ञा है, क्योक्रि काय उसको कहते है जिसे बहुत 
प्रदेश होते 1 ध्म अधमे आकाश जीव इन चारों द्रव्योके असंख्यात प्रदेश है, पुद्रलके 


परमाणु यद्यपि एकभरदेशी द तथापि पुद्रलोमे मिखनशक्ति है इस कारण पुद्रढ संख्यात 
1 तथा अनतप्रदेषी द । | काटश्ष्य तु | कार्द्रव्यके तो [ कायत्वं ] वप्रे 
रूप कायभाव { नास्ति] नदीं है । मावाथे- करलाणु एकदेशो है लोकाकारङे भी 


कड & (१३ ` दकारस्य द्रन्लषििविपर---------------------------- क वि ॐ = म = 
£ कस्य द्रव्यत्वविधिविषानं दितं । पुनः अष्तिकायतवत्रतिषेवविषानं द्रितन्याय सूत्रः । 


पच्चात्तिायः।  . : १६३ 


कालः । जीवणद्रङपरिणामावच्छिद्यमानपर्य्यायत्वेन तत्परिणामान्यथानुपपत्याऽचुमीयमान- 
दरव्यतवेना्रेवतर्भावितः ॥१०२॥ इति कारद्रव्यव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 
तदवो धफलपुरस्सरः पथ्वास्तिकायन्याख्योपसंहारोभ्यम्‌ ;-- 
एवं पवयणसारं पंचल्ियक्ंगहं वियाणित्ता । 
जो मुयदि रागदोसे सो गाहदि दुक्खपरिमोश्खं ॥१०३२॥ 


एवं प्रवचनसार्‌ं पञ्च स्तिकायसंप्रहं विज्ञाय । 
यो सख्ठति रागदषौ स गाहते दुःखपरिमो्षं ।॥ १०३॥ 
न खट्ट कालक्रछितपश्वास्तिकायेभ्योऽन्यत्‌ क्रिमपि सक्रेनाऽपि प्रवचनेन प्रतिपौघते | 
ततः प्रवचनसार एवायं पश्वास्तिकायसग्रहः । यो हि नामाप समस्तवस्ततखामिधायि- 


विगद्धददीनज्ञनस्वमावशयुद्धजीवास्तिकायप्रश्तिपं चास्तिकायानां वदहुप्रदेशप्रचयत्वलक्षणं कायतवं 
यथा चिद्यते न तथा काटाणूनां “लोगागासपदेसे एक्कक्के जे ठिया हु एक्का । रयरणाणं रासी. 
मिद ते काठणु अ संखदव्वाणि इति गाथाक्रथितक्रमेण खोकाकारप्रमितासंसख्ये- 
यद्रव्याणामपीति 1 अव्र केवछक्ञानादिञचद्धगुगसिद्धत्वागुरुख्घुत्वादिदयुद्धपयौयसहितगरद्ध जीवद्रव्या- 
दन्यद्रव्याणि देयानीति भावः ॥ १०२॥ एवं काठ द्रव्यास्तिकायसंज्ञाविधिनिपेधज्यास्प्ानेन 
पचमस्थले गाथासु गतं । अथ पंच।स्तिकायाध्यश्रनस्य मुखप्रत्रखया तदंतगंतशयुद्ध जीवास्िक्रा- 
यपरिज्ञानस्य बा फठं द्दौवति;--एवं पूर्वोक्तप्रक!रेण वियाणित्ता विज्ञाय पूर्तं । कं १? पंच 
त्थियसंगहं पेचास्तिकायसंम्रहनामसंज्ञं प्रथं । क्िविरिष्टं { पवयगद्ठार प्रवचनसारं 
पृचास्िक्रायषदद्रव्याणां संशनेपप्रतिपादकत्वाच्‌ मुख्यवृस्या परमसमाधिरतानां मोक्षमार्मसखेन सार. 
भूतस्य शुद्धजीवास्तिकायस्य प्रतिपाद्कत्वाद्वा द्वदश्ंगल्पेण तिस्तीणेष्यापि प्रवचनस्य सारभूतं 


0 ^ ~ ष 
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संख्यात प्रदेश है, असंख्याते दही काठाण्ु है अतः टोकाकाराके एक एक प्रदेशपर एक 
एक कालाणु रहता है । इसी कारण इस पंचास्तिकाय परथमे कालद्रव्य कायरहित 
होनेके कारण इसका मुख्यरूपसे कथन नदीं करिया । यदह करालद्रव्य इन पंचासिश्योमिं 
गर्भित होता है, क्योकि जीव पुद्ररुके परिणमनसे समयदि व्यवदारकार जाना जाता 
है । जीव पुद्रलोके नवजीणेपरिणामोंके विना व्यवद्टारकाङ नहीं जाना जता है। यदि 
व्यवहारकाल प्रगट जाना जाय तो निग्य्रकालकरा अ्मान होता है। इस कारण प॑चा- 
स्तिकाये जीवपुर परिणमनद्वारा कालद्रव्य जाना दी जाता है। काठको इसच्यि दी 
दून पंचास्िकायोमिं गर्सित जानो । यह काढद्रन्यका व्याख्यान्‌ पूरा हआ ॥ १०२ ॥ अव 
प्दास्तिकायके व्याख्यानसे ज्ञान-फल होता दै सो दिखाते द यः | जो निकदभव्य 
जीव [ एवं ] पूर््ोक्तप्रकारसे [ पश्चास्तिकायसग्रह प्रचचनस्तारं | पंचास्तिकरायके संक्षेपो 


अथीच्‌ द्वदशांगवाणीके रहस्यको [ विज्ञाय ] भरे प्रकार जानकर { रागदधेषौ | इ 
१ पन्चास्तिकायमष्ये कालांठदभावः २ सिद्धतिन. ३ कथ्यते, ४ पन्ास्तिकायसंग्रहम्‌ । 


१६० श्रीमद्‌ राजचन्द्रमेनदाखमालायाम्‌ ¦ 


करालो जीव पृद्गपरिणामेन निधीयते, नि्रयकरारस्तु तत्परिणामान्यथाज्पपत्वेति । तत्र 
क्षणमद्खी व्यवहारक्ालः, सष्ष्मपरय्यायस्यं तानन्मघ्रस्वात्‌ । नित्यो निदयक्रारः स्वगुण- 
पर्यायाधारद्रन्यत्वेन सवेदेवाऽविनश्वरत्वादिति ॥१००॥ 
नित्यंक्षणिकत्येन कटविभागख्यापनयेतत्‌ ;-- 
काटो त्ति य ववदेमो पम्भादपरूवगों हवदि णिचो । 
उणण्णप्यद्धंपी अरो दीह॑तरट्रईं ॥९०१॥ 


पुद्ररुपरिणामस्तु शीतके पाठकस्याभ्नि्रत्‌ ङम्भकारचक्रभ्रमणचिपयेऽधस्तनरिखवद्रदिरङ्क 
सहकारिकारणभूतेन कालाणुरूपद्रन्यकाछेनोपन्नतवाद्‌दरन्यकारसंमूतः दण्डं एससदाभो द्वयो. 
निश्वयनव्यवहारकाङयोरेषः पूर्वाक्त : सवभावः । स किर्पः व्यवदहारकाटः । पुद्गटपरिणामेन ल्यञ- 
मानत्वाखरिणामजन्यः । निश्वयकालस्ु प्ररिणामजनकः काटो खगभंगुरो--समयरूपो 
व्यवहारकालः क्णभ॑गुरः णियदो सवकीयगुणपयौयाधारत्वेन सवैदैवाविनश्वरत्वादु ्रग्यकारो नित्य 
इति । अचर यद्यपि काटरूष्धिवशेन भद्‌ भेद्रत्त्रयलक्षणं मोक्षमागं प्राप्य जीवो रागादिरहितनि- 
त्यानदैकस्यस्ावसपदेयमूतं पारमार्थिकसुखं साधयति तथा जीवस्तस्योपादानकारणं न च काट 
इत्यभिप्रायः । तथा चोक्तं । आत्मोपादानपिद्धमित्यादिरिति ॥ १०० ॥ अय नित्यक्षणिक्त्वेन 
पुनरपि कारमेदं ददौयति; - कारोत्ति य यवदेसो कार इति व्यपदेशः संज्ञा । स ध्व 


द्र्यकाल्से उयन्न है । { दयोः ] निश्चय ओर व्यवहार कारका [ एष्‌ः ] 
यह [ स्वभावः ] स्वभाव दै । [ कालः ] व्यवदारकार [ क्षणर्भगुरः ] समय 
समय विनक्ञीक है भौर [ नियत. }] निश्चवयकाक अविनी दहै । मावाथ-- 
जो क्रमसे अतिसृुष््म इ प्रवर्तित है वह्‌ व्यवहारकाल दहै, ओर उस व्यवदारकारुका 
जो धार है वह निश्वयकालछ कदछता है! यद्यपि व्यवहारकाछ निश्वयकारका 
पयय दहै, तथापि जीवपु्ख्के परिणामोसे वह जाना जाता है । इसल्ियि जीवः 
पुदरछोके नवजीणेतारूप परिणा्मोसे उत्पन्न हआ कहा जाता है । ओर जीव-पुदरलोंका 
ज परिणमन है बह वाद्यम द्रव्यकारुके होते हये समय-प्यीय मेँ उत्पन्न टै 1 
इसल्यि यह वात सिद्ध हई कि समयादिरूप जो भ्यवहारकार है चह तो व~ 
पुद्ररोके परिणामोसे प्रगट क्रिया जता रहै ओर निश्वयकारछ समयादि 
व्यवहारकारमें अविनाभाव निमित्त होनेसे अस्तित्वको धारण करता है, क्योकि पयौयसे प्यायीका 
अस्तित्व ज्ञात होता है । इनमेसे व्यवदहारकार क्षणविनश्वर दै, क्योकि प्ययस्वरूपसे 
सृष््मप्यीय उतने मत्र दी है जितने कि समयावलिकादि है । ओर निधयकाट 
नित्य॒दहै, क्योकि वह अपने गुण-पयीयसवरूप द्रव्यसे सदा अविनाशी दै 
॥ १०० ॥ अगे कालद्रन्यका स्वरूप नित्यानित्यका भेद करके दिखाया जाता दैः- 


१९ निश्चीयते, २ समयादिरूपस्य, ३ निध्यसवेन क्षणिकत्वेन नित्यो निदचयकालः क्षणिको व्यदहारकालः । 


पश्चास्तिकायः । १६१ 


काढ इति घ व्यपदेष्ाः सद्भावभ्ररूपको भषति नित्यः । 
उत्पन्नप्रभ्व॑स्यपरो दीरषातरस्भायी ॥ १०१ ॥ 


यो हि द्र्यविशेषः “अयं कालः, अयं काः, इति सद्‌ा ज्यपदिश्यते स खट स्वरस्य 
सद्धाचमाेद॑यन्‌ भवति नित्यः । यस्तु पुनरुत्पन्नमात्र एव प्रध्व॑स्यते स खह्धं तस्येव द्रव्यवि- 
सेषस्य समयाख्यः पर्य्याय इति । सं तूत्सं गितक्षणभङ्गोऽप्युपद श्वितस्वसंतानो नयबलादय- 
घतिरस्थाय्युपगीयमानो न दुष्यति । ततो न खतावलिक्राषल्योपमसागरोपमादिव्यव- 
हारो विप्रतिपिष्णते । तदत्र निश्वयक्रारो नित्यः द्रन्यसूपत्वात्‌ । व्यवरहारफारः क्षणिकः 
पर््यायकूपस्वादिति ॥ १०१ ॥ 


करि करोति १ सव्भावपश्वमो हवदि काठ इत्यक्रद्ययेन वाचकमूतेन स्वकीयवाच्यं परमार्थ- 
काटसद्धावं निरूपयति । क इव $ निरूपयति { सिदशब्द इव सिहस्वरूपं सवेज्ञशब्द इव 
सर्वज्ञस्वरूपमिति । एवं स्वकीयस्वरूपं निरूपयन्‌ कथंमूतो भवति ? णिचौ यद्यपि काट इत्यक्षर- 
द्यरूपेण नित्यो न भवति तथापि काटश्ब्देन वाच्यं यदुद्रव्यकाटष्वरूपं तेन नित्यो भवतीति 
निश्वयक्राटो स्तव्यः, अवरो अपरो व्यवहारकाटः । स च रिरूपः ! उप्पण्णप्पद्धसीं यदपि 
वतंमानसमयपेद्ययोरपश्नपरष्वंसी भवति तथापि पुवीपरसमयसंतानपेश्या व्यवह्ारनयेन दीद्‌त्‌- 
रट्वाई आवलिक्रापल्योपमसागरोपमादिरूपेण दीरघातरस्थायी ष घटते, नास्ति दोषः । एवं 
नित्यक्षणिकरूपेण निश्वयन्यवहारकाटो ज्ञातव्यः । अथवा प्रकारांतरेण निश्वयन्य वह।रकाटस्व- 
रूपं कथ्यते । तयादि-अनाद्यनिधनः समयादिकल्पनमेदरदितः काटाणुद्रज्य रूपेण व्यव~ 
स्थितो वणीदिमूर्तिरदितो निश्व्रकाठः, तस्यैव पयीय्रभूतः सादिसनिघनः समयनिमिषघटिकादि- 


[च] भौर [ काट इति] काल एेा जो [ व्यपदेशः ] नाम है सो निश्वयकराङ 
[ जित्यः } भविनादी है । भावाथे-जेसे “सिंहः शब्द दो अक्षरका है, वह सिंह नामक 
पदार्थो दिखने वाला है। जव कोई सिंह शब्द्‌ कदे तवर दी सिहका ज्ञान होता है, उसी 
प्रकार "काटः इन दो अक्षरोके कहनेसे नित्य कालपदाथे जाना जाता है। जिस प्रकार अन्य 
जीवादि द्रव्य दै उसी प्रकार एक काठ्द्रव्य भी निश्वयनयसे दै । [ अपरः] दस्रा 
समयरूप व्यवहारकाट [ उस्पननप्रध्वंसी ] उपजता शौर विनङता है । तथा वह 
[ दीर्घातरस्थायी ] समर्योकी परंपरासे बहुत स्थिरतारूप भी कहा जाता दै। मावाथे- 
ल्यवदारकाल सवसे सूक्ष्म "समयः नाम वाटा है, जो उपजता भी है विनरता भी है भौर निरचय 
काका पयीय है । पयीय उत्पादत््ययरूप सिद्धांत कदा गया है । उस समयकौ अतीत 
अनागत वर्समानरूप परपरा खी जाय तो आवली पल्योपम सागरोपम श््यादि 
ह खकीयस्य. र्‌ भस्तिलम्‌. १ कययन्सन्जित्यो मवति । त्र दृष्टातः । यथा-यो हि जक्षरद्वयवाच्यो 
शिहश्तब्दः स स्वस्य िहनाम्नः तिरश्चो सन्द्रावमस्तित्वमावेदयच्‌ नित्यो मवत्ति, ४ व्यवहारफालः, ५ सम~ 
धावलिपल्यादिसंतालः, वा क्रमेण सखमयोत्तरखंठानः । 
२१ प्रचा० 


१६४ ्रीमदुराजष्वन्द्रजैनशाख्जमारायाम्‌ । 


नंम्थतोऽथितंयाऽवबुध्यात्रैव जीवास्तिकायांतगतमात्मानं सस्पेणात्य॑तविश्चद्धचेतन्यस्वभावं ` 
निश्चित्य प्रस्परकार्यकारणीभूतानादिरागदवेषपरिणामकमेवंधसंततिसमारोपितसरूपविकारं 
तदीत्वेऽुमूयमानमवलोक्य तत्कालोन्मीरितविवेकज्योतिः क्मयंधसं ततिग्रवतिंकं रागदेष- 
परिणतिमरत्येस्यति,सं खट जीरय॑माणस्तेदो जघन्यस्नेहगुणामिपुखपरमाणुवद्धाविंधपराइ युखः 
पूवव घात्प्रच्यवमानः शिखितप्तोदंकदौस्थ्यातुकारिणो दुःखस्य परिमोश्ं वियाहत इति।,१०३॥ 


एवं विज्ञाय । किं करोति १ जो मुयदि यः कतौ सुति । कौ कर्मतापक्नौ । रायदोसे भनंत- 
ज्ञनादिगुणसदहितवीतरागपरमात्मनो विखुक्षणौ हषेविषादलक्षणौ भाविरागादिदोषोत्पाद्ककममौ- 
छवजनको च रगदेषौ ठो । सो सः पूर्वोक्तः ध्याता गाहदि गाहते प्राप्नोति । कं ? दुक्ख- 
प्रिमोक्खं निर्विकारात्मोपरुष्ि मावनोसपन्नपरमाल्हादैकरक्षणसुखासृतवि परीतस्य नानाभ्रकारः 


अनिष्ट पदा्थेमिं प्रीति ओर द्वेषभावको [ युश्चति 1 रछोदवा रहै [ सः !] वह पुरुष [ दुःखप- 
रिमोक्षं ] संसारके दुःखोसे मुक्ति को [ गाहते 1] प्रप्र होता दै । भावाथ--दवदकषांगवाणीके 
शयुसार जितने सिद्धांत है उनम कारुसदित प॑ंचास्तिकायका निरूपण है भौर किसी 
जगह छठ भी छट नर्दीकी है, इस्य्यि इस पंचास्तिकायमे भी यह निणैय दहै, इस 
कारण यह पंचास्तिकाय -~ प्रवचन भगवानके प्रमाणवचनोमे सार दै समस्त 
पदार्थोका दिखानेवाखा जो यह्‌ भन्थ समयसार पंचस्तिकाय है इसको जो कोई पुरुष 
शब्द अथंसे मटीभांति जनेगा बह पुरुष षडद्रव्योमे उपादेयस्वरूप जो अत्मन्रह्य 
आत्मीय चैतन्यस्वभावसे निर्म दै चित्त जिसका ठेखा निश्वयसे अनादि अविधासे 
उत्पन्न रागदरेषपरिणाम आतमस्वरूपरमे विकार उपजनेवि है उनके स्वरूपो जानता है 
किये मेरे स्वरूप नहीं । इसप्रकार जव इसको भेदविज्ञान ह्येता है तव इसे परमविवेक 
उ्योति प्रगट होती है ओर कर्म्वधनको उपजनेवाछो रागद्धेषपरिणति नष्ट ह्ये जतो है, 
-तव इसके आगामी वंधपद्धति भी तष्ट होती है। जैसे परमागु व॑धकी योग्यतासे रहित 
अपने जघन्य र्तेहभावको परिणमता आगामी वंधसे रदित होता है उसी प्रकार यह्‌ 
जीव॒ रगभावके न्ट दोनेसे आगामी वंधका कत्त नदीं होता, पूर्वैवंध अपना रसविपाक 
देकर खिर जाता है तव यह चतुर्गति दुःखसे निघ्रत्त होकर सोक्षपद्को पाता है । जैसे 
प्रद्रन्यल्प अग्निके संवंधसे जर तप्त होता है वही जठ काङ पाकर तप्त -विकार्को 
शकर सवीय _वीतकमावको आतत दता दै, उलो पकार _मगब्रनको जगीर करन 

६ पद्मार्यततः. २ कांता. ३ वतंमानकाञे. ४ त्यजति, ५ पूर्वोक्तः जीवः, ६ जीययंमाणसनेहो मोहः यस्य 
एव भूततः सत्र ७ यथा जघन्यस्नेहजघन्यसविङ्कणगुणेन मभिभूलषहितपरमागुुनं वघ्यते पूर्ववंषालप्रच्यवते 
च जघन्यस्रचिक्कुणस्वातु । स्तेहध्य जघन्यांशत्वादित्यथंः. त अग्निततोदकः दौस्थ्यं जाज्वल्यमानं तप्तमावं 
यनुकारि पशं जायते ततुषदश्य दुःखस्यामावं छमते ! त्यया जस्य लीतसश्व मादोऽस्वि परन्तु सरिनि- 
सयोगात्ततरूरं विकादमावं प्राप्तोति 1 पुनः कमेबंघवदतु यदाऽग्निसंयोगो विघटते तदा शुदधष्वभावं स्वस्य 
शीत्तरस्वमावं कमते एव । तयाह्-यदा कमव घरह्ितः ख धारना भवति तदा दुःखश्य भमाव लमते 1 


' यश्चास्तिकावः। ` ` ` १६५ 


दुःख विमोश्षकरणक्रमाख्यानमेतत्‌;-- 
मुणिञण एतदद्रं तदणुगमणुन्जदां गिहदमोहो । 


पर्तमियरागरोसो हवदि इदपरावरो जीवो ॥ १०४ ॥ 
हञात्वैतदथं तदनुगमनोद्यवो निहतमोष्टः । 
प्रशमितरागदेषो भवति हतपरापरो जीवः ॥ १०४ ॥ 
एतस्य शाक्स्याथभूतं शद चैतन्यस्वभावमात्मानं कथिजीवस्तावजञानीते । ततस्मे- 


वासुगंतुमु्यमते । ततोऽस्य क्षीयते ट'िमोहः । ततः स्वरूपपरिचयादुन्मजंति ज्ञानन्यो- 


शारीरसानसरूपस्य चतुर्गतिदुःखस्य परिमोक्षं मोचनं विनाकषमित्यभिप्रायः । ९८३ ॥ अथ 
हुःखमोष्षकारणस्य क्रमं कथयति;ः--युणिदृण मत्वा विशिष्टस्वसंवेदनन्नानेन ज्ञात्वा तावच्‌ । 
कं ? एद्‌ इमं प्रव्यक्षीमूतं निव्यानंदेकञ्ुद्धजीवास्िकायलक्षणं अत्थं अथं विशिषटपदाथं तमणु 
तं॑श्रुद्धजीवास्तिकायलक्षणमथे अचुखक्चणीक्षत्य खमाश्रिव्य गमणुज्ञदौ गमनोद्यतः तन्मयत्वेन 
परिणमनो्यतः णिहद मोहय अद्धास्मैवोपादेय इति रुचिरूपनिश्वयसम्यक्त्वप्रतिवंधकदरेनमोदा- 
भावात्तदनतरं निहतमोदो नष्टददनमोदः। पस्मिहदरागदांसो निश्वलात्मपरिणतिख्पनि- 
आयचारित्रप्रतिकूरचारित्रमोदोदयाभावात्तदनंतरं भ्रशमित्तरागद्षः एवं पूर्वो्तप्रकारेण स्वपरयोर्भ- 
द्लाने सति शद्धात्मख्चिखूपे सम्यक्त्वे तथेव शुद्धात्मस्थितिरूपे चारित्रे च सति पश्चात्‌ दवदि 
भवति । कर्थमूतः ? हद परावर हतपरापरः । अचर परमानंदज्ञानादिगुणाधारत्वात्परश्ब्देन 
ज्ञानी जीव कर्मविकारके आतापको नष्ट कर आ्मीक शांत-रस-गर्भित्त सुखको पाते 
है ॥ १०३ ॥ अगे दुःखोके तष्ट करनेका क्रम दिखते दै अथौत्‌ किस क्रमसे 
जीव॒ संसारसे रदित होकर अक्त दोता दै सो दिखते दैः-[ यः] जो पुरुष 
[ एतदर्थं | इस प्र॑यके रहस्य खुद्धास्मपदा्थेको { ज्ञाता | जानकर [ तदनु 
गमनोच्तः ] उख ददी आत्मपदार्थमे प्रवीण दोनेको उद्यमी [ समरति ] होता है 
[-सं जीवः ] बह भेदविज्ञानी जीव [ निदतमोहः ] नष्ट शिवा दै द्देनमोद जिसने, 
[ प्रश्वमितरामह्धेषः ] शंत होकर विदा गये दै रमद्वेष जिसमेसे, [ इतपरापरः] 
नष्ट श्रिया है पूर्वापर वंध जिसने, देसा होकर मोक्षपद्का अलुभवी होता दै । 
भावाथे-- यह संसारी जीव अनादि अविदयाके प्रभावसे परभाचमिं आस्मस्वरूपत्व 
जानता दै, अज्ञानी देकर सागद्धेषमावशप परिमित होता है। जव काछ्छष्ि पाकर सवैज्ञ~ 
वीतरागक्रे वचनोँको अवधारण करता है तव॒ इसके मिथ्यात्वका नाद होता है। भेद 
विन्ञानल्प सम्यग््ञान -व्योति प्रगट होती है। तस्र्‌ चारितरिमोह सी नष्ट होता है। 
त व 


१ दशनमोह, २ भरकटीभदति प्रकाश्यते । 


१६४६ श्रीमदुराजचन्द्रजैनशख्मारयाम्‌ । 


तिः ततो रागदेषौ प्रशाम्यतः। तः उत्तरः पूव बंधो विनश्यति ! ततः पुनवेध- 
हेतुतामावाव खरूपस्थो नित्यं प्रतपतीति ॥ १०४ ॥ | 

इति समयव्याख्यायां श्रीमदमृतचंद्रघ्रिविरचितायामतर्नीतपदद्रन्य्चास्ति- 
कांयवणेनात्मकः प्रथमः भ्रुतस्क॑धः समाप्तः ॥ १॥ 


अथ नवपदाथाधिकारः ॥ २ ॥ 
"द्रत्यस्वरूप प्रतिपादनेन, शुद्धं बुधानामिह त्वयुक्तम्‌ । 
पदा्ेभङ्ेन छत्तावतारं, प्रकीर्यते संप्रति वत्म त्स्य ॥ ९ ॥ 
आप्रस्तुतिपुरस्सरा प्रतित्तेयप्‌;ः- 


अषिवंदिसण सिरा अपुणस्भवकारणं सदहावीरं । 
तेपि षयलथर्भ॑गं मर्गं मोभ्खम्प वोच्छामि ॥ १०५ ॥ 


मोक्षो भण्यते पररब्दवाच्यान्मोक्षादपसो भिन्नः परापरः संसार इति हेतोः विनारितः परापे येन 
सख भवति हतपरायये नष्टसंसारः 1 स कः ? जीषो मन्यज्ञीवः ॥ १०४ ।॥ इति प॑चासिका- 
यपरि्ञानफरप्रतिपादनशू्पेण षष्ठस्थङे गाथाय गतं" । एवं प्रथममहाधिकारमध्ये गाथाष्टफेन 
पटमिःस्यतेश्च लिका संजोष्टमोऽन्तराधिकायो ज्ञातव्यः । भत्र पंचास्िकायपरामतग्रये पूर्बोक्तकमेण 
सप्रगाथाभिः ` समयशब्दषीठिका, चतुरदशगाथाभिद्रव्यपीठिक्रा, पंचगाथाभिर्निधयव्यवदहारकाल- 
स्पा, दिदंवशद्राथाभिर्जीपास्िकायत्याख्यानं, दक्षणथाभिः पुडगङछास्तिकायतयाख यानं, सप्र 
गाथाभिधेमीधमीस्तिकायद्वयविवरणं, सप्रगाथाभिराकारास्िक्रायव्याख्यानं, अषटगाथाभिश्चडि- 
कायुख्यत्वभिव्येकादशोत्तररातगाथाभिरष्टातराधिकारा गताः ॥ ् 

इति श्रीजयसेनाचायंक्ृतायां तासपयैडत्तौ प॑चास्तिकायषटद्रव्यप्रतिपादनं नाम 

प्रथमो सहाधिकरः समाप्रः ॥ १॥ 

इति उध्वं ' अभिव॑दिडण सिरसा इति इमां गाथामादिं करत्वा पाठक्रमेण पंचारादगाथापर्यतं 
टीकाभिप्रायेणाष्टाधिक्चत्वारिशद्गाथापयंतं वा जीवादिनवपदारथ॑प्रतिपादको द्ितीयमदह्‌धिकरारः 
च॑घका भी निरोघ हयो जाता है, पिदा कर्मवंध अपना रस देकर खिर जाता है, तव 
वह दही जीव निन्ध अवस्थाके धारणपूर्वकं मुक्त षोकर अर्न॑तकारपयैत स्वरूपरप् 
अनंत सुखकरा भोक्ता होता है ॥ १०४ ॥ 

दति श्रीपांडे हेमराजत पंचासिकाय-समयसार भ्रंथकी बालबोधभाषाटीकारमे 
षटद्रन्यप॑चास्तिकायका व्याख्यान नामक प्र यमश्रत स्कं पूणं हुवा ॥ १ ॥ 
_ पूलंकथनमँ केवर _ मात 1 शुद्ध तत््वका कथन क्रिया है । अव नव पदार्थके 
भेद-कयन छरफे मोघ कहते है, जिसमे प्रथम दही मगवानूकी स्ति 

१ पन्चास्तिकायन्याख्यायाम्‌. २ पदारथंविकल्पनेन भेदेन वा विवरणेन. ३ शुद्धात्मतत्वस्य । 


` ` पश्चास्िकायः । | ` १६७ 


अभिवंद्यं रिरसा अपुलभंवकारणं सद्ावीरं । 
तेषां पदा्थभङ्गं मागं मोक्षस्य वह्यामि ॥ १०५ ॥ 
अंगना दि प्रवतंमानमहाधर्मतीर्थस्य मूलकरेत्वेनापुनर्भवकारणस्य मगवतः परमभडार- 
कमहादेवाधिदेवश्रीवद्ध मानस्वामिनः सिद्धिनिवंघनभूतां तां मावस्तुतिमाष्ञ्य, कालक- 
लितपश्वाभ्तिक्ायानां पदायथेविक्रसपो मोक्षस्य मागं वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञात इति ॥१०५॥ 


भारभ्यते । तत्र तु दकश्षांतराधिकारा भवन्ति । तेषु दशशचाधिकारेषु मध्ये म्रथमतस्तावन्नमस्कारगाथामादिं 
कृत्वा पाठक्रमेण गाथाचतुष्टयपरतं व्यवहारमोक्षमा् मुख्यत्वेन व्याख्यानं करोतीति प्रथमांतरा- 
धिकरारे समुदायपातनिका । तथाहि - अन्तिमतीथेकरपरमदेवं नत्वा पंचास्तिकायषडद्रग्यसंबन्धिनं 
लवपदाथेभेदं मोक्मागं च वक््यामीति भतिक्ञापुरःसरं नमस्कारं करोतिः--अभिवदिरण सिरसा 
अपुणठमयक्रारणं महावीरं अभिवंश प्रणन्य । केन ? दिरसा । कं ? अपुलर्भवकारणं 
महावीरं । ततः कि करोमि ? बोच्छामि वक्ष्यमि । कं? तेसि पयत्थभंमं तेषां 


पंचास्ति फायषडद्रव्याणां नवपदाथभेदं । न केवटं नवपदार्थभेदं । सरणं सोकस्स 
माग सोदस्येति । तद्यथा । मोश्चसुखषुधारसपानपिपासितानां भव्यानां पारपर्यणान॑तज्ञानादि- 
गुणफटस्य मोक्षकारणं मदहावीराभिधानमन्तिमजिनेदवरं रत्रत्रयात्मकस्य प्रवतैमानमदहाधर्मतीथस्य 
भ्रतिपादकत्वासथमतत एव भ्रमाणमिति गाथापू्वीधंन संगलार्थं सिष्टदेवतानमस्कारं करोति अ्रथ- 
कारः, तदरनतरसुत्तरार्धेन च शुद्धारमरुविध्रती तिनिश्चखानुमू तिरूपस्यामेदरल्नत्रयाव्मकस्य निश्चय 
मोक्षमागंस्य परंपरया कारणुमूतं व्यवहारमोक्षमागं तस्येव व्यवहारमोक्षमार्मस्यावयवभूतयो्रनज्ञा- 
नयोर्विषयभूतान्नकपदार्थाश्च प्रतिपादयामीति परतिज्ञां च केति । अत्र॒ यद्प्यम्रे चृलिकायां मोक्ष- 
मर्मस्य विशेषव्याख्यानमस्ति तथापि नवपद्ाथीनां संक्षेपसू वनाथेमव्रापि भणितं । कथं सं्ेप- 
सूचनमितिचेद्‌ ¡ नवपदाथेव्याख्यानं तावदत्र प्रस्तुतं । ते च कर्थभूताः । व्यवहारमोक्षमार्भे 


करते है, क्योकि जिसका वचन प्रमाण दै वह पुरुष प्रमाण है, ओर पुरुष-प्रमाणसे 
दचनकी प्रमाणता दहै । भैँ-उन्दकुन्दाचायं [ अपुनभेवरकारणं ] सोरे 
कारणभूत [{ महावीरं ] वद्धेमान-सीथेक्र भगवाच्को [ शिरक्षा ] मस्तकद्वारा 
[ अभिवंय ] नमस्कार कफे [ मोक्षस्य मागं ] मोष्के मागं अथौच्‌ 
कारणषस्वरू्ष ॥ तेर्पा | उन घडद्रठ्योकरे | पदार्थभङ्ख | नवपदाथेल्प भेदको 
[ च्या | क््ुगा। 

भावार्थ वर्वमान पंचमकालमे धर्म॑तीर्थके क्ती भगवद्‌ परम 
भट्रारक देवाधिषरैव श्रीवद्धमानसखमोकी, मोश्मागकी साधक स्तुति करके 
मोक्षमार्मकरे दिल्नि्रङे षड्द्रञ्योके विकल नवपदाथेरूप भेद दिखाने योग्य दैः 


१६८ परीमषुराजषनद्रमैनशज्जमाङायाम्‌ । 


मोक्षमागस्येव ताबत्परचनेयम्‌ 
सम्पर्तणाणनुक्तं चार्तिं रागदोक्षपरदीणं । 
मोक्खस्प हदि ममो भञ्वाणं रद्धबुद्धीर्णं ॥ १०६॥ 


सम्यक्वज्ञानयुक्तं चारित्र रागद्वेषपरिदीनं । 
मोक्षस्य भवति मार्गो भव्यानां छग्धवुद्धीनां ॥१०६॥ 
सम्यक्त्वज्ञानयुक्तमेव नासम्यक्लज्ञानयुक्तं, चारित्रमेव नाचासिं, रागद्धेषपरिदीण- 
। ह ^ 9 न्भ * ६ ¢ 
मेव न रागदरेषापरिहीणम्‌ , मोक्षुस्येव न्‌ भावतो वंधस्य, सागं एव नामागः, मव्यन्‌मिष 


विषयभूता इत्यमिभायः ॥ १०५।॥ अथ प्रथमतस्तावन्मोक्चमागैस्य संकषेपसूचनां करोति; 
सम्मत्तणाणज्त्तंसम्यक्त्वज्ञानयुक्तमेव न च॒ सस्यक्त्वज्ञानरदितं चारि चारित्रमेव न 
चाचास्विं रागदोसप रहण रागद्ेषपरिदहीनमेव न च रागदह्रेषसहितं। मोक्खस्स हदि 
सास्मोपटब्धिरूपस्य मोक्षस्येव भवति नच शुद्धात्मानुमृतिप्रच्छादक्वधस्य, मग्गो अनंतज्ञाना- 
दिगुणामौल्यरलन पृणैस्य मोक्षनगरस्य मागे एव नैवामागेः भअ्बाणं ्ुद्धात्मस्वभावरूपन्यक्तियो- 
ग्यतासदहितानां मव्यानामेव न च शुद्धास्मरूपव्यक्तियोग्यतारदितानामभव्यानां लद्धवुद्धीणं 
छच्धनिर्विकारस्वसंचेदनज्ञानष्पवुद्धीनमेव न च भिश्याखसगादिपरिणतिल्पतिषयानंदस्वसंबेदन- 

द्िसहितानां, क्षीणकषायश्द्धास्मोपरंमे सत्येव भवति न च सक्षाय्चुद्धातमोपरंमे भवती- 
व्यन्वयध्यतिरेकाभ्यामष्टविधनियमोत्र द्रष्टव्यः । अन्वयव्यरतिरेकस्वरूपं कथ्यते । तथाहि - सति 
संभवोऽन्वयल्षणं असत्यसंभवो व्यतिरेफलश्चुणं, तत्रोदाहरणे--निश्वयञ्यवहारमोश्कारणे सति 
एेसी श्रीकुन्दङ्न्दस्वामीने प्रतिज्ञा की है ॥ १०५ ॥ अगे मोक्षुमागंका संक्षेप कथन क्रते 
है;-[ सल्यक्त्वज्ञानयुर्तं | सम्यक्व अर्थाव्‌ श्रद्धान ओर यथाथ वस्तुक 
परिच्छेदन सदिव { चारि ] आचरण [ मोक्षभ्य मागः ] मोक्का माग 
[ मदति ] दै । अथीव्‌ सम्यग्दशन, सम्यगज्ञान, सम्थक्च)रित्र इन तीनोंहीका जत्र एकवार 
परिणमन होता है तव दही मोक्षमागें होता है । दशेनज्ञानयुक्त चारित्र कैषा है? 
[ संगद्धेषपरिहीनं }] इषट-अनिष्ट पदार्थों रागद्धेषरदित समता-रसगर्भित है। 
देषा मोक्ठमागे कनके होता है? [ रब्धृबुद्धीनां ] जिनको स्वपरविवेकभेदवि- 
ज्ञानवुद्धि प्राप्न हई है ओर { अन्पानां ] जो भव्यजीव मोश्मारमके सन्मुख है उनके द्योता है। 
भाराथं--चार्त्रि वदी है जो द्रन-ज्ञानसष्टित 2, दर्नज्ञानफ़े विना चारित्र 
सो भिथ्याचारिघ्र है। जो चस्ति है वही चरसि है न कि सिथ्याच।सित्रि च।रिति 
होता है। ओर चस्ति वही है जो रागद्वेषरदित समतारससंयुक्त है। जो कषायरस- 
गर्भित है वह चरि नहीं है, संक्लेश्च्प दै । ता चस्िरि सकररर्म्चयः- 

१ स्वारमोपरुष्धिरूपस्य, २ शुद्धास्माचुभूत्तिपरच्छादकबंवस्य । 


पट्चास्तिकायः । १६९ 


नामन्यानां, रन्धुद्धीनामेव नारव्धवुद्धीनां, क्षोणक्पायत्वे भवत्येव न कषायसहितत्व 
भवतीस्य्टधा नियमोऽत्र द्रष्टव्यः ॥ १०६ ॥ 
सम्यग्दर्शनक्ञानचारिरणां सूचनेयम्‌ ;- 


सम्पत्तं षदहणं भावाणं तेिमधिगमो णाणं । 
चारितं समभावो विसयेघु विरूढमग्गाणं ॥९०४॥ 


सम्यक्त्वं श्रद्धानं भावानां तेषामधिगसमो ज्ञानम्‌ । 
चारितं समभावो विषयेष्वविरूढमागोणाम्‌ (१०७ 


भावाः खट कालककितपश्चास्तिकायविकर्परूपा नव पदार्थास्तेपां मिथ्यादशंनोद- 


त स क ज च वयः 
मोदका संभवतीति विधिरूपोऽन्वय उच्यतेः तत्कारणाभावे मोक्षकायं न संभवतीति निपेध- 
पो व्यतिरेक इति । तदेव द्रढयति । यस्मन्नगन्यादिकारणे सति यदुभूमादिका्यं भवति तद्भावि 
न भवतीति तद्धूमादिक तस्य का्यमितरदग्न्यादिकं कारणमिति कायैकारणनियम इत्यभिप्रायः ॥१०६॥ 
अथ व्यवहारसम्यग्ददोनं कथ्यते; - 

एवं लिणपण्णत्ते सदहमाणस्स भावदा मवे । 

पुरिसस्साभिणिघोधे दंसणसदो दवदि. छुत्ते ॥१॥ 
एवं पूर्वोक्तभरकारेण जिणपण्ण तते जिनग्रज्ञत्ान्‌ वीतरागसवज्ञप्रणीतान्‌ सदृहसाणस्स श्रद्धतः 
भावदो रुचिरूपपरिणामतः । काबू १ कर्म॑तापन्नाच्‌ । भाषे त्रिरोकिकराटविषयसमस्तपदाथेगतसा- 
भान्यविरोषस्रूपपरिच्छित्तिसमथ केवटदरीनज्ञानलक्चणास्मद्रव्यप्रशरतीच्‌  समस्तमावान्‌ पदाथान्‌ । 
कस्य १ पुरिसस्स पुरुषस्य भव्यजीवस्य । कस्मिन्‌ सति १ आभिणिपरोधे आभिनिबोथे मतिज्ञान 
सति मतिपूर्वकश्तज्ञाने वा । दंसणसहे दरौनिकोयं पुख्प इति शब्दः हथदि भवति । कथंभूतो 
भवति १ जुत्तो युक्त उचित इति । अन्न सत्रे यद्यपि कापि निर्विकल्पससाधिकालठे तिर्विकारशद्धास्म- 
ठचिरूपं निश्वयसस्यकस्वं श्परशति तथापि प्रचुरेण वदहिरंगपदाथंरुचिरूपं यद्टयवद्‌]रसम्यक्वं तस्येव 
तत्र मुख्यता । कस्मात्‌ विवश्चितो सख्य इति वचनान्‌ । तदपि कस्माच्‌ ( व्यवहारमोकश्रमागेव्याख्यान- 
प्रसतावादिति भावाथैः १1} अथ सम्यण्दशनज्ञानचसित्रत्रयस्य चिगेषविवरणं करोति;ः--सम्यक्त्वं 
भवति । किं क १ सदणं िचमतोदयननितनि ता ~ । द्रिं कठं ? सदह मिथ्यास्योदयजनितविपरीताभिनिवेशषरदितं श्रद्धानं । केषां 


लक्षण मी्वसस्प ह, न कि कमेव॑धरूप हे । जो त्ञानद्ेनयुक्तं चारित्र है वह दी उत्तम माम रै,न कि 
संसारका माम भला दै । मोक्षमा्ं निकट संसारी जीवो होवा है, अभव्य या दूर म्व्योको नदी 
होता । जिनको भेद विज्ञान है उन दी भव्य जीवको होता है, स परन्नानशून्य अज्ञानीको नदीं दता । 
{जनके कषाय मृूल्सत्तसे क्षीण हो गई दै उनके ही मोक्षमामे है, कपायी जीवोत्र नदी होता । यो 
अठ प्रकारके मोक्ष. साधनका नियम जानो 1 १८६ ॥ आगे सम्यग्दंन-्नान -चारित्रका स्वरूप 
कहते दैः--[ भावानां | षड्द्रन्य, पंचासिक्राय ओर नवपदा्ेगी [ शद्धानं | 


प्तीतिपू्ैक चता | सम्यक्त्वं | सम्बग्द्न है [तेषां ] उन दी पदाय 


२२ प-उ1९ 


१७० प्रीमदूराजचन्द्रजैनशाखमाखायाम्‌ । 


यापादिताशरद्धानाभावस्वभावं, मावांतरं श्रद्धानं सम्यग्दशच॑नं, शुद्ध चेतन्यरूपात्मत््लवि- 
निश्वयग्रीजम्‌ । तेषौमेव मिथ्यादरोनोदयान्नयानंसंस्कार दिस्वरूपविपय्ययेणाध्यवसीयमा- 
नानां रनिृत्तौ समश्चसाध्यवसायेः सम्यग्ज्ञानं । मनाक्‌ च्ञानचेतनाप्रघरानात्मत्त्लो- 
परमवीजम्‌ । सम्यग्दश्नज्ञानसन्निधानादमारगेम्यः समम्रेभ्यः परिच्युत्य स्वतच्वे विररेपेण 
रूटमैर्माणां सतामिन्दरियानिन्द्ियविपयभतेष्वयेषु॒रागदेपपूवेकविकाराभावानिर्धिकाराव- 
योधस्भावः सममार्गशवासिं, तदात्वायतिरमणीयमनणीय सोऽपुनमवसौ ख्यस्येकवीजम्‌ । 


संबन्धि 1 भावाणं प॑चास्तिकायषदद्रव्यवचिकल्परूपं जीवाजीवदययं जीवपुद्रकसंयोगपरिणामोखन्ना- 
सवादिपदार्थसप्रकं चेत्युक्तर््णानां भावानां जीवादिनवपदाधीनां । ददं तु नवपद्‌थेविषयभूतं 
उयवह्‌ारसम्यक्त्वं । किविरिष्टं ! श्द्धजीवास्तिकायरुचरूपस्य निश्यसखम्यक्त्वंस्य चछद्यरथावस्थायां 
साधकत्वेन वीजमूतं तदेव निश्चवयसम्यक्त्वं ्वायिकसस्यकत्ववीजमृतं । ते पिम तेषाम्‌ नवपदार्थानाम- 
धिगमो नौयानसंस्काररूप विपरीतात्‌ अनभिनिवेरागतिरधिगमः संशयादिरदिवाऽवयोधः । णाणं 
सम्यग्ज्ञानं इदं तु नवपदाथेविषयन्यवदहारद्चानं छद्मस्थावस्थायाम्‌ आव्मविषयस्व संवेदनन्ञानस्य परंपरया 
वीजं, तदपि स्वसंवेदनज्ञानं केवट्ञानवीजं भवति । चारितं चारित्रं भवति । स कः ? समभावो 
समभावः । केषु ? विषयेषु इन्दरियमनोगतसुखडखलोतपत्तिरूपद्यभाञ्चुभविप्येषु । केषां भवति ! 
विरूटमग्गाणं पूर्वोक्तसम्यक्स्वज्ञानबटेन समस्तान्यमार्गेभ्यः प्रच्युत्य विशेषेण रूटमागीणां 
विरूढमार्गीणां परिज्ञातमोक्षमार्गौणां । इदं तु व्यवहारचारित्रं वदहिररयसाधकत्वेन वीतरागचारिच- 


[ अधिगमः ] यथाथ भदुभवन [ ज्ञानं ] सम्यानं है ओर [ विषयेषु ] 
प॑चेन्द्रियोके विषयमे [ अविरूटमार्गाणां ] नदीं की है अति दृदतासे भ्रच्ति 
जिन्हौने एसे सेदविज्ञानी जीवोका [ समभावः ] रागद्वेषरदिति शान्तस्वभाव 
[ चारं ] सम्यकूचासत्र है । भावाथं--जीवोके भादि अवियाके उदयसे विपरीत पदार्थो 
्द्धा दै । कालरन्धिके प्रभावसे मिथ्यात्व नष्ट हो, तव पदार्थोकी यथार्थं प्रतीति दो, उसका नाम 
सम्यग्दशेन दै । वही सम्यग्दद्यौन शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मपदाथैके निन्य करने मे बरीजमूत 
है । मिथ्यात्वे उद्यसे संशय, विमोह, विभ्रमस्वरूप पदार्था ज्ञान होता है । जैसे नावपर चदे 


१ कथं मूतं सम्यग्देशंन शुद्धचतम्यस्वरूपात्मततत्वविनिश्चयबोजम्‌. २ नदपदार्थानामेव. ३ यथा नौयान- 
घंस्कारादिष्दरूपविपययेणेत्यनेन नावि स्थितस्य स्वस्य गमनं न दस्यते । अन्येषां स्थिरीभूताना सक्षां 
वृक्षपवंत्तादीनां गमनं हश्यते । कुतः स्वसंस्कारादिष्वरूपविप्ंयात्‌ । अनेन संस्फारादिस्यरूपविपय्यंयेण सध्यव- 
सीयमानानां निश्चौयमाना्नां" तथा भिथ्यादक्ंनोदयात्‌ स्वरूपविपयंयेण गृहीतानां नवपदा्थनाम्‌. ४ पुत्तः 
तच्चिवृत्ता भिथ्यादशंननिवृत्तौ सत्याम्‌ ५ सम्यग्निणंयः. ६ कथंभूतं सम्यग्ज्ञानं मनाक्‌ ज्ञानचेतनायाः 
परषानारेमतत्त्वोपलम्भवौजम्‌ ७ मागं माशूढनां तिष्ठतां, ८ कथंभूतं चारित्रं तदात्वायतिरमणौय वतमाने 


उत्तरका च रमणीयं सुखदायक । पुनः कोहश्चम्‌, अनणोयष्ठः मपुनभंवसौख्यस्ये वीज । अनणीयश्चः महृतः 
अपुतभमदसोख्यस्य मोक्षस्य एक बीजम्‌ । 





पट््ास्िकायः । १७१ 


इत्येष त्रिलक्षणो मोक्षमार्ग पुरस्तानिश्वयव्यवहाराग्यां व्याख्यास्यते । इह तु सम्यग्दशंन- 
ज्ञानयोदंशंनक्ञानयोर्विषयभूतानां नवपदार्थानाषपोश्षातदेतुत्वेन सित इति ॥ १०७ ॥ 
पदाथानां नामस्वकूपामिधानमेतत्‌ ;- 


जीशंजीगे भावा पूर्ण्णं पावं च आद्वं तेसि । 
संबरणिजर्वंषो मोक्खो य हंति ते अहु ॥१०८॥ 


जीवाजीवौ भावौ पुण्यं पापं चाक्लवस्तयोः । 
सं बरनिजेरवंधा मोक्षश्च भवन्ति ते अर्थौः । १०८ ॥ 


जीवः, अजीवः, पुण्यं, पापं, आस्लवः, संबरः, निज॑रा, बंधः, मोक्ष इत्ति नवपदार्थानां 
लामानि । तत्र चैतस्यरक्षणो जीवास्तिङमय एवेद जीघः । चेतन्याभावरश्चगोऽजीवः । स 
पञ्चधा पूर्वोक्त एव पृद्ररास्तिक' धमास्तिकः, अध्ांस्तिकः यकाञ्चास्तिकः, कारद्रव्य- 
ञ्चेति । दमौ हि जीवाजीवौ परथग्युताऽस्तिस्वनिशत्तस्वेन भिन्नस्वमावभूतौ मूरपदार्थो | 


भावनोत्पन्नपरसत्मतप्निरूपस्य निश्चयघुखस्य बीजं तदपि निश्चयश्ुखं पुनर्षयानतसुखस्य वीजसिति । 
अच्र यद्यपि साध्यसाधक्रमावन्ञापनाथ निश्वप्रन्यवहारदयं व्याख्यातं तथापि नपा चिषयूपस्य 
व्यवहारमोक्चमा्मस्येव मुख्यत्वमिति भावाथ: 1 १०७॥ एवं नवपदार्थप्रतिपादफद्धितीयमहाधिकारे 
व्यवहारसोक्षमागेकथनयुख्यतया गभाचवुदटयेन भ्रथममोतसधिकारः समाप्त. । भथानंतरं जीवािनिव- 
पदार्थानां युख्यद्रस्या नास गौणच्रन्टया स्य ल्प च कथयति; -जीषाजीवी द्वौ भवौ पुण्यपापट्वयमिति 
पदार्थदयं आखवपद्‌ाथस्तयोः पुण्यपापयोः संबरनिर्जसवंधमोक्षपदा्थचुष्टयमपि तमरोरेव । एवं ते 
प्रसिद्धा नव पदाथौ भवतीति नामनिदंशः । इदानीं स्वरूपाभिषनं । तथा -क्षातदशैनस्वभावो 
जीवपदा्थैः, तद्धिघ्षणः पुद्गखादिपंचभेदः पुनरप्यजीवः, दानपूजाषडावर्यकादिरूपो जीवस्य 


है तो बाहरके स्थिर पदाथ चरते हए दिखाई देते है इसोक्रो विपरीतक्षान कहते है। जव 
सिथ्यात्वका नाश हय जाता है तव यथाथे पदार्थोक्रा प्रहण द्योता है| उसी यथा्थन्नान का नाम 
सस्यग्ज्ञान है । वही सम्यगज्ञान आ्मततत्व-अदुभवनकी प्राप्निका मू कारण है ! सम्यग्दर्दानि 
सम्यग्ज्ञानकी प्रवृत्तिके प्रभावसे समस्त कुमागेसि निब्रत्त होकर आत्मस्वरूपमें रीन होकर इन्द्ियमने 
विषय जो इष्ट अनिष्ट पदाथ है उनमें रागद्धेषरहित सममावरूप निर्विकार परिणाम दही सस्यक्चारित्र 
है । सम्यकचारित्र फिर जन्मसन्तान ( संसारका ) उपजनेवाढा नहीं है । मोक्षघुखका कारण है । 
सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र इन तीनों भार्वोकी जब एकता द्यो तव दी मोक्षमार्गं कदछातां है । इनमे 
से किसी एककी कमी हो तो मोक्षमागं नदीं हे ! जैसे व्याधियुक्त रोगीको भौषधिका श्रद्धान-ज्ञान- 
उपचार तीनों प्रकार हो तवही सोमी रोगसे युक्त ्टोता है । एकी कमी हयोनेसे रोग नदीं जता । 
सीप्रकार च्रिलक्षण मोक्षमा्म है ॥ १८७ आये निश्वय~व्यवदारनर्योकी अपेक्षा विशेष मोक्षमागं 
दिखाते है । यदा सम्यग्द्दौन - ज्ञानके द्वारा नव पदाथ जाने जाते है, इसकारण मोक्षका संषेप स्वरूप 
ही कहा है । आगे नव पदार्थोका संक्षेप स्वरूप ओौरनाम कदे जते दै; -[ जीवाजीवों मघो ] 


१५७४ श्रीमदुराजचन्द्रजेनशखरमाठायाम्‌ । 


स्वभावा! । चेतनपरिणामरक्षणेनोपयोगेन रक्षणीयाः । तत्र संसारस्था देह्रवीचाराः | 
नि्त्ता अदेहवीचारा हति ॥ १०९ ॥ 
पथिवीक्रायादिपश्चविधोशेशेऽयम्‌ ;-- 


पुटवी य उदगमगणी वाउवणप्कदिजीवसं पिदा काया । 
देति खट महदह फामं वहुगा बि ते तेसिं ॥ ११० ॥ 


परथिवी चोदकमग्निवौयुवैनस्पतिः जीवसंश्रिताः कायाः । 
ददति खलु मोहवहूखं स्वश वहुका अपि ते तेपां \, ११८ ॥ 
पृथिवीकायाः, अप्कायाः, तेजःकायाः, वायुक्रायाः, चनस्पतिकाया, इत्येते पदगल- 


भोकतलभ्रतिपादनसुस्यलेन च ५ ण दि इंदियागि » इत्यदि गाय, अय जावगदरबपसह्सख- 
ख्यसैन तथैव जीवपदा्ैप्रारस्भयुख्यतेन च “ एवमयिगम्म जीव 2 इत्यादि सूत्रमेकं । एवं 
पचदशगाथाभिः षटस्थलेदितीयांतराधिकारे समयुदायपातनिका । तथाहि । नीवसवरूपं निरूप. 
यति;ः-जीवा भवन्ति । किविशिष्टाः { संसारत्था णिन्प्रादा संसारस्था नि्ताश्धैव येद णप्पगा 
द्विहा । चेतनात्मका उभेपि कमेचेतनाकमेफख्चेतनास्मकाः संसारिणः यद्ध चेतनास्मका मुक्ता 
इति उवथोगरक्खणा वि य उपयोगल्षणा अपि च । अत्मन्धैतन्यादुविधाथिपरिणाम 
उपयोगः केवलन्ञानदशेनोपयोगलश्षणा सक्ताः क्षायोपरभिका अशुद्धोपयोगयुक्ताः संसारिणः देहा- 
देदप्पवी चारा देहदेहरवीचाराः अदेहातमतततवविपरीतदेटश्नौचाराः अदेह सिद्धा इति 
सूत्राथेः ।॥ १०९ ॥ एवं जीवाधिकारसूचनगाथारूपेण प्रथमस्थरं गतं । अथ प्रथिवीकाया- 
दिप॑चभेदाच्‌ प्रतिपादयति; - एथिवीजलाग्निवायुवनस्पतिजीवान्‌ कमेतापघ्चाच्‌ संश्रिताः कायाः 
ददति परयच्छन्ति खलु स्फुटं । र ! मोदवहलं स्रोनिपयं बहुका अंतसेदवैहुसंस्या अपि ते स्फुटं । कं १ मोहबहुं स्पशेविषयं बहुका अंतभदेवेहसंख्या अपि ते 
दैः-[ जीवाः | अत्मपदाथैे । द्विविष्ठाः ] दो प्रकार है । एकं तो 
{ रस्याः । संसारम रदनेवके अशुद्ध है, दूसरे [ चित्यः 1 योदःबस्थाको 
प्रप्त दोकर शद्ध हृयेखिद्ध हँ! वे जीव कैसे है? [ वेतनात्मक्ाः | चैतन्यस्वरूप है 

उपयोगलष्धणाः | ज्ञानदशेनस्वरूप उपयोग ( परिणाम ) वरे है । [ अपि ] 
भौर निच्चयसे | च | फिर वेदो प्रकारके जीव कैते दैः १ [ देदादेदभवीचाराः ] एक 
तोजो देसे संयुक्त दै बवे संसारी है । दृलरे ओ देदरदित दै वे सक्त ह ॥ २०९॥ 
आगे प्रथिवीकायादि पांच स्थावरके सेद्‌ दिति दै;ः-[ पृथिवी ] प्रथिवी- 
काय [ च| भौर [ उदकम्‌ ] जलकय [ अग्निः ] अभ्नकाय [ वाुर्बनस्पतिः } 
वाकाय जीर वनसतिकराय [ कायाः ] ये पांच स्थावरकायकते भेद जानो [ ते ] वे 


१ परीक्षणीयाः. २ देहस्य प्रवीचासे भोगस्तेन सहिता देहस इत्यथः. ३ न॒ देहुमवीचारा 
वदेहमवीचारा इति समासः | 





पड्ास्तिकायः । १७५. 


परिणामा वंधवशाज्ञीवाजुसंभिताः. यवां तरनातिमेदाद्रहका अपि स्पनिन्द्रियावरणक्षयो- 
¢ 


पलममाजां जीनानां वदिरङ्गस्पनेन्द्ियनि् मूताः कम॑फलचेतनाभ्रधानतवा न्मोहबहुल- 


मेव स्पर्घपटंमथुपपादयन्ति ॥ ११० ॥ 
ति ल्यावरतणुजोगा अणिलाणलकाहया य तेसु तपत । 
मणपरिणामविरहिदा जीवा षएटंदियां णेया ॥६११॥ 


ज्रयः स्थावरतनुयोगादनिलानख्कायिकश्च तेषु त्रसाः । 
सनःपरिणामविरदहिता जीवा एकेन्द्रिया ज्ञेयाः । १९९ ॥ 
` थिवीदमयिकादीना पंचानमिकेनरन्वनियनानयम्‌ ॥ 1 पचानासेदेन्द्रिःन्वनियमोऽयम्‌ ॥ १११ ॥ 


व च्य 
कायास्तेषां जीवानामिति । अत्र स्परेन न्द्रियादिरहिवमखंडेकज्ञानभतिमासमयं यदास्मरवरूप 
तद्धावनारदहितेनाल्पसुखाथ सपशनन्द्रियविषयलां पस्य परिणतेन जीवेन यदुपाजितं सपरशनेन्दरिय- 
जनकमेकेन्द्रियजातिनामकमं तदु दयकाञे स्पकनेन्द्रिय्षयोपशमं॑खब्ध्वा स्वरं विषयज्ञानेन परिण- 
मवीत्ति सूत्राभिप्रायः ॥ ११० ॥ . अथ व्यवहारेणाग्निवातकायिकानां त्रसत्वं दशेयति;- 
पथिव्यन्बनरयतयसखयः स्थावरकाययोगात्सं्वपारस्थावरा भण्यते अनङानिरुकायिकाः तेषु 
पंचस्थावरेषु मध्ये चटनक्रियां दृटा ज्यवहारेण त्रसा भण्यते यदि चरसास्तर्दिं किं मनो भवि 
ष्यति १ चैवं । मणपरिणाम विरहिदा मनःपरिणामविदीनास्तथा चैकेन्द्ियाश्च ज्ञेयाः । 
के? जीवा इति । तत्र॒ स्थावरना मक्मोदयाद्धि्मनतज्ञानादिगुणसमूहादभिन्नतवं यदास्मतस्व 


[ जीवसंश्रिताः । एङेन्द्रियजीवस्े सहित दै । | बहुका; त रि ह्व । [ बहुका; अपि ] यपि अनेक ] यद्यपि अनेक 
घ्लतेक अ्वांतर भेौसे बहुत . जात _ कायं शरीर-भेदसे { खु | निश्वयसे 
[ तेषां ] उन जीवको | मोहवहुरुं ] मोहगरमित बहूत परद्रव्ये रागभाव उतपन्न करते 
है { स्पशं ] सपनिन्दरियके विषयको [ ददति । देते टै । भावाथं--ये पांच प्रकार 
स्थावरकाय कर्मके संवंधसे जीवोके आश्रित है । इनमे गर्भित अनेक जातिभेद दै। ये 
सव॒ एक स्पदनेन्दरिय युक्त म हकर्मके उद्यसे कमफल चेतनारूप सुखढु खरूपं प्रको 
भोगतते है! एक कायके आधीन होकर जीव अनेकं अवस्थो प्राप टता है ॥ ११० ॥ 
आगे परथिवीकायादि. पाच स्थावसोको णएन्द्रियजातिका नियम करते दैः- 
[ स्थावरतुयोभात्‌ | _स्थावर्नाम र्मे उद्यसे { त्रयः जीवः | प्रथिवी जक 
चनसखति ये तीन प्रकारके जीव [ एकेन्द्रियाः | पेन्द्र [ ज्ञेयाः } जनो [| च | 
ञओौर [ तेषु | उन पांच स्थावरे { अनिरानरुक्ायिका | वाकाय ओर 
अमिय बह दौ मकारे जीव चपि [ काप ल इ न यह दौ प्रकारे जीव यद्यपि [ प्रसा; | चरते है तथापि स्थावर नामकमंके 


१ सर्वेषां चेत्‌ विवक्ना पृथक्‌ पचर एव पथिवीकायिकाः स पत्तलक्षजातिका एवं मप्‌ तेजः वायुरपि 
सप्तसप्तलक्षजादयः, दनस्पतीनां दशलक्षजातयः सन्ति । एव प्रखानां बहुका लवांतस्मेदा ्तततव्याः ॥ 


१७२ प्रीमद्राजचन्द्रमेनशाखमालायाम्‌ । 


जीवपुद्रलसंयोगपरिणामनिट् ताः सक्चान्ये च पदार्थाः । शुमपरिणंमो जीवस्य, तनिमित्तः 
कर्मपरिणौमः पृद्रलानाश्च पण्यम्‌ । अद्यभपरिणामो जीवस्य, तन्निमित्तः कमंप- 
रिणासः पुट्रलनाश्वच पापम्‌ । मोहरागदवेषपरिणासो जीवस्य, तन्निमित्तः कमंपरिणामो 
योगद्रारेण प्रविषतां पद्गलानाश्वाद्ववः । मोदरागद्रेषपरिणमनिरोधो जीवस्य, तन्निमित्तः 
कर्मपरिणासनिरोधो योगद्वारेण प्रविश्चतां पुद्गलानाश्च संबरः । कसंवीयंशातनसमरथों घहि- 
र्ंतरङ्तपोभिद्ंहि्वश्दधोपयोगो जीवस्य, तदनुभावनीरसीभूतानामेकदेश्चसंक्षयः सधु 
पात्तकर्मपुद्गलानाश्च निजरा । मोहरागदधेपस्निग्धपरिणामो जीवस्य, तन्निमित्तेन केत्वप- 


युमपरिणामो भावयपुण्यं भावपुण्यनिमित्तनोत्पन्नः सद्यादि युभप्रकृतिखूपः पुद गलपरमागरुपिंडो द्रव्यपुण्य; 
{~ * निरि ति हर ८49 
मिथ्यास्वरागादिषूपो जीवस्याह्ुभपरिणामो भावपापं, तन्ञिमित्तेनासद्रेयाय्यभप्रकृतिरूप. एद्गरपिंडो 
द्रश्यपापं, निराख्वश्ुद्धाव्सपदा्थंविपरीतो रागदेषमोहख्पो जीचपरिणामो सावाखव , भावनिसित्तन 
कर्मवगेगायोग्यपुद्गदनां योगद्वारेणागमनं द्रव्याखवः, कर्मनिरोधे समथा निर्विकल्पकार्मोपरन्ि- 
परिणामो भावसंकरः, तेन भावनिमित्तेन नवतरद्रव्यकसीगमनिरोधो द्रव्यसंवरः, कमेशक्तिशातनसमर्थो 
दादरशतपोभिचरद्धि. गतः शुद्धोपयोगः सं वरपूर्विका भावनिजँरा तेन शुद्धोपयोगेन नीरसमभूतस्य चिरंतन- 
कर्मण एकदेशगणलटनं द्रव्यनिर्ज॑रा, प्रक्त्यादिवंधशून्यपरमात्सपदाथै प्रतिकरूटो मिथ्यात्वरागादिस्तिग्ध- 
एक जीव पदाथं ओर एक अजीव पदाथ [ पुण्यं ] एकर पुण्य पदाथ [ च | ओर [ धपं | 
एक पाप पदाथ [ तयोः ] उन दोनों पुण्य-पापोका [ आस्चवः 1 आत्मामं आगमन सो एक 
+ ~~ 0 ध € ५२ ७ रे € ह 
आखव पदाथ, [ संवरनिञरवृंधाः | संवर, निरा ओर वंध ये तीन पदार्थदहै। [ च | 
ओर { सोक्षः ] एक मोक्ष पदाथै है । इस प्रकार [ते] वे [अर्थः] नव 
ररि ह 0 
पदां [ भवतन्ति | दोते दै। भावाथं--जीवं १, अजीव २, पुण्य ३, पाप ४, आखव 
५ संवर ६ निजया ५ वंध ८ ओर सोक्ष ९ ये नव पदाथै जानो । जिसका चेतना लक्षण 


दे वह जीव है । वचे्नारहित जड पदा्भै अजीव दहै, सो पुद्गास्तिकराय, 
धसमौस्तिकराय, अधमम्तिकाय, आकाशास्तिकाय ओर काठ्द्रभ्य यौ पांच प्रकार अजीव 
. । ये जीव-अजीव दोनों दही पदाथै अपने भिन्नप्वखूपके अस्तित्वसे मूढ पदां है । 
इनके अतिरिक्तं जो सात पदाथ हैँ बवे जीव शौर पुद्र्ोके संयोगसे उन्न हये है, 
सो दिखये जते दँ! यदि जीवके छुभ परिणाम द्यं तो उस्र छुमपरिणामके निमित्तसे 
पुद्गलं युभक्मंल्प रक्ति दोती है, उसे पुण्य कहते दै । जीवके अञ्चुभ परिणामो 
निमित्तसे पुद्गल वगणा अग्रुम कर्मरूप परिणतिदक्ति दो उसे पाप कहते है । 


मोद-रागद्टषरूप जीवके परिणामे निसित्तसे मनवचनकायशप योगो पुद्गख्कमं 
9 1 


{ 
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५ 





१ मावपृण्यम्‌ २ तेदेव मावपुण्यं निमित्तकारणं यस्वखः ३ कर्माषटकप््ययः द्रव्यपुण्यं. ४ वित. 
५ तस्य श्ुढोरप्यगध्य जनुभवें प्रमावं तेन कारणेन रसरह्तानां खमुपात्तकमं पदूयकलानां च निजं रा ज्ञातन्या । 


पद्ास्तिकायः । ९७६ 


रिणतानां जीवेन सहान्योन्य॑समूच्छनं पुद्गलानाश्च वं धः | अत्य॑तछ्ुद्धास्सोपलम्भो जीवस्य 
जीवेन सदात्यंतविष्रेषः कर्मपुद्गकानां च मोक्ष इति ॥ १०८ ॥ 


अथ जीवपदार्थानां व्याख्यानं प्रपञ्चनम्‌ । जीवस्वरूपो पदेशोऽयम्‌ ;- 
जीवा संसारत्था णिव्वादा चेदणपगा दुह ! 
उवगलक्खणा वि य देहादेहप्पवीचारा ॥ ६०९ ॥ 


जीवाः संसारस्था निवृत्ताः चेतनार्मका द्विविधा; ! 
उपयोगट्षणा अपि च देह देहभरवीचाराः ॥ १०९ 


जीवाः हि दि विधाः । संसारस्या अद्धद्रा निवचाः शुद्धाश्च । ते घभयेऽपि चेतन 








न ति 
परिणासो माववंधघः भाववं धनिमिनत्तेन तैटस्रकितशषरीरे पूलिवधवलज्ीवकरम्रदेशानामन्योन्यसंरलेषो 
व्यथः, कर्मनिमूं कनसमथः शदधासमोपरुन्धिरूपजीवपरिणामो भावमोक्वः, भावमोक्षनिभित्तेन जीव 
कर्मप्देशानां निरवशेषः परथग्भावो द्रव्यमोक्ष इति सूत्राथः ॥ १०८ ॥ एवं जीवाजीवादिनिवपदाथौनां 
लवाधिकारसूचनभुख्यस्वेन गाथासूत्रसेकं गतं । तद्‌ तरं पंचदशषगाथापयंतं जीवपदाथौधिकारः 
कथ्यते । तन्न पचद्शगाथाु सध्ये प्रथमतस्तावञ्जीवपदाथीधिकारसूचनमुख्यत्वेन “जीवा 
संसारस्य? इत्यादि गाथासुत्रमेकं अथ ्रथ्वीकायादिस्थावरेकेन्दरियपंचयुख्यत्वेन “^ पुढबीय » 
इत्यादि पाठक्रमेण गाथाचत्॒टयं, | जथ विकलेन्द्ियत्रयन्याख्यानञुख्यतवेन “ संच ” इत्यादि 
पारक्रसेण  गाथाघ्रयं, तदनतर तारकति्यग्मुष्यदेवगतिचुषटयविशिष्टपंचेन्दरिकथनरूपेण 
५ सुरणर > इत्यादि पा नक्रसेण गाधाचतुष्टयं, अथ मेदथावनामुख्यत्वेन दितादितकच्व- 
" ____ _ ~ -------- 


[क गी 


छा मं 


र 
वर्गणाओंका आगमन होना आस्लव दहै । अर जीवे मोह-राग-द्वेष परिणामोको रोकनेवाले 


मावोका निमित्त पाकर योगोके द्वास पुद्गख = मणाभेकि आयमनका निरोध होना संवर दे । 
कर्मी शक्तिके घटनिको समथ, वहिरंग अंत र्गतपोखे वद्ध॑मान जीवके छद्धोपयोगरूप परिणामो 
प्रभावसे पूर्वोपाजित कर्मो नीरस माव होकर ए कृदेश्च श्वय दहो जना नि जेरा है । ओर जीवके 
मोद-साग-द्ेषरूप स्निग्ध परिणामोके निमित्ते कर्मवर्मणारूप पुद्गलोका जीवके प्रदेरंसे परस्पर 
एकधरेत्रावगाह करे संवंध दोना वंध ह । जीवके अस्यन्तं शुद्धास्ममावका प्रप्तिदो तो उसका 
(नमित पाकर जीवक सर्वेथा प्रकार कर्मारा चूड जाना मोक्ष्‌ ह ॥ १०८ ॥ अगे जीव पदाथेका 
यायान कया जावा दै, चिष्त नव क्रिया जाता दै, जिससे जीवका स्वहूप नाम मात्रको दिखाया जता 


+~ > 


१ एकदेशषडक्षयः. २ एकच्सवण्टित्वं द्रव्यवंधः. ३ प्रपच्चयत्ति' ति वा पाठः. ४ संषारस्याः, 
निर्वत्ताः तत्र संसारस्था मदु ्ञाठन्यास्तु पुनः निदृंत्ताः शुद्धा क्षत्तन्या इव्यर्थः । 








१७६ प्रीमदुराजचन्द्रमैनशसख्रमाखायाम्‌ । 


एदे जीवणिकाया पंचविहा पएटविकादयादीया । 


एणपरिणारषिरहिदा जी एगेंदिया भणिया ॥११२॥ 
एते जीवनिकायाः पञ्चविधाः प्रथिवीकायिकाद्याः । 
मनःपरिणामविरदहिता जीवा एङेच्टिया भणिताः ॥११२॥ 
प्रथिवीकायिकादयो हि जीवाः स्पश्ननेन्द्रियाबरणक्षयोपश्चमात्‌ शेषेन्द्रियावरणोदये नो 


© क = (७ 


र द्दियावरणोदये च सस्येकेन्दरिया असनत्रो मवंतीति ॥११२॥। 
एङ्षेद्ियाणां चैतन्यास्तित्वे दशं तोपन्यासोऽयम्‌ ;- 
डश षबदुरदता गस्भल्या माणुषा य युच्छगया । 
जाश्सिया तारिसिया जीषां एमेदिया णेया ॥११३॥ 


अंडेषु प्रवद्ध॑माना गमंस्था सादुषाश्च मूच्छ गताः । 
यादश्ास्तादस् जीवा एकेन्दरिया ज्ञेयाः ॥११३॥ 


अंड॑त्टीनानां, ग्स्थानां मूच्छितानां च बुद्धिपू्ंकव्यापाराद शंनेऽपि येन प्रकरेण 


यिकानां व्यवहारेण चख्नमस्ति तथापि निश्चयेन स्थावरा इति भावाः ।॥ १११॥ 
अथ प्रथ्वीकायिक्रादीनां पंचानामेकेन्दरियत्वं नियमयति;-एते म्रव्यक्चीमूता जीवनिकायाः 
पंचचिधाः प्रथ्वीकायिकादयो जीवाः । ते कथंभूताः भणिता  मनःपरिणामविरदिताः न केवर्ट 
मनःपरिणामविरहिता एकेन्दियाश्च । कस्मिन्‌ सतीत्थंभूताः भणिताः †? वीर्यातरायस्पशेनेन्द्रिया- 
वरणद््योपमराभाव्‌ शोषेन्द्रियावरणोदये नोडन्द्रियावरणोदये च सतीति ! अथ सूत्रे विश्योपा- 
धिवियुक्छशचुद्धसत्तासाच्रदेशकेन निश्चयनयेन यद्यपि प्रश्न्यादिपंचभेदरहिता जीवास्तथापि व्यव- 
हारनयेनाञ्चुद्धमनोगतरागा्यपध्यानसदहितेन शुद्धमनोगतस्व संवेदनज्ञानरहितेन यद्रद्धमेकेद्दियजा- 
तिनामक्रमे तदुदयेनामनसः प्वेकेन्दरियाश्च सवंतीव्यसिप्रायः । ११२ ।॥ अथ प्रथिवीकाया- 
येकेन्द्रियाणां चेतन्यास्ित्वविषये द्टंतमाह्‌;-अंडेपु प्रवर्तमाना्िर्यचो गभेस्था मानुषा 


उद्यसे स्थावर एऊेन्द्रिय दी कदे जते दै । ये केद्िय कैसे है? [ मनःपरिणाम- 
विरटिताः ] मनोयोगरदित दै ॥ १९१ ॥ पदाथ] एते] ये [ परथिवी- 
कायिकाद्याः | प्रथिवीञादिक [ पञ्चविधाः | पांच प्रकारके [ जीवनिकायाः ] 
जीर्वोकं जो भेद्‌ दै सो [ मनःपरिणामधिरदहिताः] मनोयोगके विकल्पोसे रहित 
[ एवेन्द्रिया जीवाः | सिद्धात्मे षकेन्दरिि जीव [ भणिताः ] कदे ग्ये है । 
भ्राधथ-प्रिथिव्रीकायादिक पांच प्रकारके स्थाव<ः जीव स्पर्ञन्दरियावरणके 
ध्रसोपश्षगनात्रसे अन्य चार इन्दियोके आवरणके उद्यसे ओर मनआवरणके उद्यसे 
णकेन्छिय जीव ओर अमनस्क मनरहित है ॥ ११२॥ अगे कोई देखा जने कि 
प्र्न्द्िय जी्वोके चेतन्यताक्रा अस्तित्व नहीं रहता द्येगा, उसको दृ्टातपूर्वंक चेतना 


पड्चास्तिकयः । १७७. 


जीवस्व निश्चीयते, तेन प्रकारेणेकेन्दरियौणामपि उभयेषौमपि बुद्धिपूर्वक्यापारादश्च॑नस्य 
समानत्वादिति ॥११३॥ - 
दोन्द्रियप्रकारप्रचनेयम्‌ ;- 


संवुकपादबाहा संखा पिष्पी अपादगा य किमी | 
जार्णेति रसं फाषं जे ते बेहंदिया जीद; ॥११४॥ 


शंूकमावादाः शष्कः. छ्तयोऽपाद्काः च मयः ! 
जानन्ति रसं सशचये ते द्वीन्दियाः जीवाः ॥११४] 


मूल्मीगदाश्च याद्शा ईहापूवैव्यवहाररहिता भवन्ति तारसा एकेद्द्रियजीवा ज्ञेया इति । तथादहि- 
यथाण्डजादीनां शरीरपु्टिं चर वदिररगन्यापाराभावेपि चैतन्यास्तित्वं॑ गम्यते म्लानतां च्षटर 
नास्तित्वं च ज्ञायते तथैकेन्दरियाणामपि । अयमत्र मावाथेः- परमाथेन स्वाधीनतानन्नानमुख- 
सष्ितोपि जीवः प्ादज्ञानेन पराधीनेन्दियसुखासक्तो भूत्वा यत्कमं वध्नाति तेनांडजादिसदश- 
मेकेन्दियजं द्ऽखितं चात्मानं करोतीति ॥ ११३ ॥ एवं पंचस्मावरन्याख्यानमुख्यतया 
गाथाचतुषटयेन द्वितीयस्थङं गतं । अथ दीन्दियभेदान्‌ अररूपयतिः-- रशंवृक्रमाठबादा शंखदयु- 


ए अ श 
दिखते ईै-{ यादाः ] जिसप्रकार | अंडेषु ] पश्षियोके अंडोमिं [ भ्रव्‌- 
दसानाः ] वदते हये जीव दै { ताद्शाः | उसी प्रकार [ शएकेन्द्रियाः | 
एङेन्दिय जातके [{ जीवा; ] जीव [ ज्ञेयाः |] जानो । भावाथे-जैसे अंडे जीव 
वदता है परंतु उपरसे उसके उस्वासादिक या जीव मलस नदी दता उप्नोपरकार 
एङकन्दिय जीव प्रगट नदीं जाना जाता, परंतु अंतर गुप्र जनना चद्दिये । जपे -वनस्पति 
अपनी हरितादि अवस्थाओंसे जीवस्वमावका अशुभान जनाती दै । वैसेदी सव स्थावर 
अपने जीवनगुण्णर्भित दै । [ च | तथा [ य्श्ाः | जसे | गभस्थाः } गर्भम 
रहते हये जीव उपरसे मालुम न्दी ह्येते । जैसे -जैसे गर्भं वहता है चैसे~वैसे उसमे 
जीवका अनुमान च्विया जाता दै । तथा [ मृच्छ गताः ] मूच्छीको प्राप्त ह्ये 
[ मासुपाः ] मचुण्य जैसे यूतकसदशच दीखते है परंतु अंतरे जीवगर्थित दै । 
उखी प्रकार पांच प्रकारके स्थावरोमे भी उपरसे जीवकी चेष्ठा मालूम नदीं होती, परंतु 
आममसे तथा उन जीवोंकी प्रफुल्लादि अवस्थाओंसे चैतन्य सालु शेता दै ॥ ११३॥ 
जगे द्रीन्द्रिि जीवोके भेद दिखते है-[ये] जो [ शवृक्माव्वाहाः | 
संवूक् ( श्ु्रश॑ख ) भौर माद्रवाह तथा { शमाः शुक्तयः ] संख सीपियां 
[ च अपादकाः कृमयः 1] पांबरदित रिंडोढा कृमि कूटं आदिक अनेक जातिके जीव 
है वे [ रसं स्पश्चं ] रस भौर सपक्चीमात्रको भर्थाच्‌ जीभसे स्वाद भौर स्पयेन्द्रियसे 
१ जीवत्वं निश्चीयते. २ एकैन्ियाणां संडमघ्यादिदतिचेन्द्रियाणाच 1 
२२ प्ठा० 
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१७८ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशाख्माटायाम्‌ । 


एते स्परछनरसनेन्दरियावरणक्षयोपशमात्‌ रेषेन्द्रियावरणोदये नोडइन्द्रियाबरणोदये 
च सति, स्पर्शरसयोः परिच्छेत्तारो द्वीन्द्रिया अमनसो भवं तीति ॥११४॥ 


त्री द्दियप्रकरघ्वनेयम्‌ ;- 
जृगां मीमकणपिपीलिया पिच्छियादिया कीडा । 


जार्ण॑ति रसं फसिं गंधं तेहंदिया जीवा ॥११५॥ 
युकाङ्कभीमलत्छणपिपीलिका वृश्िकादयः कीटाः । 
जानन्ति रसं स्पा गंधं जीन्ध्रियाः जीवाः ।॥ ११५ ॥। 


एते स्पशनरसनघाणेन्दरियावरणक्षयोपरमात्‌ शेषेन्द्रियावरणोदये नोरन्द्रियावरणोदये 
च सति, स्पशरसग॑धानां परिच्छत्तारखीन््रिया अमनसो मव॑तीति ॥ ११५ ॥ 


तयपाद्गछमयः कतरः स्पशेरसट्वयं जान॑स्येते जीवा यतस्ततो द्ीन्द्रिया भवतीति । तद्यथा ) 
शद्धनयेन दीन्द्रियस्वरूपाखथग्भूतं केवलज्ञानदरोनद्वयादप्रथग्भूतं यत्‌ शुद्धजी वास्तिकायरवरूपं 
तद्धाबनोत्थसदानदेकरक्षणसुखरसास्वादर दितेः सपशेनरसनेन्दरियादिविषयसुखरसास्वादसदितैर्जी- 
वैयैदुपार्जितं द्रीन्द्रियजातिनामकमे तदुदयकाले वीयांतरायस्पदैरसनेन्द्रियावरणक्षयोपरमटा- 
भाद्‌ रेषेन्द्रियावरणोदये नोइन्द्रियावरणोदये च सति द्वीन्दरिया अमनसो भवंतीति 
सू्राथेः 1 ११४ ॥ अथ शरीन्ियमेदाद्‌ अदशेयति;- युकामद्णङ्ध मी पिपीलिकाः पणव्रधि 
काश्च गणकीटकादयः कतीरः स्पशेरसगंधतच्रयं जानन्ति यतस्ततः कारणात्‌ त्रीद्दरिया भवं 
तीति । तथाहिं--वि्द्धज्ञानदशेनस्वभावात्मपदाथेसं वित्तिसमुखन्नवीतरागपरमानंदेकटश्चणघु- 
खाग्रतरसायुभवच्युतेः स्परेनरसनघ्राणेन्दरियादिविषयपुखम्‌च्छितेर्जवियेद्रद्धं ऋओन्दरियजातिनामकर्मं 
तदुदयाधीनलखेन वीयांतरायस्पदेनरसनघाणेन्दरियावरणक्षयोपरमखभाव्‌ शेपेन्द्रियावरणोद्ये नो 


सीतोष्णादिकको { जानन्ति | जानते दै, इस कारण [ते ] वे [{ जीवा ] जीव 
{ सौन्द्रिया | दो इन्द्रिः संयुक्त जानो । भावाथ--सदौन रसना इन्दरियोके 
छावरणका जव क््योपशम द्यो ओर वाकी इन्द्रियं ओर यनञावरणके उद्यसे सशेन 
रसखनाइन्द्रिय संयुक्त दो इन्दरियोके ज्ञानसे सखद्ुभ्डफे अनुभवी मनरहित दरीन्द्रिय 
जानो ॥ ११४ ॥ अव्र चीद्दरिि जीवके भेद दिखते दैः-[ यृक्ाङ्म्भी- 
मल्कुणपिपील्का इृधिकादयः ] जू, कम्भी, खट, चटा, इश्चिक आदिक जो 
[कीस] जीव ह वे [ रसं स्पशं ] रत ओौर स्थौ तथा [ गंधं ] गंध इन 
तीन विषर्योको [ जानन्ति | जनते दै, इस कारण ये सव जीव {[ व्रीद्रियाः ] 
सिद्धातमे चीन्दरिय कटे ग्ये है । मव्राथं--नव इन संसारी जीवो स्पेन, रसन 
नासिका इन तीन इन्ध्िर्योके अ{वरणका कुधोपश्म दहो ओर अन्य इद्दियोके 


पद्वास्िकायः । १७२ 


चतुरिन्द्रियप्रकारदचनेयम्‌ ;-- 
उदहसमसयमक्खियमधुकरममरा पर्तगमादीया । 
रूपं स॑ च गंधं फस एण ते विजा्ण॑ति ॥११६॥ 


उद्‌ शमराकमक्षिकामघुकरीश्रमराः पतद्धाद्याः । 
ख्पं स्सं च गंधं खश्च पुनस्ते विजानन्ति ॥ ११६॥ 
एते स्पशनरसनघाणचक्ुरिन्दरियावरणक्षयोपश्चमात्‌ , श्रोतेन्ियाचरणोदये नोहन्द्रिया- 
व्रणोदये च सति, स्प्ेरसर्ग॑धवर्णानां परिच्छेत्तारथतुरिन्दरिया अमनसो भवं तीति ॥११६॥ 
पश्चेदल्रियप्रकारस्चनेयम्‌ ;- 


सुरणरणारयतिरिया षण्णरतप्फासगंधसदण्टू । 
जट्चरथटवरखदरा रल्िया प॑चंदिया जीवा ॥११७।॥ 


सुरनरनार्कतियेश्चो वणेरसस्पशेगंधकवदज्ञाः । 
^ जलचरस्थलचरखचर्‌ वलिनः पच्च न्दरिया जीवाः ॥ ११७ ॥ 
अथ स्पशनरसनघ्राणचष्चुः्ोत्र न्द्रियावरणक्षयोपशषमात््‌ नोऽन्द्रियावरणोदये सति स्प- 


इन्दरियाचरणीदये च सति त्रीन्द्रिया अमनसो भवतीति सूत्रामिप्रायः ॥ ११५ ॥ जय चररि सूत्राभिप्रायः ॥ ११५ ॥ अथ चतुरि. 
न्द्ियभेदान्‌ म्रद्रेयति; -उद शमशकमक्षिकामधुकरीश्रमरपतंगायाः क्तीरः सपक्ैरसगंधवणीन्‌ 
जानन्ति यतस्ततः कारणाच्तुरिन्दरिया भव्न्ति । तयया-निर्विक्रारम्वमवेद्नन्नान भावनो खञ्च सु- 
खमुधारसपानवियुखैः स्परोनरसनघ्राणचक्ुरादिविषयमुखवुमवाभिष्चैर्वहिरात्मभियैदपार्जितं चत- 
रिन्द्ियजतिनासकमं तद्धिपाकाधीना तथा वीयातरायस्पदौनरसनघ्राणचश्चुरिन्द्रियावरणक्षयो- 
परमखाभाच्‌ श्रोतरेन्ियावरणोदये नोदन्द्रियावरणोदये च सति चपुरिन्दिया अमनसो भ्व॑ती- 
त्यभिप्रायः ॥ ११६ ॥ इति विकलेन्दरियव्याख्यानमुख्यतया गाथात्रयेण वरतीयस्थदं गक्तं | 
पंचेद्दरियमेदानबेदयति;ः-सुरनरनारकतियंचः चत्वारः वणैर सगंधरपदौरब्दक्ञाः यतः कारणा- 
आवरणका उद्य हो तव व्रीद्धिय जीव कहे जते दै ॥ १९१५ मावरणकरा उद्य हौ तव ब्रीन्दिय जीव कदे जति दै ॥ १९५ ॥ अगे चौदन्दिमङ 
भेद कहते दहै-[ उद शमशकमश्षिकामधुकरभ्रमराः पतङ्गायाः ] डांस, 
मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, भँवरा, पतंग आदिक जीव [ रूपं ] स्प [ रस्त ] स्वाद्‌ 
[ गधं ] गंध [ पुनः ] भौर [ स्पश्चं ] सरको [ बिजानन्ति | जानते दै इस कारण 

ते वे निश्वयसे चौदन्दिय जीव जानो । भावाथ--जव इन संसारी 
जीवोके स्पदीन, जीभ, नासिका, नेत्र इन चारों इन्दियोके आवरणका श्ययोपश्षम एवं 
कणदन्द्रिय ओर मनके आवरणका उदय हौ तव॒ स्प, रस, गंध, वणे इन चार 
विषयक ज्ञाता चार इदन्धियसद्ित कणे भौर मनसे रदित चौरन्दरिि जीव होते 

॥ ११६ ॥ अव पचेन्दिय जीवोके , भेद कहते हः {. सुरनरनार- 
कतियंश्चः ] देव, मदुष्य, नारकी ओौर तियंच गतिक. जीव [ पचेन्द्रियाः 1 


१८० ्रीमद्राजचन्द्रजैनशस्रमारायाम्‌ । 


शरस धवरणशब्दानां परिच्छेत्तारः पञ्चेन्द्रिया थमनस्काः । केचितु नोदन्दरियाव्रणस्यापि 
क्षयोपर्चमात्‌ समनस्काश्च भवन्ति । तत्र देवमनुष्यनाराः समनस्का एव, तियंश्च उभय- 
जातीया इति ॥११७॥ 


इन्द्ियभेदेनोक्तानां जीवानां चतगतिसंबंधतयेनोषसंहारोऽयम्‌ ;- 
देवा चरण्णिकाया सणुया पुण कम्मभोगभूमीया । 
तिरिया बहूप्पयारा णेरडया पुटबिभेयगदा ॥११८॥ 


देबाश्चतुनिकायाः मनुजाः पुनः कमेभोगमूमिजाः । 
तिर्यश्चः बहुप्रकाराः नारकाः पएरथिवीभेदगताः ११८ ॥ 


ततः पंचेन्द्रियजीवा भवन्ति तेषु च मध्ये ये तियचस्ते केचन जरचरस्थटचरखचरा वलिनश्च 
भवन्ति । ते च के ? जट्चरमध्ये प्रादसंज्ञाः स्थर्चरेष्वष्टापदसंज्ञाः खचरेषु भेरंडा इति । 
तदयथा - निर्दोपिपरसात्मध्यानोसपन्ननिविकारतास्विकानंदेकरक्षणञुख विपरीतं यदिद्दियसुखं तदा- 
सक्तेवैहिमं खजीषैयं दुपार्जितं प॑चेन्द्रियजातिनामकसम तदुदयं प्राप्य वीयोतशायस्परनरसनघ्राणचः 
्ुःश्र्ेन्द्रियावरणक्षयोपशमरासान्नोडन्द्रियावरणोदये सत्ति केचन रिक्षारापोपदेशनशक्तिविकछाः 
पचेन्द्रिया असंज्ञिनो भवन्ति, केचन पुनर्नोन्द्रियावरणस्यापि कवयोपशमराभात्संल्ञिनो भवन्ति. 
तेपु च मध्ये नारकमसरष्यदेवाः संज्ञिन एव, पियंचः पंचेन्दरियाः संज्ञिनोऽसंक्ञिनो भवन्ति, एके. 
न्द्रियादिचतुरिन्द्रियपयवा असंज्ञिन एव । कथिदाह--श्षयोपश्मविकल्परूपं हि सनो भण्यते 
तत्तेामप्यस्तीति कथमसंज्ञिनः ? परिहदारसाह ~ यथा पिपीलिकाया गंधविषये जातिस्वभावेनैवाहा- 
रादिसंज्ञाखपं पटुत्वमस्ति न चान्यत्र कायकारणन्याध्चिज्ञानविषये अन्येषामप्यसंक्ञिनां तथैव 
सनः पुनजेगत्रयकारत्रयविषयन्याध्चिज्ञानरूपकेवछज्ञानप्रणीतपरमात्मादिव्चानां परोक्षपरिच्छि- 
त्तिरूपेण परिच्छेद करवाक्केबलक्ञानसमानसिति भावाथैः ।॥ ११७ ॥ तथेकेन्द्रियादिभेदेनोक्तानां 
जीवानां चतुगेतिसंबन्धित्वेनोपसंहारः कथ्यते; - मवनवासिष्यंतरभ्योतिष्करवेमानिकभेदेन देवा- 
पंचेन्दरि [ जीवाः] जीव दै जो करि [ जलचरस्थर्चरखचराः ] जलचर, 
भूसिचर व आकाशगामी हँ ओौर { बण्रश्षस्पशंमंधशब्दज्ञाः ] वणै, रस, गंध, 
स्परे, शद्‌ इन पाचों विषयोके ज्ञाता दै । तथा [ वङिनिः ] अपनी क्षयोपञशचम शक्तित 
चट्वान्‌ दै । भाषाथ--जव संसारी जीवोके प॑चेन्द्रियोके आवरणंका क्षयोपरम हो 
तव पचो विषयके जाननेवाठे होते दै । प॑चेन्द्रिय जीव दो प्रकारफे ै-एक संक्षी, एक 
असंज्ञ । जिन प॑चेन्द्रिय जीवोके मनआवरणका उदय हो चे तो मनरदहित अंशी है । 
ओर जिनके मनभावरणका शयोपशम हो वे मनसदहित संजी पचेन्दरिय जीव होते है। 
अथोत्‌ तियंश्च गति मे सनसदहित ओर मनरहित भी होते है इसप्रकार इन्द्रियोकी अपेश्चा 
जीवोंकी जातिक्रा भेद कहा ।॥ ११७ ।॥ अव इन्हीं पांच जाति जीर्वोका चार गतिसंबंधसे 
संक्षेप मेँ कथन क्या जाता दैः-[ देवाः ] देव देवगतिनामा कर्मके उद्यसे 





पद्धास्तिकायः । ९१८१ ` 


देवगतिनाम्नो देवायुषशोदयादेबास्ते च भवनवासिव्य॑तरज्योतिष्कवैमानिकनिकायभे- 
द्‌ाचतुरघा । मघुष्वगतिनाम्नो, मनुष्यायुप्च उद्य न्मदुष्यौः । ते कमंभोगभूमिजभेदात्‌ 


£ 


देवा । तिर्म्मतिनाम्नस्तियमायुप्ध उद्य। तिर्यश्व॑से परथिवीश्म्बृकयुकोदं ्जर्चरो- 
रमपकिपरिसर्पचतुष्पदादिमेदादनेकधा । नरकगतिनाम्नो, नरकाुप्च उदयानारदकाः । ते 
रल्नाकराबाल्कापङ्कपूमतमोमहातमःप्रमाभूमिजभेदात्सपषा । तत्र॒ देवमुष्यनारकाः 
पंचेन्धिया एव॒ । तियंश्चस्तु केचित्पंचेन्दरियाः, केचिदेक-दवि-वि-चतुरिन्द्रिया 
अपीति ॥११८॥। 
गत्यायुर्नामोदयनिर््त्देवत्वादीनामनात्मस्वभातर्वोचोतनमेतत्‌ + - 
खीणे पुम्बणिबद्धे गदिणामे आसे च ते वि खट \ 
पापुष्णंति य अण्णं गदिमास्सं सटेस्सेवसा ५११९॥ 


------------- 7 
शचतर्गिकाया; भोगमृमिकममूमिजभेदन दविधा मसुष्याः द्यभेदेन शम्बूकयू- 
दोद शकादिविकटेन्द्रियभेदेन जलचरस्यटचरखचरद्विपदचतुःपदादिपंचेन्दियभेदेन  तियचो 
वहुप्रकाराः रनयकंपवालकापकः धूमतमोमदातमःप्रभामूमिभेदेन नारकाः सप्तविधा भमवंतीति । 
छत्र चतुगेतिविटक्षणा स्वात्मोपटन्धिखुक्षुणा । या , तु सिद्धगतिस्तद्धावनारहितैजीविः सिद्धस 
दशनिजञद्धातमभावनारदितेव यदुपार्जितं चतुगं तिनामकर्म॑तदुदयवशेन देवादिगतिपूप- 
दंव इति सूत्रार्थः ॥ ११८ ॥ अ गतिनामायुःकमं निरततसवादे बत्वादीनामनात्मस्वभावत्वं दशे 
यति, _ यवा ये केचन बन्ति नान्या जगब्‌ वा ये केचन वदन्ति नान्याच्यौ जगद्‌ › देवो श्रत्वा देव एव मरुष्या त्वा मडुन्या 


अन्त 
लो देवश्चरीर पति द सवसे उत्क भोग गते है बे देव हसो [ चतुनिकायाः | 
वार प्रकारके है । एक भवनवासी, दूसरे व्यंतर, तीसरे ज्योतिषी, चौथे वैमानिक होते 
हे । { पुनः ] फिर | मञुजाः ] मनुष्य [ कर्मभोमभूमिजाः ] एक 
कर्ममूमिम उपजते दै, दृसरे भोगमूमिमे उपजनेवठे इस प्रकार. दो तरहक मनुष्य होते 
है शौर { तियच्वः बहुश्रकरः | तिर्यव्वगतिके जीव षकेन्द्रियसे कूगाकर सेनी 
पंचेन्ियपर्य॑त वहत॒ प्रकारके. होते हे 1 तथा [ नारकाः प्रथिवीभेदगताः ] नस्थी 
जीव " जितने नरक-एथिवीके भव्‌ ह उतने दी है । नरककी प्रथिवी सात दे सो 
सत श्रकासके दी नारकी जीव दै । देव तारकी, सशुष्य ये तीन प्रकारके जीव तो 
पंचेन्दिय द्यी ह गौर तिर्यचगतिमं एकेनदरियादिक सेद दै ॥ ११८ ॥ आगे गतिभयु- 
नगरे चसे चे येवा पवय हते £ श करण व 

१ अणिमादिगुणैर्दी्यन्ति क्रीडंदीति देवाः, २ सनका चिद्रूणा म ट्या दा मानुपा मनुष्या वो. 
३ तिरोऽन्चतीति वियद्‌ । तिस्ष्‌ कन्दस्य वृक्रवाचिनः ग्रहणात्‌ ४ नराद्‌ प्राणिनः कायति कदर्थयतीति 
नारकं कमं तदुदयात्‌ जाताः नायकाः । लयवा नयानरु भन्ञानिन कार्यासति घ्‌ तयति लडीकरोीतति न्क 
कर्म तदुदयाज्जाता नायकाः, * चतुरगंत्यादिभेदेषु । । 


१८य्‌ श्रीमदुराजचन्द्रैनशसख्रमालायाम्‌ । 


्षीगे पूर्वनिवद्धे गतिनास्नि आयुषि च तेऽपि खलु । 
प्राप्तुवन्ति चान्यां गतिमायुष्कं स्वकेङ्यावश्षात्‌ ।११९॥ 


कषीयते हि करमणारन्धफले गतिनामविशेषायुरविंशेवश जीवानाम्‌ । एवमपि तेषां गत्य- 
तरस्या्रंतस्य च कषायानुरङ्िता योगम्दिलेदयौ भवति वीरजं' ततस्तदुचितमेव । गत्यंत- 
रमायुरंतरश्च ते प्राप्ुषन्ति । एवं क्षीणाक्षीणाभ्यामपि पनः पुननंवी भूताभ्यां गतिनामायुः- 
करमस्यामनात्मस्वमःवमूतास्यप्सपि चिरसुगम्थमानाः संसरंत्यात्मानमचेतयमाना जीवा 
इति ॥ ११९ ॥। 


एवेति तच्तिषिधाथे.- क्रमेण दनत्तफङे क्षीभे सत्ति । कस्मिव्‌ ? पृर्चैनिवद्धं पूर्वोपाजिते 
गतिनामकमेण्यायुषि च तेपि खलु ते जीवाः कतरः खलु स्फुटं प्रप्ठुबन्ति । क्रिम्‌ ? अन्यदपूं 
मनुष्यगव्यपेक्षया देवगत्यादिकं भवांतरे गतिनामायुष्कं च । कथंमूताः संतः ? स्वकीयलेद्या- 
वाः स्वकीयपरिणासाधीना इति । तद्यथा--“चंडो ण मुञईइ वेरं भंडणसीलखो य धम्मद्यरदियो । 
दद्धो खण एदि वसं लक््खणमेयं तु किण्स्स" इत्यादिरूपेग छृष्गादिषडङेदयारष्तणं गोमट्रशा- 
ख्ादौ विस्तरेण मणिततमास्ते तदव नोच्यते । कस्माच्‌ १ अध्यासमप्र॑थत्वात्‌ । तथा संक्नेपेणात्र कथ्यते । 
कषायोदयासुरजिता योगप्रद्ृत्तिरटंद्या खा च श्ुभाञ्युभगतिनामकरमेण आयुः कर्मणश्च वीजं कारणं 
भवति तेन कारणेन तद्धिनाशः कतव्य: । कथमितिवेद्‌ ? क्रोधमानमायालोभरूपकषायोदयचपुष्का- 
द्धित्न अ्॑तज्ञानदशनदखवीयेचतुष्कादयिन्न परमात्मनि यदा भावना क्रियते तदा कषायो 
दयविनासो भवति तद्धावनाथंमेद श्युभा्रुभमनोवचनकायव्यापारपरिहारे सपि योगत्रयामावन्चेति 
कषायोद्यरंजितयोगप्रब््तिखूपलेदयाविनाशस्तदभवि गतिनामायुष्कर्मणोरभावस्तयोरभावेऽस्रयानंत- 


भाव दिखते ै-[ पूवनिवद्धे ] पूवैकास्मे वाघा इभा [ गतिनाभ्नि ] 
गतिनासक कम [ च ] ओौर [ आयुषि ] आचुनामक कर्मके [ क्षीणे ] अपना 
रस देकर खिर जने पर [ खकु ते अपि ] न्यसे वे दी जीव [ खले. 
र्याचञ्चात्‌ | अपनी कषायगर्थित योगोकी भ्रवृत्तिरूप छेद्याके प्रभावसे 
| अन्यां सतिं ] अन्व गतिको [ च ] ओर [ आयुष्करं ] आशुको [ प्राप्नुवन्ति 1 
पति ह। भवाय--जीवोके गति ौर आयु जो वंधती है सो कषाय ओर योगोकी 
परिग्तिसे वंधती है । यह्‌ श्रखलादच्‌ नियम सदैव चछा जाता है अथीव्‌ एक गति ओर 
सायु कम खिरता है भौर दूसरा गति ओर आयुकमं वधता दै, इसीकारण संसारमार्म 
क्म नहीं हाता । अज्ञानी जीव इसी प्रकार अनादि काल्से भ्रमण करते रहते है ॥ ११९ ॥ ` 


त्च्चमनावुं यध्युषः अन्यत्‌ इति बायुरंतरं तस्य, २ कर्मभिः आत्मानं शपतीति ठेश्या 


त्म दृत्तिटेरया कपाफोदयानुरक्षि्ता योगप्रवृत्तिरु्या इति. ३ कारणं ४ तेषां जीवानां लेदयायां 
घा उचितं योग्यम्‌. भ पएप्यमाणाः | 


पद्दास्तिकायः । १८३ 


उक्तजीवप्रपश्चोपसंहारोऽयम्‌ ;-- 
एदे जीवणिकायां देहप्पपिचारमस्सिदा भमिदा । 
देहविद्णा सिद्धा भव्वा संप्तारिणो अभव्वा य ॥१२०॥ 


एते जीवनिकाया देहमवीचार साधिताः भणिताः । 
देह विहीनाः सिद्धाः भन्या संसारिणोऽभन्यन्ध ॥१२०॥ 
एते द्युक्तप्रकाराः स्वे संसारिणो देहभ्वीचारा अदेदप्रवीचारा मगवंतः सिद्धाः ! 
द्धा जीवा; । तत्र देदप्रचीचारत्वादेकप्रकारत्वेऽपि संसारिणो दिप्रकाराः) मन्या 
अभव्या । ते शद्धसरूपोपलम्भरशक्तिसद्धावासद्धावास्यां पास्यापाच्यञुद्वदभिधी्थ॑त 
हति ॥ १२० ॥ 


सुखादिगुणस्य मोक्षखाभ इति सूत्राभिप्रायः ॥ ११९ ॥ अथ पूर्वोक्तजीवम्रपचस्य संसारिमु्त- 
देनोपखहारव्याख्यानं कयोति;- एते जीवनिकाया निश्चयेन शुद्धात्मस्वरूपाभिता अपि व्यव- 
हारेण कर्मजनितदेहप्रवीचारश्रिता भणिताः देहे प्रवीचारो वर्व॑ना देदभवीचारः निश्चयेन केवङ- 
जञानदेदस्वरूपा अपि कमंजनितदेहविदीना भवन्ति । ते फे ? शुद्धातमोपन्धियुक्ताः सिद्धाः, 
संसारिणस्तु भव्या अमन्या्धेति । त्थाहि--केवलक्ञानादिशुणव्यक्तिरूपा या शुद्धिस्तस्याः 
शक्तिभेव्यस्वं भण्यते तद्धिपरीतसभव्यत्वं । किंवत्‌ ? पाच्यापाच्यमुद्रवव्‌ सुवर्णेतरपाषाणवद्रा 
स॒द्धिशक्तियीसी सन्यक्त्वग्रहणकाठे न्यक्तिमासादयति अशुद्धशक्तयीसो व्यक्तिः सा चाशुद्धिरूपेण 
पूर्वमेव तिष्ठति तेन कारणेनानादिरिव्यभिप्रायः ॥ १२० ॥ एवं गाथाचतुष्टयपर्यतं 


जगे फिर मी इनका विरेप दिखते दैः--[ एते ] पूर्वोक्त [ जवनिकायाः ] 
चतुरमतिसंवंधी जीव [ देदप्रवीचारं ] देहके पर्टनमाचको [ आशभिताः ] प्राप्त इए 
है देखा वीतराग भगवान्न [ भणिता; ] कहा है । भौर जो [ देहषिदीनाः ] 
देदरदित दैवे [ सिद्धाः ] सिद्ध जीव कहते दै । तथा{ संप्रारिणः } संसारी नीच 
दै वे [ भव्याः | सक्ष छवस्था होने योग्य [ च ] ओर [ अभव्याः ] सुक्तभावकी 
प्रापि अयोग्य हे । भवाथ- रोके जीष दो प्रकारके हे | एक द्‌ ह्धारी ओर्‌ एक्‌ 
देदरदित । देदधाश तो संसारी है, देदरदित सिद्धपयीयके अयुभवी है । संसारी जीवों 
फिरदो भेद है। एक भन्य ओर दूसरे अभव्य । जो जीव श्ुदधस्वरूपको प्राप्न होते है 
उनको मव्य कहते दै, भोर जिनके शुद्धस्वमावके प्रप्त होनेकी शक्ति दी नदीं उनको 
सभव्य कहते है । जैसे एक मू'गका दाना तो एला होताहै क्रि वह सिजनेसे सीज 
ज्ञाता है अथीव्‌ पक जाता है ओर कोई कोई मूग एसा होता है ओ उसके नीचे क्रितनी 
ही छकडयां जलढमो बह सोजता दी नदी, उप्तको कोर्ट क्ते ह ॥ १२० ॥ 


` १८४ प्रीसदुराजचन्द्रमेनशसखमाखयाम्‌ । 


व्यवहारजीवत्येकातप्रतिपत्तिनिरासोऽयम्‌ ;-- 
ण्‌ हि इदियाणि जीवा काया पुण छष्पयार पण्णत्ता + 
जं हवदि तेषु णां जीषो त्ति य तं परूवंति ॥१२२॥ 


न दीद्ियाणि जीवाः कायाः पुनः षट्प्रकारा प्रज्ञाः । 
यद्धवति तेषु ज्ञानं जीव इति च तसपररूपयन्ति ॥ १२१ ॥ 
य इये एकेन्द्रियादयः पृथिवीकायिकादयश्चानादिजीवपुदरुपरस्परावगाह मवलोक्य, 
व्यवहारनयेन जीवभ्राधान्याज्जीवा इति ्रज्ञाप्यंते । निथयनयेन तेषं स्पश्चनादी- 
न्द्रियाणि, परथिव्यादयश्च कायाः जीवलक्षणभूतचेतन्यस्वमावामावाने जीवा भवतीति । 


पचेन्दरियव्याख्यानपरुख्यत्वेन चतुथेस्थं गतं । अचर पंचेन्द्िया इत्युपलक्षणं तेन कारणेन गौण- 
वरच्या “तिरिया वदहूप्पयारा ॥ इति पूर्वाक्तगाथाखंडनेकेन्द्रिथादिञयाख्यानमपि ज्ञात्यं । उपलक्षण- 
विपये दष्ठातमाह--ककेभ्यो रक्तां सर्पिरिव्युक्ते माजजीरादिभ्योपि रक्षणीयमिति । अथरेन्धियाणि 
पथिव्याद्िकरायाश्च निश्चयेन जीवस्वरूपं न भवतीति प्रज्ञापयति;ः-इन्दियाणि जीवा न भदन्ति। 
न केवल्मिन्दरियाणि । प्रथिव्यादिकायाः षटुप्रकाराः प्रज्प्रा ये परमागमे तेपि । तर्हिं फं जीवः 
यद्धवति तेपु सध्ये ज्ञानं जीव इति तस्परूपयन्तीति । तदययथा-अदुपचरितासद्भुतव्यवहारेण 
स्परीनादिद्रव्येन्द्रियाणि तथेवाश्चुदधनिश्चयेन रुब्ध्युपयोगरूपाणि मवेद्दियाणि यद्यपि जीवा भ- 
लागे सवेथा प्रकार व्यवहारनयाशध्रित दही जीवोको नदीं कहा जाता, कथंचित्‌ अन्य भरकर 
भी है सो दिखति ईै-[ इद्द्ियाणि ] सौदि इन्दियः [ जीवाः | जीवद्रव्य 
[नहि ] निश्चय करके नदीं दै । [ पुनः] फिर [ षृदप्रकाराः ] छह प्रकार 
[ कायाः ] प्रथिवी आदिक काय [ प्रज्प्राः ] कदे दैवे मी निश्चय करफे जीव 
चीं ६ । तव जीवकौनदहै? [ यत्‌ | जो [ तेषु ] उन इन्द्रिय ओर शरीरे 
[ ज्ञानं ] चेतन्यभाव [ भवति ] है [ तत्‌ ] उसको ही [ जीवं इति ] जीव 
नामका दन्य [ प्रहूपयंतिं ] महापुरुष कहते दै । भावाथ--जो एकेन्धियादिक 
सौर प्रथिवीकायिकादिक व्यवहारनयनकी अपेक्षा जीवे सुख्य कथनसे जीव कटे जति रै 
वे सवसनादि अनादि पुद्गल जीवके सम्थन्धसे पयीय होते हे । निश्चयनयसे विचारा जाय तो 
रप नि नटय, प्रथिवीकायादिक काया चेतन्यलक्षणी जीवके स्वभावसे भिन्न ह्‌, 
जीव नीं दहं । उनी पांच इद्धिय षटका्योमे जो स्वपरका जानने वाडा दै 
भपने ज्ञान राणसे यद्यपि गुणगुणीभेदसंयुक्त दै तथापि कथंचिद्‌ अभेद्संयुक्त 
६। बह अविनी अचर वि्मेठ वचैतन्यस्वरूप जीव पदाथ जानो । अनादिं 
अविद्यासे देहधारी होकर पंच इन्दि विषर्योक्ा भोक्ता है । मोदी ह्योकर 
१ संखारियौवेषु । , । 





पद्लास्तिक्यः । १८५ 


तेप्ववपंत्स्वपरपरिच्छितिरूपेण प्रकाशमानं ज्ञानं कदेव गुणगुणिनोः कथश्िदमेदाज्ञीवत्वेन 
प्रूप्यत इति ॥ १२१ ॥ 
अन्यासाधारणजीवकायंख्यापनमेतत्‌ ;-- 


जाणदि पस्सदि स्वं इच्छदि सुक्खं विभेदि इक्खादो । 
कुव्वदि हिदमदिदं वा भुंजदि जीवो फटं तेपि ॥ १२२ ॥ 


जानाति परयति सवेपिच्छति सौख्यं विभेति दुः खात्‌ । 
करोति हितमहितं वा भुङ्ते जीवः फं तयोः ॥ १२२॥ 
५. ¢ क्रिया 4 ९ $ 3 
चेतन्यस्वभावतवात्कवस्थायाः क्रियायाः ज्ञप्तेद शेध जीव एव कर्ता न तत्संबन्धः पदलो 
यथाक्राज्ञादि ! सुखाभिराषक्रियायाः दुःखोद्धेगक्रियायाः स्वसंबेदितहिताहितनिवतेनक्रिया- 


ण्यंते तथैव व्यवहारेण प्रथिन्यादिषटक्रायाश्च तथापि शछदधनिश्चयेन यदतीन्दरियमभूतं केवट्ञानां- 
तमूःतम्नतञ्ुखादिगुणक्रदंवकं स जीव इति सूत्रतातपयेम्‌ ॥ १२१ ॥ अथ ्ञातृर्वादि कायं 
जीवस्य संभवतीति निशिनोति;- जानाति परयति । रं  सर्वं॑वस्तु, इच्छति । ॐ ? सौख्यं 
विभेति । कष्माच्‌ । दुःखाद्‌, करोति । रिं? दहितमदितं वा, युक्ते । स कः कती !? जीवः । 
किं? फटं। कयोः ? तयोर्हितादहितयोरिति । तथाहि -पद्‌थेपरिच्छित्तिषपायाः क्रियाया ज्ञप्त. 
दशेश्च जीव एव कती न तस्संवंधः पुद्रढः कर्मनोकमेरूपः सुखपरिणतिरूपायाः इच्छाक्रि- 
यायाः स एव दुःखपरिणतिरूपाया भीतिक्रियायाः स टव च दितादिपतपरिणतिरूपायाः कठैक्रिया- 


मत्त पुरुषके समान परद्रव्य समत्वभाव करता दै, मोक्षके सुखसे पराङ्मुल दै । ठेते 
संसारी जीव यदि स्वाभाविक भावसे विचार श्िा जय तो निभं वचैतन्य- 
विखासी आत्माराम द ॥ १२१ ॥ अगे अन्य अचेतनदरव्योमे, न पायी जनिवाटी कौन 
कौनसी करतूत दै, ठेला कथन करते है जीवः ] भस्मा [ स्वं ] समस्व दी [ जानाति | 
जानता दै [ परयति ] सवको देखता है [ सौख्यं ] सुखको [{ इच्छति ] वादता 
है भौर [ दुःखाद्‌ ] दुःखसरे [ बिभेति ] उसता दै [ हितं ] श्चमाचारको [ षा ] 
अथवा [ अहितं ] शद्धभाचारको [ करोति | करता है भौर [ तयोः „| उन जम 
अश्चुम क्रिया्ेकि [ फरठं ] फठ्को { युटक्तं ] भोगता दै ¦ भावाथ--ज्ञानद्दयैन- 
क्रियाका कत्ती जीव ही है, जीवका चैतन्यस्वभाव है, इस कारण यद्‌ ॒श्वानद््दीनक्रियासे 
तन्मय है । उसी का संबंधी यह पुदूगक चेतन्य~क्रियाका क्ती नहीं है । जैसे 
आकाशादि चार अचेतन द्रव्यभी कत्त नदीं है । सुखकी भभिराषा, दुःखसे डरना, 
स्भाट्यभ प्रवर्तन इत्यादि क्रिया्ओमे संकत्पधिकल्पका कत्त जीव दही दै । इष्ट, अनिष्ट 

१ इन्द्रियकायेषु. २ कथं मूवायाः क्रियायाः कतुः स्थायाः । कतंरि तिष्ठति वि कतु स्या वस्याः कतु स्यायाः. 
8 अनादिक्मंवंषस्वात्‌ तत्घंवंघः जीवषंबंधः पुदूमलः कथ्यते । स पुदूमलो अरतिक्रियायाश्च फर हदिक्रिपायाश्च 


तेति वास्प्येम्‌ । 
ष्ठ पचार 


१८६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रमैनराखमालायाम्‌ । 


याश्च चैतन्यविवर्तनरूपसंङ्करपप्रमवत्वात्सं एव कर्ता नान्यः । श्॒माश्चुमकमेफलमभूताया इष्टा- 

निष्टविषयोपमोगक्रियायाश्च सुखदुःखस्वरूपस्वपरिणामक्रियाया इव स एव कर्तां नान्यः । 

एतेनौसाधारणकार्यानुमेयसवं पूदरभ्य तिरिक्तस्यार्मनो योतितमिति ॥१२२॥ 
जीवाजीषव्याख्योपसंहारोपक्षेपद्चचनेयम्‌ ; 


एवमभिगम्म जीवं अण्णेहिं वि पजपदिं पहुगेहिं । 


अभिगच्छ अजीवं णाण॑तरिदेदिं दिगि ॥१२३॥ 
एवमभिगम्य जीवमन्येरपि पयौयेवेहुकेः । 
अभिगच्छत्वजीवं ज्ञानातरितैद्िः ॥ १२३ ॥ 


एवमनया दिश्चा व्यवहारनयेन केमग्रथग्रतिपादितजीवयुणमागणास्थानादिप्रपञ्ित- 
पिचित्रधिक्लपरूपेः, निथयनयेन मोहरागदेषपरिणतिसंपादितविश्वरूपत्वात्वदाचिदश्चद्धैः 


याश्च स एव सुखदुःखफलाुभवनरूपाया भोक्ट्क्रियायश्च स एव कती भवतीत्यसाधारण- 
कार्येण जीवास्िसवं ज्ञातव्यं । तच्च करैत्वमद्भ्चभशद्धोपयोगरूपेण त्रिधा भिदयते, अथवा- 
सुपचरितासद्भूतव्यवहारेण द्रव्यकमेकदेत्वं तथेकाञ्चुद्धनिश्वयेन रागादिविकल्परूपभावकमं- 
कैरवं शुद्धनिश्चयेन तु केवलक्ञानादिष्युद्धभावानां परिणमनरूपं कवर स्वं नयत्रयेण योक्तत्वसपि 
तथैवेपि सूत्रतास्पयं ॥ तथा चोक्तं । “पुर्गरकम्मादीणं कत्ता ववहारदो दुः णिच्छयदो । चेदणक- 

स्माणादा सद्धणया सुद्धमावाणैः ॥ १२२ 1 एवं सेद्मावनायुख्यत्वेन म्रथमगाथा जीवस्या- 
साधारणकार्यकथनरूपेण द्वितीया चेतति स्वतन्त्रगाथाद्येन पंचमस्थरुं गतं । अथ गाथापृवर्धेन 
जीवाधिकारव्याख्यानोपसंहारसत्तरार्धन वचाजीवाधिकारभरारंभं करोति;- एवमयिगस्य ज्ञात्वा । 
कं । जीवं अन्यैरपि पर्यायेवैहकैः पञ्चादभिगच्छतु जानातु 1 कं ? अजीवं ज्ञानांतरितैर्टिङ्धैरिति 1 


पदार्थेकी मोगक्रियाका, अपने सुखदुःखरूप परिणामक्रियाका कन्त एक जीव पदार्थंको 
दी जानो । इनका क्ती ओर कोई न्दी दहै । ये जो क्रियाय कही दहै वे सव शद्ध 
अशद्ध चेचन्यभावमयी है, इस कारण ये क्रिययें पुदूगलकी नहीं है, आत्माकी दही है। 
॥ १२२ \॥ अगे जीव-अजीवका व्याख्यान संश्चेपसे दिखति है;-[ एवं ] इसप्रकार 


[ अन्यैः अपि ] जन्य भी [ बहुकः पयाये; ] अनेक पयीयोसे [ जीं ] आत्माको 
[ अभिगम्य ] जानकर [ ज्ञानांतरितेलिङ्गः ] ज्ञान्से भिन्न स्पररसगंधव्णोदि 
चिन्दसे [ अजीवं ] पुदरगलादिक पांच अजीव द्रव्योको [ अभिगच्छतु | जानो 
मावाथ--जेसे पूवम लजीवकी करतत दिखाई, वैसे दी व्यवदारनयसे कमंपद्धतिके 
विचारमे जीवसमास, गुणस्थान, सागेणास्थान इत्यादि अमेकप्रकार पयीयविखासकीं विचित्र- 
तामे जीवपदाथे जानना चाहिये । ओर अशद्ध निश्वयनयसे कदाचित्‌ मोहरागद्रेषपरिणतिसे 


१ परययरूपः., २ जीवः. ३ ज्षप्तेहशलेश्च क्रियायाः कर्तान स्यादित्यनेन. ४ मोम्मटखायदिकमग्रयाः 
संप्रति दियत एष बा यन्या पि कमेपद्धतयः सत्येव वः प्रत्तिपादिवः । 


पद्चास्तिकायः । १८७. 


कदाचित्तद भौवाच्छुद्धेथेतन्यविवतग्रन्थिसूपेवहुभिः पर्य्यायः जीवमधिगच्छेत्‌ । अधिगम्य 

चेवमचेतन्यस्वभावत्वात्‌ ज्ञानादर्थातिरभूतेरितंः प्रपश्चमानेरिंद्ध जीवसंबद्धमसबद्धं बा खतो 

मेदबुद्धि्रसिद्धयथमजीवमथिगच्छेदिति ॥ १२३ ॥ इति जीवपदाथन्याख्यानं समाप्तम्‌ । 
अथाजीवपदा्थव्यार्यानम्‌ ! आक्शादीनामेवाजीवत्वे हैतृपन्यासोऽयम्‌ ;-- 


आगाछठकार्पुगगटधम्माधम्मेसु णलि जीवग॒णा । 
तेसिं अचेदणत्तं भणिदं जीवस्स चेदणदा ॥१२४॥ 


आकाश्कापुद्गल्धमधमंषु न सन्ति जीवगुणाः । 
तेषासचेतनत्वं भणितं जीवस्य चेतनता ॥ १२४ ॥ 


आकाशकारपुद्गलधर्माधर्मेषु चेतन्यविशेषरूपा जीवगुणा नो विद्यंते । आश्षक्चादीनां 


तद्यथा--एवं पूर्वोक्तपरकारेण जीवपदाथेमधिगम्य । कैः ? पर्यायैः 1 कथंमूतै. ९ पूर्वोक्तः, न 
केवर पूर्तः व्यवहारेण गुणस्थानमागणस्थानभेदगतनामकर्मोदयादिजनितस्वकीयस्व कीयमनु- 
ष्यादिशरीरसंस्थानसंहननप्रथ्तिवदिरंगाकर्निश्वयेनाभ्यंतरेः  रागद्रेषमोदरूयैरथ्दधेस्तधैव च 
नीसागनिर्विकल्पचिदा्नदैकसवभावासमपदाथेसंवित्तिसं जातपरमानंदसुस्थितमुखामृषरसानु भवसमरसी- 
भावपरिणतमनोरूपैः शद्धेश्चन्यैरपि । पश्चात्‌ । फं कयेतु ? जनातु । कं ? अजीवं पदार्थ । 
कैः? दिगि; चिन्दैः । किंविषिष्टेररे व्ष्यमणैक्ञौनांतरितत्वाच्‌ जडेश्वेति सूत्राभिभ्रायः ॥ 
।॥ १२३ ॥ एवं जीवपदार्थन्याख्यानोपसंहारः तथैवाजीवन्याख्यानप्रारं भ इत्येकसूत्रेण षष्ठ- 
स्थरं गतं । इति पूर्वोक्तप्रकारेण “जीवाजीवा भावा इत्यादि नचपदाथीनां न।मथनरूपेण 
स्वतन्त्रगाथासूत्रमेकं, तदनंतरं जीवादिपदाथेन्याख्यानेन षटस्थलेः पंचद्शसुत्राणीति सयुदा- 


उत्पन्न भअनेकप्रकार अश्चुद्ध पयौयोसे जीव प्रदाथं जाना जता है । ओर कदाचित्‌ मोह 
जनित अद्ध परिणतिके विनाश ष्ोनेसे शुद्ध ॒चेतनामयी अनेक पयौर्योसे जीव पदां 
जाना जाता है । इत्यादि अनेकं भगवस्रणीत आगमफे अघुसार नयविटासोसे जीवं 
पदार्थको जने भौर अजीव पदार्था स्वरूप जाने सो अजीवद्रभ्य जडस्वभावोकि दारा 
जाने जति दै । अ्थीव्‌ ज्ञानसे भिन्न अन्य स्पदीरसगंधवणीदिक चिन्मे जीवसे 
ववे हये क्म नोकमीदिरूप तथा नदीं वधे हये परमाणु आदिक सबही भजीव दहै । 
जीव अजीव पदा्थेषि खश्षणका जो भेद का जाता है सखो एकमात्र भेदविज्ञानकी 
सिद्धि ॐ निमित्त है । इस प्रकार यद जीवयदाथंका व्याख्यान पूणे हृभा ॥ १२३ ॥ अगे 
अजीव पदाथैका व्याख्यान किया जाता दै;ः-[ आकान्नक्ाटुद्गलषर्माधर्मषु ] आकाश 
दन्य काखद्रव्य॒ पुदूगल्द्रव्य धमंद्रन्य अधसंद्रन्य इन पाचों दर््योमिं [ जीचभुणाः ] 
सुखसत्ता वोध॒वैतन्यादि जीवके गण [न] र्दी [ सन्ति] ई, [ तेषां } उन 


१ तेषां रागद्रषषोहादीनामभावात्‌. २ दतः परं कथ्यमानः । 


१८८ ्रीमदूराजचन्दरतैनवास्नमाखायाम्‌ । 


तेषामचेतनत्यसामान्थत्वात्‌ । अवेतनत्वसामान्यश्चाकाशादीनामेव । चेतनता जीवस्यैव । 
चेतनत्वसा।मान्यादिति ॥१२४॥ 


आक्राश्ञादीनामचेतनत्वसामान्ये पनरनुमानमेतत्‌ ;-- 
सुहटुक्छजाणणा वा दिदपरियम्मं च अदिदमीरुततं । 
जस्स ण त्रिजिदि णिच तं मणा विंति अजीवं ॥१२५। 


सुखदुःखन्नानं वा॒दहितपरिकमं चादितभीररवं । 
यस्य न विद्ते नित्यं घं श्रमणा विदंत्यजीवं १२५ 


येन॒ षोडशगाथाभिनवपदाथम्रतिपाद्कद्वितीयमदहापिकारमध्ये ्टिदीयांतराधिकारः समाप्तः । 
लथ भावकर्मद्रन्यकमेनोकस॑म तिज्ञानादिविभावरुणनरनार्कादि विभावपयौयरहितः केवटक्ञानायन- 
तगुणस्वरूपो जीवादिनवपदाधातर्मतो मृतार्थपरमार्थ॑रूपः शद्धस्मयसाराभिधान उपादेय- 
मूतो योऽसा शओद्धजीवपदाथेसतस्मात्सकदहाद्धिलष्षणस्वरूपस्याजीवपदाथेस्य गाघाचवुष्टयेन च्या- 
ख्यानं क्रियते 1 तत्र गाधाष्वतुष्टयमध्ये अजीवत्वम्रतिपादनमुख्यप्वेन “भायास्काः इत्यादि 
पाठक्रमेण गाधाच्रयं, तदनंतरं भेदभावनाथं देदगत्चद्धजीवम्रतिपादनमुख्यत्वेन “अरसमरूकः 
इत्यादि सूत्रमेकं, एवं गाथाचतुष्टपयतं स्थर्दयेनाजीवाधिकारन्यास्याने सुदायपातनिका । 
तद्यथा । अथाकाक्चादीनामजीवत्वे कारणं म्रतिपादयति;-शाकाश्काट्पुद्गढधमौधमष्वनंतज्ञान- 
दरेनादयो जीवगुणाः सन्ति न ततः कारणात्तपामचेतनत्वं भणितं । कस्माद तेपां जीवगणा 
न ॒संतीतिचेत्‌ । युगपजगस््रयकार्त्रयवर्तिसमस्तपदार्थपरिच्छेदकत्वेन जीवस्येव चेतकत्वादिति 
सूत्राभिप्रायः ॥ १२४ ।} अथाकारादीनामेवाचेतनत्वे साध्ये पुनरपि कारणं कथयासीत्यभिप्राये 
मनति धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति; सुखदुःखज्ञादता वा हितपरिकमे च तथंवाहितमीरुत्वं यस्य 
पदाथस्य न विद्ते नित्यं तं श्रमणा च्नुवत्यजीवमिति । तदेव कथ्यते । अज्ञानिनां दितं सग्बनिता 
चंदनादि तत्कारणं दानपूजादि; जदहितमहिविषकंटकादि । संज्ञानिनां पुनरश्षयानंतसुखं तत्का- 
रणमूतं निच्यरल्त्रयपरिणतं परमात्मद्रव्यं च दहितमहितं पुनरकस्बोत्पादकं दुःखं तत्कार- 
आकाशादि पंचद्रव्योके [ अचेतनत्वं ] वेतनारहित जढ़भाव [ भणितं ] वीतराग 
भगवानने कडा है [ चेतनता | चैतन्यभाव [ जीवस्य ] जीबद्रन्यके दी कहा गया 
है । भावाथं-भाकराशादि पांच द्रव्य अचेतन जानो, क्योकि उनम एक जड दी 
धमं । जीवद्रव्यसात्र एक चेतन है ॥ ४ ॥ अगे भाक्राशादिकमे निश्धयसे 
चैतन्य है दी नदी, एेला अश्मान दिखते ईै-{ यस्य ] जिस द्रव्ये [ सुखद 

खल्ञान । सुखदुःखको जनना { बा ] अथवा [ हितपरिकमे ] उत्तम कार्योमिं 
मवृत्ति [ च ] भौर [ अहितमीरुखं ] इखदरायक कार्यसे भथ न पिद्यते ] नदीं 
दै { श्रमणाः ] गणधरादिक ( तं नित्यं | सदैव उस द्रव्यको [ अजीवं ] अजीव 
फेला नाम { विदंति ] जानते दै । भावाथ जिन द्रन्योसे सुखडुःखका जानना 


पश्चास्तिकायः। । ९८९ 


सुखदुःखक्ञानस्य दितपरिकमेणोऽदितभीरुतवस्य चेति, यैतन्यविशेषाणां नित्यमुपल- 
न्वेरवियमानचेतन्यसामान्या एवाक्राश्चादयो ऽडीवा इति ॥ १२५ ॥ 
जीवद्लयोः संयोगेऽपि भेदभिवं धनस्वरूपारूयानमेतत्‌ :- 
संठणा स्वाद वप्णरसषप्फासर्गधसदा य । 
पोरगलदग्ब्पभवा हति गुणा पलया य वहू ।९२६॥ 
अरसमरूबमगधं अव्वत्तं वेदणायुणमसद । 
जाण अरिगगहणं जीवमणिदिट्रसं दण ॥ १२७॥ 


संस्थानानि संघाताः वणेरसस्पदोगंधशब्दाश्च । 
पुद्रद्रन्यममवा भवन्ति गुणाः पयीयन्चि वहवः ॥१२६॥ 
छरसमरूपमगंधमन्यक्तं॑चेतनारुणमशब्दं । | 
जानीद्यरिद्धगरदणं जीवसनिर्विषटसंस्थानं ॥१२॥ 


_ ------------ 7 स हिाव्परुकयङ्तन्य 
णभूतं सिथ्यात्वरागादिपरिणतमात्मद्रन्य च एवं हेतादिपरीष्वारूपचैतन्यविशेषाणामभा- 
वादचेतना भआकाशदयः पंचेति भावाथेः ॥ १२५ ॥ अथ संस्थानादिपुद्गकपयीया जीवेन 
सह क्षीरनीरन्यायेन तिष्ठंस्यपि निश्चयेन जीवस्वरूपं न भवतीति भेदज्ञानं दरेयति;ः- समचतुर- 
सघादिषटसंस्थानानि ॐौदारिकादिशरीरसंवंधिनः पचसंघाताः व्णैरससपरीग॑धशब्दाश्च संस्थानादि 
पदगलमिकाररदितातकेवक्ञानाथनंवचवट्यसदितास्‌मात्मपदायो नमयन भिज्नत्वादेते सवे च 

; । एतेषु मध्ये के गुणाः के पयीया इति प्रद्ने सपि ्रतयुत्तरमाह्‌-वणेरससपद- 
गंधगणा भवन्ति संस्थानाद्यस्तु पयीयास्ते च प्रत्येकं व्व इति सूत्राभिप्रायः ॥ १२६ ॥ एवं 
पदूगखादिपंचद्रन्याणामजीवत्व कथन्ुख्यतन गाथात्रयेण प्रथमस्थलं गतं । अथ यदि संस्था- 
तादयो जीवस्वरूपं न भवन्ति तर्हि किं जीवस्वरूपमिति प्रदने प्र्युत्तरमाहः- अरसं रसग॒ण- 
सदितषगरन्यलपो न मनति रसया वा न भवति एवि नित त भवति रसगुणमात्रो वा न भवति रसग्राहकपोद् गछिकजिन्दाभिधानद्रव्ये- 
तटी दै भोर जिन द्र््यमिं इ उसि काम कसमैकी शक्ति नदीं दै, उन द्रव्योकि विष- 
नं रेला अनुमान दोता दै किं वे चेतना गुणसे रहित है सो बे आकाशादिक दी पाच 
द्रव्य है ॥ १२५ ॥ जरो यद्यपि जीवपुदुगख्का संयोग है तथापि आपसे शष्णसेद है 
देवा भेद दिति &ै -[ संम्थानानि । जीवपुद्‌गलके संयोगे जो समचतुरखादि ` षट्‌ 
संस्थान दै भौर [ संघाताः । वजदृषभनारातच आदि संहनन दै [ च ] भौर [ वण- 
रसस्पशर्गधशब्दा ; ] वणे ५ स्स ५ स्पशे ८ गंध २ ओर शब्दादि ! पुट्गलद्रव्य- 
प्रमचाः 1 पुद्रगलद्रव्यसे उयन्‌ [ बहवः ] वहत, जातिके { गुणाः ] समू वणीदि 
गुण { च ] नौर ॥ पर्य्याया ] संस्थानादि पयाय | भवन्ति ] द्योते 1 भौर 
[ जीवं ] जीवद्रन्यको ( अरसं 1 रख दुणसदित, [ अरूपं ] वभरदित | अर्गधं } गंध 
रदित [ अन्यक्त' ] भश्रगट | चेतनागुणं ] ज्ञनददीन गुणवाडा | अशब्दं ] शब्दपयौयं 








१९० --श्रीमदुराजचन्द्रजैनशाख्लमाखायाम्‌ । 


यत्खलु शरीरकशैरीरिसंयोगेन स्प्चरस्मधवणंगुणसवाच्छग्दत्वसंस्थानसद्कातादिपर्य्याय- 
परिणतत्वाच, इन्द्रिथग्रहणयोग्यं ततपुद्गंदरन्यम्‌ । यस्पुनरस्पशेरसगंधवणेगुणत्रादश्ब्दत्वा- 
दंनिर्दिटसंस्थानस्वादन्यक्तत्वादि पथ्यः परिणत्वाच नेन्द्रियग्रहणयोग्यम्‌ , तचेतनागुणत्वात्‌ 
रपिम्योऽरूपिभ्यश्चाजीवेभ्यो विशिष्टं जीषद्रन्यम्‌ ! एवमिह जीवाजीवयोद्ध॑योर्बास्तिबो मेदः 


न्दरियरूपो न भवति तेनैव जिहाद्रव्येद्ियेण करणमूतेन परेषां स्वस्य वा रसवत्परिच्छेयो न 
भवति निश्चयेन येन स्वयं द्रभ्येन्द्रियेन रसग्रादको न भवतीति । निश्चयेन यः प्राहको न भव- 
तीति सर्वत्र संवंधनीयः । तथा रसास्वादपरिच्छेदकं क्षायोपशमिकं यद्दवेन्ियं तद्रपो न भवति 
तेतैव भवेन्दरियेण करणमूतेन परेषां स्वस्य वा रसवत्परिच्छेयो न भवति पुनस्तेनैव भवेन्दरियेण 
रसपरिच्छेदको न भवति । तयैव सकररप्राहकासंडेकप्रतिभासमयं यक्केवटज्ञानं तद्रपत्वात्‌ 
पूर्वोक्तं रसास्वादकं यद्धवेन्द्रिथं तध्माककारणभूतदुखन्नं यच्कायेमूतं रसपरिच्छित्तिमात्रं खंडक्चानं 
तष्रपो न भवति तथेव च रसं जानाति रसरूपेण तन्मयो न भवतीत्यरसः । अनेन अकारेण 
यथासंभवं रूपगंधशब्द्‌ विषयेषु तथाचध्याहारं करत्वा स्पशेविषये च योजनीयं अन्वत्तं यथा 
क्रोधादिकषायचक्रं सिथ्यात्वरागादिपरिणतमनसां निमंरसयखूपोपङन्धिरहितानां व्यक्तिमायाति 
तया परमात्मा नायातीस्यत्यक्तः । असंडाणं वृत्तचतुरखादिघकसंस्थानरदिताखण्डेकप्रतिभा- ` 


समयपरमास्मरूपत्वाच्‌ पोद्गलिककर्मोदयजनितसमचतुरलादिषदसंस्थानरहितत्वादसंस्थान अलि- 
गग्गहर्णं यद्प्यनुमानेन लक्षणेन परोक्षन्ञानेन व्यवहारनयेन धूमादमिददञद्धामा ज्ञायते ` 
तथापि रागादिविकल्परदहितस्वसंवेदनज्ञानसमुखन्नपरम नदरूपान करु खव्व सुस्थितवास्तव पुखागृत- 
जलेन पूणेकरुशवत्सवेप्रदेशेषु भरितावस्थानां परमयोगिनां यथा शुद्धात्मा प्रव्यक्षो भवतिं 
तथेतराणां न मवरीव्यिगग्रहणः, चेदणायुणं ्यत्छवौणि चराचराणि विविधद्रव्याणि तेषां 


रदित [ अरिगग्रहणं ] इन्दरियादि विसे प्रहण करनेमे नदीं अवि देखा [ अनिर्दिष्ट 
सस्थानं ] निराकार [ जानीहि ] जानो । भावाथे--अनादि मिथ्या वासनासे यहं 
आतमद्र्य पुदूगढ्के संवंधसे विभावके कारण शौरका ओौर प्रतिभासा है, उस चिन्‌ ओर 
जदप्रन्थिके मेद्‌ दिखानेके खयि वीतराग सर्व्ञने पुद्गछ जीवका छ्षणमेद कदा है । उस 
भेदको जो जीव जान करके भेदविज्ञानी अनुभवी होते है वे मोक्षमार्गको साधकर निरा 
छलके भोक्ता होते है, इस कारण जीवपुद्रछका लक्षणभेद दिखाया जावा है कि जो 
आत्मशरीरं दन दोनकि संवंध स्प रस गंध व्ण गुणात्मकं दै, शब्द संस्थान 
खंहननादिं मूत्तपयौयरूपसे परिणत है मौर इन्द्रियग्रहण योग्य है सो सव पुद्गलब्रव्य है । . 


न 

१ शी्यतेऽनेनात्मा तत्‌ कश्षरीरम्‌ शरी रसंयोगे समषतुरस। दिषु स्यानप्ययपरिणतत्वात्‌. २ वच्च्छषभ- 
संहतनादिपर्ययायपरिणवं तदपि पुदृगल्मेद । अतएद दन्द्ियपरिणतं ठदपि पुद्गलमेव । अतएव इन्द्रियश्रहण- 
योग्यम्‌, ३ आकार्दहितत्वात्‌ , धतएव भात्मनि धाक्ञारो वर्ण्यते, ४ ज्ञातस्य अगुरुलघुकः पर्म्पयः. - 
पदिणतत्वात्‌. ५ पुद्गञेम्यः ६ धर्मादिभ्यः ७ वस्तुषंबंघों मेदः । 





पद्ास्तिकायः 1 १९१ 


सम्यण्ज्ञानानां मार्मप्रसिद्धयर्थं प्रतिपादित इति ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ इति अजीवप- 
दार्थव्याख्यानं पूर्णम्‌ । 

उक्तौ मूरुपदा्थो | अथ संयोगपरिणामनिभिततेतरससषपदार्थानायुपो द्वाताथं जीवगृद्रक- 
मचक्रमनुवण्यते,- 


< 
जो खट संसारत्थो जी तत्तो द होदि परिणामो । 
परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिष्ु गदी ॥१२८॥ 
गदिमधिगदस्स देहो देहादो ईदियाणि जायंते । 
तेहि द षिसयगदणं तत्तो रागो वा दोसो वा ॥१२९॥ 
जायदि जीवस्तेवं वों संसारवक्षगरम्मि । 
इदि जिणवरेहिं मणिरदो अणादिणिधणो स्णिधणो वा ॥१३०॥ 


यः खलु संसारस्थो जीवस्ततस्तु भवति परिणामः । 
परिणामात्कर्म कर्मणो भर्व॑ति गतिषु गतिः ।१२८॥ 
गतिमधिगतस्य देद्य देहादिन्द्रियाणि जायंते । 

तैस्त॒ चिषयग्रहणं ततो रागो वा देषो वा ॥१२२॥ 
जायते जीवस्येवं भावः संसारचक्रवाङे । 

दति जिणवरे्भणितोऽनादिनिधनः सनिधनो वा ॥१३०॥ 


गणान्‌ पयौयानपि भूतभाविभवतः सौ सदा सवेदा । जानीते युगपत्मतिश्चणमतः सवेज्ञ इत्युच्यते 
सर्वज्ञाय जिनेन्वराय महते वीराय तस्मै नमः” इति इन्तकथितलष्टणेन केवलक्ञान सं्ेन शुद्धचेतना- 
गुणेन युक्तत्वाच्चेतनागुणश्च यः जाम जीत हे शिष्य तमेवं शुणविरिष्टं जद जीवपदाथे जानीहीति 
भावाः ॥ १२७ ॥ एवं सेदमावनार्थसर्वप्रकारोपदियञयुद्धजीवकथनरूपेणेकसूत्ेण द्वितीयस्थरं गतं । 
इति गाथा चवुष्टपयतं स्थरद्धयेन नवपदाथैग्रतिपाद्कद्वितीयमदहाधिकारमध्ये दृतीयांतराधिकारः 
तमाप । अथ द्रव्यस्य सर्व॑या तन्मयपरिणाभिखे सति एकं एव पदार्थो जीवयुद्गसंयोगपरिणतिरूपः, 
अथवा सर्वप्रकारेणापरिणामित्वे सति द्वावेव पदाथ जीवपुद्रकौ खद्धो । नच पुण्यपापादिष- 
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स्मर ` जिसमे स्पर्रसगंधवणे राण नही, शव्दसे अतीत आकाररदित दै, अंतगुप् 
अतीन्द्रिय जो इन्द्रियोसे प्राद्य नदी, चेतेनागुणमया, मूत्तीक अमूर्तीक अजीव पदार्थेसि 
भिन्न अमूत वस्तु माघ्र दै वह्‌ दी जीव पदार्थ जानो । इस प्रकार नीव अजीव 
पदार्थो उश्वणमेद है ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ भागे इनदी जी वअजीन पदार्थे संयोगसे 
दत्यन्न लो स्न पदायै है उनके कथननिमित्त परिभ्रमणक्प कम चक्रका स्वरूप कटा जाता. है । 
[यः] जो { श | निश्वयसे _ | ससरस्थः | संसारम रहनेवाखा 
[ जीवः ] अद्ध अष्मा दै! | ततः तु ] उससे तो [ परिणामः ] भञद्धमाव भौर 
१ उदाहरणायम्‌ । 














१९२ श्रीमदुराजचन्द्रमैनशख्ममाङायाम्‌ ! 


दह हि संसारिणो जीवादनादिवंधनोपाधिव्येन स्निग्धः परिणामो भेवति । परिणा- 
मात्पुनः पुद्गरुपरिणामास्मकं कमं ¦ कमणो नारकादि गतिषु मतिः । गत्यधिगमनादेहः । 
देहादिन्द्रिययाणि । इन्दियेभ्यो विषयग्रहणं । विषयग्रहमाद्रागद्ेषौ । रागद्वेषाभ्यां पुनः 
स्निग्धः प्रिणामः । परिणामात्पुनः पुद्गलपरिणामात्मकं कमं । कमणः पुनर्रिकादिगतिषु 
गतिः । गस्यधिगमनात्पुनर्देहः । दे्ास्पुनरिदल््ियाणि । इउद्दरियेम्यः पनविषयग्रहणं । 
विषयग्रहणास्पुनारागद्ेषो । रागद्वेषाभ्यां पुनरपि स्निग्धः परिणामः । एषमिद मन्योन्यका - 
्यकारणभूतजीवपुद्गरुपरिणामात्मकं कमंजाटं संसारचक्रजीवस्याना्निधनं अनादिसनिधनं 


टनात्ततश्च क्रंदुषणं व॑धमोश्चाम।वः तद्ुदुषणनिराकरणथमे कतेन परिणामित्वापरिणाभित्वयोनि- 
षिद्धः तस्पिन्निरेषे सति कथं चित्परिणापित्वमिति ततश्च सप्तपद्ाथोनां घटना भवतीति । अत्राह 
शिष्यः । यदथ्पि कथंचित्परिणाभिखे सति पुण्यादिसप्रपदाथी घटते तथापि तैः प्रयोजनं 
जीवाजीवाभ्यामेव पूयते यतस्तेपि तयोरेव पयीया इति । परिहारमाह । भव्यानां हेयोपदेयत- 
्वदरनाथ तेषां कथनं । तदेव कथ्यते । दुखं देयतच्वं तस्य कारणं संसारः संसारकारण. 
माखवर्वधपदा्थो तयो कारणं मिथ्याद्शेनज्ञान चारित्रत्रयमिति, सुखभुपादेयतस्वं तस्य कारणं 
मोक्षः मोक्षस्य कारणं संवरनिजेरापदाथंद्वयं तयोश्च कारणं सम्यग्दरोनज्ञानचासितित्रयमिति । एवं 
पूर्वोक्तं जीवाजीवपदूर्थद्वयं वद्यमाणं पुण्यादिसप्तपदाथसप्रकं॑चेव्युभयसयुदयेन नवपदा्ौ 
युज्यंते इत्ति नवपदाथेस्थापनम्रकरणं गतं । इत उध्वं य एव पूर कथंचिस्परिणामित्ववडेन 
जीवपुद्गटयोः संयोगपरिणिामः स्थापितः स एव वक्ष्यमणपुण्यादिसप्रपदा्थोनां कारणं वीजं 
ज्ञातव्यमिति चतुर्थातराधिकारे पातनिका;-यः खलु संसारस्थो जीवः ततः परिणामो भवति 
परिणामादसिनवं कमे भवति कमणः सक्राशाद्गतिषु गतिमेवति इति प्रथमगाथा । गतिमधिग- 
तस्य देटौ भवति देदादिन्द्रियाणि जायंते तेभ्यो विषयप्रहण भवतीति ततो रागद्रेषौ चेवि 
दवितीयगाथा । जायते जीवस्येवं भ्रमः परिभ्रमणं । क । संसारचक्रे । स च रिंविशिष्टः । 


[ परिणामात्‌ ] उख रागदेषमोहजनित अञ्युदधपरिणामोते [ कमं ] जठ पभ्रकारकां 
कम [ भवति ] हेवा है। [ क्ण; ] उस पुद्गलमयी करमसे [ गतिषु ] चार 
गति्योमे [ गतिः ] नारकादि गतियो जाना [ मधति ] होता है । [ गतिं ] 
गविक्मे [ अधिगतस्य ] प्रप्त नेवल जीवके [ देहः ] शरीर भौर | देहात्‌ 1 
शरीरखे [ इन्द्रियाणि ] इन्धो [ जायंते ] होती दै [ तु ] भौर [ तैः ] उन 
इन्द्रियो [ विषयग्रहणं ] स्पदौनादि पच भकारे विषयोंका राग॒बुद्धिसे प्रह 
चा ] अथवा [ ततः ] उस इष्ट अनिष्ट पदार्थेसे [ रागः ] राग [ बा ] अथवा 
[ दषः | देषभाव उप्ता है । फिर उनसे पूर्वक्रमानुसार कमौदिक उपजते है । यदी 


परिपारी जवतक काछ्टन्धि नदीं दती तवतक इसीप्रकार चरी जाती है [ संसार- 
चक्रवारे ] संखाररूपी चक्रके परिभ्रमण्मे [ जीवस्य ] राग द्वेषभावोसे सिन ` आत्माके 


पद्छास्तिक्रायः । १९३ 


वा चक्रवत्परिवतंते ¡ तदत्र पुद्वरुपरिणामनिमित्तो जीवपरिणामो जीवपरिणामनिमित्तः 
पुद्रुपरिणामशथ वक्ष्यमाणपदाथवीजव्येन संप्रधारणीय इति ॥ १२८।१२९।१३० ॥ 





जिनवरेभणितः । पुनरपि फं विशिष्टः? अभव्यमन्यजीवपिश्चयानादिनिधनसनिधनशचेति वृरी- 
यगाथा । तयथा-यदयपि ञ्ुद्धनयेन विश्चुद्धज्ञालदशेनस्वमावोऽयं जीवस्तथापि व्यवह्‌रेणानादि 
कमवंधवशादा्मसंवित्तिरक्षणसश्चुद्धपरिणामं करोति, ततः परिणामक्रपीतीतानंतन्ञनादिशुणादस- 
स्वभावगप्रच्छादकं पोद्रलिकं ज्ञालावरणादिकमे वधरति । कर्मोदियद्‌त्मोषरुष्िकक्षणपंचमगतिषुव- 
विरुक्णाघु सुरनरनारकादिचतुगंतिषु गमनं भवति । ततश्च शरीररहितचिदनदैकस्वभावास्मवि 
परीतो देद्यो भवति । तततोऽरीन्दियामूतेपरमात्मस्वखूपाखतिपक्षमूतानीन्दियाणि समुखयंते । तेभ्योपि 
निविषयश्रद्धात्मध्यानोव्यत्रीतसगपरमानंदेकस्वरूपदुलविपरीतं पंचेन्दियविषधघ्ुपररिणसनं मवति } 
ततो रगादिदोषरदहितानंतज्ञानादिशुणास्पदातमतसवविषुष्रणो रागद्धेषौ समु्पयेते । रगष्टेष- 
परिणामात्करणभूतासपूवेवत्‌ पुनरपि कायेमूतं कमं भवतीति सगादिपरिणासनां कमेणश्च योऽसो 
परस्परं कायेक्ारणमावः स एव वक्ष्यमाणपुण्यादिपद् थीनां कारणतित्तिं ज्ञाता पूर्वोक्तपंसार- 
चक्रविनाराथेमव्यावाधारनतदुखादि गुणानां चक्रमूते समृहरूपे निजासखषूपे रगादि विकल्प 
परिहारेण भावना कतव्येति । फिंच कथंचित्परिणामिषवे सव्यक्ञानी जोवो निर्विकरस्वसंविच्यमवे 
सति पापपदाथस्यास्ववंधपदाथेयोश्च कतौ भवति । कद्‌चिन्मंदमिथ्यात्वोदयेन षटशरुताञुभूत- 
भोगाकां्षारूपतिदानवंधेन भाविके पापाञचुवन्धिपुण्यपदाथेस्यापि कतौ भवति । यस्तु ज्ञानी 
जीवः स निविकारात्मतच्वविषये या रुचिस्तथा परिच्छित्तिनिश्वलमुभूतिस्त्यसेषस्त्त्रयपरिणामेन 
संवरनिजरामोक्चपदा्थीनां कतौ भवति । यदा पुनः पूर्वोक्तनिश्वररतत्रये स्थातु" न शक्रोति तद्‌। निर्दो 
पिपरमात्मस्वरूपादंर्तिद्धानां तदाराधकाचार्योपाध्यायसाधूनां च निभे ससाधार गमक्तिषपं संसा. 
रविच्छित्तिकारणं परंपरया युक्तिकारणं च तीथक्ररमश्व्यादिपुण्प्रातुवंधिविशिष्टपुण्यहमनीहि - 
तश्रस्या निदानरदहितपरिणमेन पुण्यपदाथ च॒ करोतीव्यनेन प्रकारेणाज्ञानी जीवः पप।दिपदथे- 


[ एवं भावः ] इसी भरकारक्ा अश्चुद्धभाव [ जायते | उपजता है [ स भावः] वह 
अथदधभाव [ अनादिनिधनः ] अभव्य जीवकी अपेक्षा अनादि--अनत है [वा] 
अथवा [ सनिधनः | भव्य जीवकी अपक्ष अंत सित दै । [ इति] इसप्रकार 
[ जिनवरेः ] जिनेन्द्र मगवाव्छे द्वारा [ भणितः ] कदा गथा है । भावाथं--इस 
संसारो जीचके अनादि वंधपयीयके वशसे सखरगपरिणाम दोते है । उनके निमित्तसे द्रभ्य- 
कर्मेकी उत्पत्ति है! उससे चतुगैतिमे गमन दोता दै। चतुगेतिगमनसे देह, देहसे इन्द्रियां, 
इन्दरियोसे इष्टनिष्ट पदार्थोका ज्ञान होता रहै । उससे रागद्वेषयुद्धि ओर उससे स्िग्धपरिणाम 
होते है । उनसे फिर कर्मीदिक होते है| इसीप्रकार परस्पर कायैकारणषूप जीव पुरर परि- 
णाममयी कमेखमूहरूप संसारचक्रमँ जीवके अनादिअनत अनादिसांत म््ारके चाकृके 


समान परिभ्रमण होता है । इससे यह्‌ वात सिद्ध हद #ि-पुद्ररपरिणामका निमित्त 
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१९४ श्रीमदुराजचन्द्रजेनशाखरमालायास्‌ । 


अथ पुण्यपापपदार्थन्याख्यानम्‌ | पण्यपापयोग्यभावस्वमावाख्यापनमेतत्‌ ;-- 
मोहो रागो दोषो चित्तपप्तादो य जस्स भावम्मि। 


विजदि तस्स पशे वा असु बा होदि परिणायो ॥१३१॥ 


मोहो रागो देषथित्तप्रसादश्च यस्य भवे । 
विद्यते तस्य शुभो वा अश्चुभो वा भवति परिणामः ॥ १३१ ॥ 
इह हि दशनसोदनीयविपाक्कह्धपपरिणासतः सीहः । विचित्रचारित्रिमोहनीययिपाक- 


प्रत्यये प्रीत्यप्रीती रागहपो | तस्येव स॑दोदये विक्चुद्धपरिणामतः चित्तप्रस्रादपरिणामः। 
एवमिमे यस्य भावे भवन्ति, तस्यावर्यं भवति श्ुभोऽदसो वा परिणामः । तंत्र य॑त्र प्रश्च- 


चतुएयस्य कतौ ज्ञानी तु संवरादिपदाथे्रयस्येति भावाथैः | १२८ । १५९ । १३० ॥ एवं 
नवपदाथंप्रतिपाद्कद्वितीयमहाधिकारमध्ये पुण्यादिसप्तपदाथी जीवपुद्रछसंयोगचियोगपरिणामेन 
निश्ता इति कथनसय॒ख्यतया गाथाच्रयेण चतुधथातराधिकारः समाप्तः । अथ पुण्यपापाधिकारे 
गाथाचतुष्टयं भवति । तत्र गाथाचतुष्टयमध्ये प्रथमं ताचत्परमानंदेकस्वभावश्चुद्धाव्मर्नः सकाशाद्धि 
जनस्य भाव ुण्यापापयोग्यपरिणामस्य सूचनयुख्यस्वेन “मोहो व ॒रागदोसो » इत्यादिगाथासूत्रमेकं । 
अथ शुद्धबुदधेकस्वभावशचुद्धात्मनः सकाशाद्धिज्नस्य हेयस्वरूपस्य द्रज्यभावपुण्यपापह्यस्य व्याख्या 
नमुख्यतवेन ` सुहपरिणामो इत्यादि सूत्रमेकं । अथ नेयायिकमतनिराकरणाथं पुण्यपापट्वयस्य 
मूतेत्वसमथनरूपेण “ज्या कम्भस्स फं” इत्यादि सूत्रमेकं । अथ चिरंतनागंुकयोमृतेयोः कर्मणो 
श्रष्टव्वबद्धत्वस्थापनाथे शुद्धसनिश्वयेनासूतेस्यापि जीवस्यानादिवंधसंतान पक्षया व्यवहारलयेन 
मूतव्वं मूतजीवेन सह॒ मूतेकमणो वंघभ्रतिपादनाथं च “मुत्तो पासदि” इत्यादि सूत्रमेकमिति 
गाथाचवुष्टयेन पंचमांतराधिकारे सयुदायपातनिका । तदयथा । अथ पुण्यपापयोग्यभावस्वरूपं 
कथ्यतेः- मोहो वा रागो वा द्वेषध्ित्तप्रसादश्च यस्य जीवस्य भावे मनसि विधते तस्य ञ्युभोऽ- 
शुभो वा भवति परिणाम इति । इतो विशेषः- द्रौनमोहोदये सति निश्वयश्द्धात्मरुचिरहितस्य 


पाकर जीवके अशुद्ध परिणाम होते है ओर उन अशुद्ध परिणामोके निमित्तसे पुरल्प- 
रिणास होते दै !॥ १२८ ! १२९ १३० ॥ आगे प्ण्य-पाप पदाधेका व्याख्यान करते है । अव 
प्रथम दही पुण्य-पाप पदा्थेकि योग्य परिणामोंक्ा स्वरूप द्खिति दै-[ यस्य] 
जिसके [ भावे ] भावोमि [ मोहः ] गहरूप अज्ञानपरिणाम [ रणः ] परद्रन्येमें 
्रीतिरूप परिणाम [ देषः ] सभ्रीतिरूप परिणाम [च] भौर [ चित्तप्रसादः ] 
चित्तकी प्रसन्नता [ विध्यते ] म्रवतेमान है [ तस्य ] उस जीवके [ शुभः ] छम [या] | 
अथवा [ अश्युभःवा ] अश्म { परिणामः] परिणमन [ भवति ] होता है । 
भावाथ-इस रोक्मे जीवके निश्वयसे जव दरोनमोहनीय कमैका उद्य होता है तव 
१ निमलपटरिणामः, २ परिणाषयोमेध्ये ३ यसिमिन्र जीवे । 


पट्वास्तिकायः । १९५ 


स्तरागशित्तप्रसादश्च तत्र शभः परिणामः | यत्र मोहदेषाधप्रश्चस्तरागश तत्राऽ- 
शुभे इति । १३१ ॥ 
पुण्यपापस्वरूपार्यानमेतत्‌;ः-- 


युहपरिणामों पुण्णं अघुद्य पार्वति हवदि जीवस्स । 
दोण्टं पेगदल्मेत्तो भावो कम्मत्तणं पत्तो ॥ १३२ ॥ 


गुभपरिणासः पुण्यम शुभः पापमिति भवति जीवस्य । 
दयोः पुद्रङमाच्ो भावः कमेत्वं प्राप्तः ॥ १३२ ॥ 
ध 8.¢ ० 
जीवस्य कतः निशयक्मेतामापन्नः शुभपरिणामो द्रव्यपुण्य्य निभित्तमात्रस्वेन करणी 
२२ (५ [, ¢ @.९ 
भूतत्वात्तदासवक्षणौ दुव॑ मवति माधपुण्यम्‌ । एवं जीवस्य कतनिंश्यकम॑तामापन्नोऽद्चम- 
ज्यवहाररबत्रयतत्वा्थरुचिरहितस्य वा योऽपो विपरीत।भिनिवेशपरिणाम स दशनमोहस्तश्येवात्मनो 
विचित्रचारित्रमोदहोदये सति निश्वुयवीतरागच(रित्ररहितस्य ल्यवह्‌{ररतादिपरिणाप्ररहितस्य 
दषटानिष्टविषये ्रीवयभ्रीतिपरिणामौ रग्धेषौ भण्येते । तस्येव मोहस्य म॑दोदये सति चित्तस्य 
विभुद्धिित्तप्रसादो भण्यते । अत्र मोहधेषवञ्यभो विषयाचप्रशस्तरागश्च, दनपूजत्रतक्षीक।दिरूपः 
छुभरागश्धित्तपभ्रसाद्परिणामश्च शुभ इति सूतराभिघ्रायः ॥ १३१॥ एवं शुभाञ्ुमपरिणासङूथ- 
नरूपेणेकसूत्रेण प्रथमस्थलं गतं । अथ॒ गाथापूवरधन भावपुण्यपापद्वयमपराधेन वु द्रन्यपुण्यपा- 
पद्यं चेत्ति अिपादयतिः--सुहपरिणामो पण्णं असुरो पवत्ति दोदि श्भपरिणामः 
पुण्यं अश्मः पापमिति भवति । कस्य परिणाम. १ जीवस्स जीवस्य । दोष्द्‌ं द्वभ्यां पूर्वोक्त 
भ्िभजीवपरिणामाम्यां निमित्तमूताभ्यां सक्राशाच्‌ भावो भावः ज्ञनावरणादिपयीयः । ईि- 


उसके रसविपाकसे जो शद्ध तचखछके अश्रद्धानरूप परिणम दों उसा नाम मोह है। 
ओर चारित्रमोक्ष्नीय कर्मके उद्यसे जो इसके रसविपाक्का कारण पाकर इष्ट अनिष्ट 
पदार्थोभिं जो प्रीति अप्रीति परिणाम होता है, उत्तक्रा नाम रग द्वेष है। उषी चासि 
मोह कर्मका जव संद उदय द्यो भौर उ्तके रसतिपाक्षे जो कुछ विशुद्ध परिणाम हो 
जिसका नाम चित्तप्रसाद्‌ है। इसप्रकार जिस जीवे ये भाव हौ उसके अव्यमेव 
शुभा-अश्चुभ परिणाम होते दै । जहां देवधमौदिक्मे प्रशस्त राग ओर चिन्तप्रसाद 
दोनों दी श्मपरिणाम कते दै । ओर जहां मोहदेष हो भौर जहां इद्धि 
विषयोमे तथा धनधन्थादिकमे अभ्र्षस्त राण दो सो अद्ुमरागण कदखाताः है ॥ १३१॥ 
अगे पुण्यपापका खरूप कहते दै;ः-[ जीवस्य | जोच्फे [ शुभपरिणामः ] 
सच्किया रूप परिणाम [ पण्यं ] पुण्यनामक पदाथ है [ अश्युभः ] विषयक्षा- 
यादिकमें परवृत्ति काटोना [ पापं इतिं | पाप पदार्थं [ मधति ] द्येता है [ द- 


१ बश्ुद्धनिश्चवयनयेन. २ पूर्व । 


१९६ ्रीमद्राजचन्द्रमेनशाख्लमालायाम्‌ । 


परिणामो द्रव्यपापस्य निमित्तमात्रस्वेन कारणीभूतत्वात्तदासखवक्षणादृध्वं भावपापम्‌ श्र 
स्य कर॑निश्वयकर्मतामापन्नो पिश्विपरकृतिस्वपरिणामो जीवञ्चभपरिणासनिभितों द्रव्यपु- 
ण्यम्‌ । पुद्रलस्य कतृनिंथयकमतामापनोऽचिरिटपरकृतिसवपरिणामों जीवाऽशुभपरिणाम 
निमित्त द्रव्यपापम्‌ । एवं व्यवहारनिधयाम्यामात्मनो मूतंममूतंश्च कमं प्रह्ापित्- 
मिति ॥ १३२॥ 

मूतेकमंसमथंनमेतत्‌ 


जद्या कम्परस फं दिसयं फासेहि भञ्चदे गियदं । 
जीवेण युहं दक्लं तमहा कम्माणि सुत्ताणि ॥१३३२॥ 


विरिष्टः १ पोगर पुद्रटमात्रः कर्मवर्गणायोग्यपुद्रटपिण्डख्पः कस्मत्तणं पत्तो कर्मं 
द्रव्यकमंपयीयं प्राप्त इति ¡ तथाहि- यद्यपि अञुद्धनिश्चयेन जीवेनोपादानकारणभूतेन जनितौं शुभा 
युभपरिणामो तथाप्यनुपच रितासदुमूतन्यवहारेण नवतरप्रव्यपुण्यपापद्वयस्य कारणभूतो यतस्त 
कारणाह्रानपुण्यपापपदाधथां भण्येते । यद्यपि निश्चयेन कमेवगेणायोग्यपुद्रखपिण्डजनितो तथण्य- 
सुपचरितासद्भूतन्यवहारेण जीवेन श्ुभाश्चभपरिणामेन जनितो सटेयासटेयादिद्रव्यमङकपिरूप- 
पुरर्पिण्डौ द्रन्यपुण्यपापपदा्थौ भण्येतते चेति सूच्ाथैः ॥ १२२ ॥ एवं शुदधवुदधेकसमावश्चद्धात्मन 





यौ; ] इन दोनों श्युमाञ्यम _ परिणमोंका [ पुद्शलमाव्रः भावः ] द्रव्यपिण्डरूप 
्ञानावरणादि परिणाम [ कर्मस्व ] श्माद्यम कमौवस्थाको [ प्राप्तः ] प्रप्र 
आ है । भावाथे- संसारी जीवके छुभश्चभके भेदते दो अकारके परिणाम होते 
दै! उन परिणामोंका अशद्ध निश्चवयनयक्षी अपेक्षा जीव क्ती है, शभपरिणाम कर्म है 
दी शभ परिणास द्रव्यपुण्यका निमित्तव्यसे कारण दहै। पुष्पुप्रकृतिके योग्य वर्मणा तव 
होती है जव कि अभपरिणामका निभित्त भिख्ता रै । इसक्रारण प्रथम दही सावपुण्य 
टोत्ता है; तत्पश्चात्‌ द्रभ्यपुण्य होता दहै । इसीप्रकार अशुद्ध निश्वयनयक्री अपेक्ा जीव 
क्ती है, अश्चुभ परिणाम कर्म है । उसका पिमित्त पाकर द्रव्यपाप होता है, इसटिये प्रथम 
ही मावपाप होता दै, तसश्चात्‌ द्रव्यपाप ह्येता है ¦ ओर निश्चयनयकी अपेक्षा पुरक 
कत्तौ है, शुभग्रछति परिणमनरूप द्रव्य पुण्यकमं है । वह जीवके छुभपरिणामका निमित्त 
पाकर उपजता है। ओर निश्वयनयसे पुद्ररुदरभ्य कती दहै । अश्ुभश्रकति परिणमनदूप 
द्रव्य पापकम है, जो अआस्मकेदही अश्युभ परिणासोंका निमित्त पाकर उत्पन्न होता है। 
सावित पुण्यपापका उपादानकारण अस्मा है । द्रव्य पापपुण्यवर्मणा निभित्तसान्र है) 


द्रव्यसे पुण्यपापका उपादान कारण पुद्गल दहै) जीवके शमाह्यस परिणाम चनिसिन्तसात्र 


दै । इसप्रकार आत्मके निश्वयनयसे मावित पुण्यपाप अमूर्तीक कर्म॑है ओर व्यवहार. 


नयसे द्रव्यपुण्यपाप सूर्तकि कसं दै \ १३२ ॥ अगे मूर्तीक कमा स्वरूप दिखते. 
१ समोचीनप्रवृत्तयः. २ द्रत्पक्नं- । | 


पद्चास्तिकायः । १९५७ 


स्मात्कर्मणः फलं विषयः स्पकैर्मुज्यते नियतं । 
| जीवेन सुखं दुःखं तस्मात्कसीणि मतानि ।॥ १३३ ॥ 
यतो हि कमंणां फलभूतः सुखदुःखहैतुविपयो भूतो मूतैरि न्द्रियेर्जविन नियतं युज्य- 
ते । ततः कर्मणां भूतंस्वमसमीयते । तथाहि-मूतं कमं मूत॑संवंधेनाद्ुभूयमानं मूतंफल- 
त्वा द्‌ाशु 'विपवदिति ॥ १३३ ॥ 
मूतंकमणोरमृतंकमंणोश्च वंधप्रकारद्चनेयय्‌ ;- 
य॒त्तो फासदि मुत्तं मुतो युतेण वंधमणुहवदि । 
जीवो मुत्तिषिरहिदो गाहदि ते तेहि उग्गहदि ॥१३४॥ 


सकाराद्धिन्नस्य हेयरूपस्य द्रव्यभावपुण्यपापद्वयस्य व्यास्यानेनैकसूत्रेण द्वितीयस्य गतं । अथ 
कर्मणां मूर्तत्वं व्यवस्थापयत्तिः-- जदा यस्मातकारणाच्‌ क्म्मस्स पए उदयागतकमणः फर । 
तत्कथंमूतं १ विसय मूर्तैपेचेन्द्रिविषयरूपं भुंजदे भुग्यतते णियद्‌ं निशितं । केन ? कटै 
भूतेन । जीवेन विषयातीतपरमात्ममावनोसन्नघुखाख्रतरसास्वादच्युतेन जीवेन । कैः ? करण- 
मृतैः । फ़ासेहिं स्प्नेन्दियादिरदितामूतं्द्धाव्मततवविपरीतैः सशेनादिमूर्तन्दरियैः । पुनरपि 
कथंभूतं तपचेन्दियविषयख्पं कर्म॑फटं १ सुददुक्खं यखदुःखं यद्यपि शदधनिद्चयेनामूतं तथापि 
अशुद्ध निद्चयेन पारमार्थिकामूतंपरमाहादैकलष्षणनिदचयसुखाद्धिपरीतव्वाद्धषेविषादरूपं मूतं॑सु- 
खटुःखं । तद्या पत्ताणि कम्माणि यस्मापूर्वोक्तभकारेण स्पशदिमूतपचेन्द्रियरूपं मूरतन्द्रय् - 
व्यते, स्वयं च मूतं सुखदुःखादिरूपं कर्म॑ काय॑ ददयते, तस्मात्तारणसद्शं कार्य भवतीति मच्वा 
कायीनुमानेन ज्ञायते मूततीनि कमणि इत्ति सूत्राथः ॥ १३३ ॥ एवं तैयायिकमत्ताधितरिष्य- 
संवोधना्थ॑ नयविभागेन पुण्यपापद्वयस्य मूतैतवसमर्भनल्पेणेकसूत्रेण दतीयस्थलं गततं । अथ 


[क कका 0 ।००००।०।01।ििििि ििि। पौ यपर 


है च | यस्मात्‌ | जिय कारणसे | कसेण ; | ज्ञनावरणादि अष्ट कर्माक्ा 
[ पुखं दुःखं | सुखदुःखल्प [ फठं ] स्स जो फि [ षिपयः ] सुखटुःखका 
उपजानेवाठा इष्ट-अनिष्टरप मूत्तंपदाथै वह { स्पशं ] मूर्तीक इन्दिथोसे [ नियतं ] 
निद्चयसे [ जीवेन्‌ ] आम्माद्रारा [ शुञ्यते | सोगा जाता दै [ तस्मात्‌ ] इस. 
कारण्से [ कर्मणि ] ज्ञानावरणादि कमे [ सूत्तचि ] सूर्तीक दै 1 मावाथ- 
कर्मकरा पठ ॐ अनिधपद्थदै सो मूर्तीकि दहै, इसीसे सूर्षीक स्शीदि इन्द्ियोसे जीव 
मोगता है! दस्छियि यदह वात सिद्ध हई कि कमं मूर्तीक है अ्थीत्‌ ठेसा अद्घमान 
होता है, क्योक्रि जिसका फल मूर्तीकि होता है उसका करण भी सूर्तीक दोता है, अतत, 
कर्म॒ सूर्तीक दै। मूर्तीक कर्मके संवधसे दही मूत्तेफछ अञ्घुमघन क्रिया जाता है। जैसे 
चृहेका विष मूर्तीक दहै अततः मूर्तीक शरीरसे दी अलुमवन क्रिया जाता है 1 १३३ ॥ 
आगे मूर्तक्रि ओौर अमूर्त जीवका वंध किसप्रकार होता दै, यह सूचनामान्न कथन 
१ सुपकरविषचतु । 





१९८ श्रीमदूराजचन्द्रलैनश्चास्रमालायाम्‌ । 


मूसैः सुरति मूत्त मूर्तन वंधमुभवति । 
जीवो मूर्तिविरद्ितो गाहति तानि तैरवगाह्यते ॥ १२४ ॥ 
इह दि संसारिणि जीवेऽनादिसंतानेन प्रवृत्तमास्ते मूतंकरमम । तस्सपर्शादिमचादागामि 
र्कम स्ःशति । ततत्न्मूतं तेन सह स्नेह्युणयशादंधनमहुभवति । एष मूतंयोः कम- 
णोरघधप्रकारः । जथ निश्वयनयेनाऽमूतों जीवोऽनीदिमूतंकमेनिमित्तरागादिपरिणामसिनग्धः 
सन्‌, विशिष्टतया मूर्तानि कर्माण्यवभीहते । तत्परिणासनिमित्तटव्धारमपरिणामैः मूतंकम- 
भिरपि विकिषटतयाऽवगाह्यते च । अयं त्वन्योन्यावगाहात्मको जीवमूतंकमणोवेधप्रकारः । 


चिरंतनाभिनवमूतैकममणोस्तथेवामूते जीवमूतकसणोख् नयविमागेन वंधभ्रकारं कथयति । अथवा 
मृतैरदितो जीवो मूतेकमौणि कथं बधतीति नैयायिक्रादिमवाचुसारिणा शिष्येण पूवेपक्रे कृते सति 
नयविभगेन परिहारं ददातिः- त्तो निर्विकारथुद्धात्मसंविदभावेनोपार्जितमनादिसंतनिना- 
गतं मूतं कमे तावदास्ते जीवे । तच्च रिंकरोति ! फ़ासदि यक्तं स्वयं खशौकषिमच्वेन मतेत्वाद्‌- 
यिनत्वं सक्छीदिमस्संयोगमात्रेण मूतं कमे सपशति । न केवरं स्परकति । यत्तो सुत्तेण वंधमणु- 
ह्वदि अमृतीतीन्द्रियनिमंङासमावुभूतिविपरीतं जीवस्य भिथ्यालरागादिपरिणासं निमित्तं लब्ध्वा 
पूर्वोक्तं मूतं कमं नवतरमूसैकसंणा सह्‌ स्वकीयस्िग्धरूक्परिणल्युपादानकारणेन संदलेषरूपं वंधमतुभ- 
वति इति मूतकर्मणोर्वधभरकारो ज्ञातव्यः । इदानीं पुनरपि मूर्त जीवमूतैकर्मणोवेधः कथ्यते । 
जीवो अ्तिविरहिदो श्ुदनिश्वयेन जीवो मूर्तिविरहितोपि व्यवहारेण अनादिकरमवंधवशान्मूर्तैः 
सव । किं करोति? गाहदि ते अमूतौतीन्द्रियनिर्विकारसदानेदेकलक्षणसुखरसास्तरादविपरीतेन 
मिथ्यालरागदिपरिणमेन परिणतः सन्‌ तान्‌ कमंबगंणायोग्यपुद्रखा्‌ गाहते परस्परायुभवेश- 


करते हैः- | मूत्तः ] वंघपयौयकी अपेक्षा मूर्तीकं संसारी जीवके कमपुञ्च 
[ सूर्तं ] मूर्ती कर्मको[ स्पृशति ] स्पदौन करता दै, इसकारण [ भूततः ] 
मूर्वकि कमपिंड [ मूर्तेन ] मूर्ती कर्मपिण्ड्से [ वधं ] परस्पर वबंधा- 
वस्थाको [ अनुभवति | प्रप्त होता दै । [ भूरतिंषिरहितः | मूर्तिभावसे रदित 
। जीवः ]. जीव [ तानि ] उन कर्मके सय वंधावस्थाओंको [ गाहति ] प्राप होता 

। [| तः |] उन दी कमि [ “जीवः ] आत्मा [ अवमाद्यते ] 
एक क्ेत्रावगाह से वंधता है । भावाथं-- इख संसारी जीवके अनादि काठसे ऊेकर मूर्तीक 
कर्मा से संबंध दै! वे कमै. स्प्ैरसगंधवणैमयी दै । इससे आगामी मूत्त कमेत पते 
स्निग्धल्क्ष गुणोके दवारा वंधता दहै, इसकारण मूरत्तीक कमेसे मूर्तीकका वंध दोता है । 
फिर निर्चयनयकी अपेक्षा जीव अमूर्तीक है । अनादिकमसंयोगसे रागदेषादिक भावोसे 
स्नग्धरूश्मावे परिणमित हुवा नवीन करम॑पुञ्धका आस्रव करता दै । उस क्म॑से पूतैवद्ध- 





१ सागासिमूतकम-र्‌ निश्चयनयेन जीवः अमूर्तोऽस्ति परतर अनादिभूर्तक्मनिमित्तरागादिपरिणा- 
मस्निग्धः सनु वििष्टतठया मूर्तानि कर्माणि अवगाहते । 


पद्चास्तकायः १९५ 


एवममूर्तस्यापि जीवस्य मूतेन पुण्यपापकर्मणा कथञ्चिद्ध'धो न विरुध्यते ॥ १३४ ॥ 
इति पुण्यपापपदाथव्य।रूयानम्‌ । 
अथास्लवपदार्थव्याख्यानम्‌ । पण्यास्चवस्वरूपाख्यानमेतत्‌ ;- 


रागो जस्स पसस्थो अणुकंपासंपिदे य परिणामों | 
चितम्हि णलि कटु पण्णं जीवस्स आसवदि ॥१३५। 


रागो यस्य प्रश॒स्तोऽसुकम्पासंधितश्च परिणामः । 
चित्ते तास्ति कालुष्यं पुण्यं जीवस्याखवति 1! १२५ ॥ 
प्रस्स्तरागोऽनुकम्पापरिणतिः चित्तस्य करटपत्वश्वेति त्रयः ज्चुभा भावाः । द्रव्य दुण्यास्न- 
यस्य निसित्तमात्रस्वेन कारणभूतव्वाचदास्वक्षगादृ्वं मवपुण्पासवः । तनिमित्तः शभकम- 
परिणामो योगद्रारेण प्रविश्चतां पहगलानां द्रव्यपुण्यास्चव इति ।॥ १३५ ॥ 


न 
स्पेण वध्रातति तेहि उग्गहदि निर्मलाद्वभू तिविपरीतेन जीवस्य रागादिपरिणमेन कर्मस्वपरिणतै- 
स्तैः कर्मवर्गणायोग्यपुद्ररखधेः कलर मृतैरजीवोप्यवगाद्यते बध्यत इति । भत्र निश्चयेनाभूतस्यापि 
जीवस्य व्यवहारेण मतव सति वंध; संमवतीति सूराः । तथा चोक्तं । “बंधं पडि एयन्त 
छक्छणदो द्योदि तस्स णाणत्तं । तम्दा अथुत्तिमावो णेगंतो होदि जीवस्स ॥ १३४ ॥ इति 
सूत्रचतुर्थस्थलं गतं । एवं नवपदाथप्रत्िपाद्कद्वितीयमहाधिकारमध्ये पुण्यपापव्याख्यानमुख्यत्वेन 
गाथाचुष्टयेन पंचमोंतरधिकारः समाप्नः । अथ भावकमद्रव्यकर्मनोकर्ममतिज्ञानादिविमावगुण- 
नरनारकादिविभावपयौयेः शून्याच्‌ श्ुद्धात्मसम्यकृप्रद्धानन्ञानालुष्ठानषूपासेद्रत्वच्रयात्मकनिर्विंक- 
ल्पसमाधिसमुतपन्नपरमानंदसमरसीभावेन पूरणकरख्शवद्धरितावस्थास्परमात्मनः सकाशाद्धिन्ने श्भा- 
्युमाखवाधिकारे गाथाषट्कं मवति । तत्र॒ गाथाषटकमध्ये प्रथमं तावस्युण्याखवकथन्ध्युख्यस्वेन 
(“रागो जस्स पसत्थो इत्यादिपाटक्रमेण गाथाचतुष्टयं, तदनतर पापाख्वे “चरिया पस्पद- 
वहा” इत्यादि गाथाद्यं, इति पुण्यपापालवन्याख्याने समुदायपातनिका । तद्यथा । अथ निरा- 
खवशदधात्सपदा्थौसतिपक्षमूतं शछभाच्चवमास्याति;ः--राो जस्स पसत्थो रागो यस्य॒ प्रशस्तः 
वीतरागपरमाव्मद्रव्यष्टिखक्षणः प॑चपरसेष्ठिनिभरगुणब्ुरागरपः प्रशचस्तधमीबुरगः अणुकपासं- 
पिदो य परिणामो अचुकंपासंभितश्च परिणामः दयासदितो मनोवचनकायन्यापाररूपः श्ुभ- 
परिणामः चित्ति णत्थि क्ल्ुसो वित्ते नासि कालुष्यं मनसि क्रोधादिकलुषपरिणामो नास्ति 


करकी अपेक्षा वंध अवस्थाको प्राप्त होता है । यह अपसम जीवक्रमेका व॑ध दिखाया | 
इसी प्रकार अमूर्तीक आत्मको मृत्तीक पुण्यप।पसे कथंचित्मकार वंधका विरोध नदीं 
है। इस भकार पुण्यपापका कथन पूणे हमा ॥ ३४ ॥ अब आखव पदा्थेका व्याख्यान 
करते दै; -[ यस्य ] जिस जीवे | रागः ] भ्रीतिभाव [ प्र्चस्तः | भला 
है [च ] भौर [ अनुकपासंभितः ] अलुकम्पाके आश्रित अर्थाव्‌ द्यारूप 
[ परिणामः ] भाव दै तथा [ चित्ते | चित्तम [ काष्यं ] मडीनमाव [ नास्ति ] 


२०० ्रीमद्राजचन्द्रमेनश्ाखमाखायाम्‌ । 


प्रश॒स्तरागस्वरूपाख्यानमेतत्‌ ;- 
अर्टंतसिद्धसाहृषु भती धम्भम्पि जा य खदु चद । 
अणुगमणं पि युरूणं पश्त्यरागो त्ति वुचंति ॥१२६॥ 


अदैत्सिद्धसाधुषु भक्तिद्धेमं या च खलु चेष्टा | 
अचुगमनमपि गुरूणां भ्रशस्तराग इति न्रुवन्ति ॥ १३६ ॥ 
अहत्सिद्वसाधुषु भक्तर्धमें व्यवहारवारिवाचुष्ठाने बातनाप्रघाना चेष्टा । गुरूणाम. 
चार्यादीनां रसिकत्वेनाजुममनम्‌ । एषः प्रशस्तो रामः प्रश्षस्तविषयखात्‌ । अयं हि स्थूल- 
रक्ष्यतया केवलमक्तिप्रधान्यस्याज्ञानिनो भवति । उपरितनभूंमिकापामरन्धीस्पद्‌स्या- 


पुण्णं जीवस्स आसवदि यस्यैते पूर्वोक्ता चयः शुभपरिणाम। संति तस्य जीवस्य द्रभ्यपुण्या- 
सवकारणभूते भावपुण्यमासवतीति सूत्राभिप्रायः ॥ १३५ ॥ एवे जयुभक्तिवे सूत्रगाथा गता । 
अथ प्रशस्तरागस्वरूपम वेदयति; --अहस्सिद्धसधुपु भक्तिः धम्मम्हि जा य खट चेहा धमे 
छ॒भरागचरित्रे या खल चेष्टा अणुगमर्णपि अनुगमनमयुत्रननमनुक्रश्वृत्तिरित्य्थैः । केषां ! 
गुरूणं गुरूणां पसत्थरागोत्ति उद्वति एते सर्वै पूर्वोक्ताः शुमभावाः परिणामाः प्रशषस्त- 
रागा इत्युच्यते । तथाहि -निर्दौषिपरमात्मनः प्रतिपक्षभूतं यद्‌तैरोद्ररूपध्यानद्वयं तेनोपार्भि- 
ताया ज्ञनावरणादिमूखोत्तसपरकृतयस्तासां रागदिविकल्परदहितधममध्यनञुङभ्यनद्वयेन विनां 
कृतवा क्ुधायष्टादशदोषरहिताः केवलक्ञानायनंतचतुष्टयसहिताश्च जाता एतेऽह्तो भण्यते । 
रखोकरिकोजनसिद्धादि विष्णा ज्ञानावरणायष्टकमोभावेन सम्यक्त्वदष्ुणलश्चगणा सोकृत्रनिवाधि- 
नदीं है [ “तस्थ” जोवस्य ] उस जीवके [ पण्यं ] पुण्य [ आस्रवति ] आता है । 
भावाथ --शभ परिणाम तीन प्रकारके है अ्थीव्‌-प्रशस्तराग १ › अनुकम्पा २, अर 
चित्तपरसाद्‌ ३. ये तीनों प्रकारके जयुमपरिणाम द्रव्यपुण्यकृतियोंको निमित्तमात्न दै, इस- 
कारण जो युभभाव है वे मावाखव दहै । तसश्चाव्‌ उन मावो निमित्तसे शभ- 
योगद्वारसे जो छम वगंणाये आती है वे प्रव्यपुण्यास्व है ॥ १३९ ॥ अगे रशस्त 
रागका स्वरूप दिखते दै--] अहं त्सिद्धसाघरषु ] अरत, सिद्ध ओौर साघु 
इन तीन पदोमे जो [ भक्तिः | स्तु्ति-वंद्नादिक [ च ] ओर [या] जो 
[ धमे 1 अरहंतपरणीतत धर्मे [ खल ] निश्यसे [ चेष्टा ] भ्वति, [ गुरुणां | 
ध्मीचरणके उपदेष्टा आचायौदिकोका [ अनुगमनं अपि 1 भक्ति भावसदहित उनके 
पीठे द्योकर चर्ना अत्‌ उनकी आज्ञाजुसार चने को भी [ इति ] इसप्रकार महापुरुष 
 प्रशषस्तरायः | मखा राग [ बवति ] कहते है । भवाथ--अरटंवसिद्व- 
साधुओमे भक्ति व्यवहार चारित्रका आचरण ओर अआचायौदिक महंत पुरुषोकरे चस्णेमिं ` 
११ ्स्तदामः. २ उपरिणनशुखकीतसागद्ाया, बा उपरितनुगस्यपपु. र्‌ मन्रतस्यत्ल जानन; चवक 


पद्वास्तिकायः । २०१ 


स्थानरागनिपेधाथं तीव्ररागज्वरविनोदाथं बा कंदाचिञ््ञानिनोऽपि भवतीति ॥ १३६ ॥ 
अनुकम्पास्वरूपाख्यानमेतत्‌ - 


तिसिदं बुमुर्खिदं वा दुदिदं दटूटण जो दु दुहिदमणे । 
पडिवजञ्जदि तं फिवया तस्सेषा होदि अणुकंप ॥१३५७॥ 


तृषितं वुसु्षितं वा दुःखितं दषम यस्तु दुःखितसनाः ¦ 
प्रतिपद्यते तं कृपया तस्यषा भवव्यनुकम्पा । १३७ ॥ 
कथिहुदन्यीदिदुःखष्टतेमवलोक्य करुणया तस्प्रतिचिकीर्षालितचित्तत्वमन्ञानिनोऽ- 


नश ये ते सिद्धा भवंति । बिश्चुद््ञानदशेनस्वभावात्मतत्वविषये या निश्वयरुचिश्तथा परिच्छिनति - 
स्तथैव निच्वछानुभूतिः परद्रन्येच्छापरिद्यरेण ततरेवात्मद्रनये प्रतपनं तपश्चरणं तयैव स्वशक्सयनवगृूह- 
नेनाचुष्ठानमिति निश्वयपंचाचारः तथेवाच।र दिश एथितक्षमेण तत्साधकन्यवहारपंचाचारः इध्यु- 
भयमाचारं स्वयमाचरंत्यन्यानाचारयति ये ते भवंस्याचायीः । पंचास्िकयषडद्रन्यसधतवनव- 
पदार्थेषु मध्ये जीवास्तिकायं शुद्धजीवद्रव्यं `शुद्धजीवतच्वं श्द्धजीवपदाथे च निश्वयनयेनोपदेयं 
कथयति तथैव सेदाभेदर्तत्रयलश्चणं मोक्षमागं प्रतिपादयति स्वयं भावयंति च ये ते भवद्युपध्या- 
याः, नि्छयचदुर्बिधाराधनया ये श्ुद्धात्मसरूपं साधयंति ते भवंति सधव इति। एवं पूर्वोक्तछश्रण- 
योजिनसिद्धयोस्तथा सधुशब्दवाच्येष्वाचार्योपध्यायस्ुषु च या वाद्यभ्यितस मक्तिः स। प्रशस्त 
रागो मण्यते । तत्मशस्तरागमज्ञानी जीवो भोगाकांश्चारूपनिदानवंघेन करोति स ज्ञानी पुनर्निर्वि- 
कल्पसमाध्यभावे विषयकषायरूपाश्ुभरागविनाशाथं करोतीति भावार्थः ॥ १३६ ॥ अथानु- 
कंपास्वरूपं कथयति;ः--दृषितं वा ॒बुसु्ठितं वा इुःखितं वा कमपि प्राणिनं द्र जो हि दुहि- 
दमणो यः खलु दुःखितमनाः सन्‌ पडिषजदि तं फिवया प्रतिपद्यति स्वीकरोति तं प्राणिनं 


रसिक होना इसका नाम प्रसत राग है । क्योकि श्चुभ रगे दही पूर्वोक्त प्रवृत्ति 
होती दै । यह प्रशस्त राग स्थूखतासे अकेढा भक्तिदीके करनेवरे अन्नानी जीवो 
जानना चाहिये भौर किसी कार ज्ञानीके भी दोतादहै। कैसे ज्ञानीके होता ह? जो ज्ञनी 
उपरके गुणस्थानोमे स्थिर हदोनेको असमथ है उनके यह भ्रश्स्त राग होता है । सो भी 
कुडेवादिकेमे राग निषेधाथे अथवा तीव्र विषयानुरागरूप व्वरफे दूर करनेके धियि ह्येता 
दै ॥ १३६ ॥ अगे अलुकस्पा अर्थ्‌ द्या का खरूप कहते ईैः- [ वषित ] 
जो कोई जीव दषावंत दहो [वा ] अथवा [ बुभुषितं ] क्ुघाठुर दहो या 
[ दुःखितं ] सोगादिसे इशित ्े [तं ] उसको [ च्ष्ा ] देख [ यःतु | 
जो पुरुप [ दुःखितमनाः | उसकी पीडसे आप दुखी दोता हभ [ कृपया | 

१ अयोग्यदेवादिपदार्थषु सगनिपेवार्थं. २ कदाचित्परशषस्तदागो मवति. ३ उदन्या तृषा त्यथः. 


४, पोडितम्‌, तुष्णादिविनाद्चकप्रतीकारः । 
२६ पच्चार 


२०२. प्रीमद्राजचन्द्रसैनशसखमाखायाम्‌ । 


8 
नुकरम्पा । ज्ञानिनस्त्धस्तनभुमिक्रासु विहरमाणस्य जन्माणेवनिमग्नजग्द वलो कनान्म- 
नाग्मनःखेद्‌ इति ॥ १३७ ॥ 
चित्तकटषत्वस्वसूपाख्यानमतत्‌ - 


कोधो व जदा माणो माया लोमी व चित्तमासेज ! 
जीवस्स कुणदि खोहं कटो त्ति यतं बुधा वेति ॥१३८॥ 


क्रोधो वा यदा मानो माया छोमो वा चित्तमासाद्य । 
जीवस्य करोति क्षोभं कालुप्यमिति च तं बुधा वदन्ति ॥१३८॥ 
् $ ५ (~ ॐ दो कै ५९ 3 
क्रोध- मान्‌-माया-रोमानां तीत्रोदये विचश्य शोभः काषटप्यम्‌ तेषामेव मंदोदये तस्यं 





कृपया तस्पेसा होदि अणुक्ध॑पा तस्ेषा यवव्यनुकपेति । तथादि - तीत्रदृष्णातीत्रघ्मुधाती- 
त्रोगादिना पीडितमवलोक्याज्ञानी जीवः केनाप्युपायेन प्रतीकारं करोमीति व्याङ्कटो भूत्वा 
कपा करोति, ज्ञानी तु सवस्य भावनामलममानः सन्‌ संक्छेटापरित्यागेन गरथासंभवं प्रतीकारं 
करोति, तं दुःखितं द्रा विशेषसंबेगवैराग्यभावना च करोतीति सूत्रतास्ययं । १३७ ॥ अथ 
चिन्तकलुषतास्वरूपं प्रतिपादयति; - कोधो व॒ उत्तमक्षमापरिणतिरूपञ्ुद्धात्मतरवसं वित्तः प्रति 
पक्षरूपभूतक्रोधादयो वा जदा माणो निरहं कारञ्द्धात्मोपट्धेः प्रतिकूलो यदा कले मानो वा 
माया निःप्रपचस्मोपरुमविपरीता माया वा लोहो व॒ज्ुद्धास्मभावनोत्थतृप्तेः प्रतिवंधको 
खोभो वा चित्तमासेज्ञ चित्तमाभित्य जीवस्स इणदिं खों अक्चुभितञचद्धाव्मातुमूते्विंपरीतं 
जीवस्य क्षोभं चित्तवैकल्यं करोति ग्ह्ुसोत्ति य तं बुधा वंति तच्कोधादिजनितं चित्त 
दयामावसे { प्रतिपद्यते | उस दु.खके दूर करनेकी क्रियको प्रप्त होता ह 
[ तस्य ] उस पुरुषफे [ एषा ] यह्‌ [ अदुक्रस्पा | दया [ भवतति ] होती है। 
भावाथे- दयाभाव अज्ञानीके भी होता है ओर ज्ञानीके भी होता है, परंतु इतना 
विशेष है क्रि अज्ञानीके जो दयाभावदहैसो किस ही पुरुषको दुःखित देखक्रर रो उसे 
दुःख दूर करनेके उपायम अहबुद्धिसे आङ्कुरुचित्त होकर प्रवतिंत होता है ओौर जो ज्ञानी 
नीचेके गुणस्थानोमे प्रवतित है, उसके जो दयाभाव होता है सो जव दुःखसमुद्रमे म्न 
संसारी जीवौको जानता है तव ेसा जानकर किसी कार्म मनो खेद उपजाता 
है ॥ १३७ ॥ आगे चित्तकी कलुषताका स्वरूप दिखते है;-{ यदा ] जिस समय 
[ क्रोधः ] क्रोध [ वा ] अथवा [ मानः ] अभिमान [ वा ] अथवा [ साया ] 
कुटिक्माव अथवा [ लोभः ] इष्टम श्रीतिभाव [ चित्तं ] मनको [ आसा ] प्रप्र 
होकर [| जीवस्य | आस्मके [ क्षोभं ] अति आङ्खख्तारूप भाव [ करोति ] करता 
९ अनुकम्पा भवति. २ क्रोष्षानमायालोमानाम्‌. २ तस्य चित्तस्य । 


पट्वास्तिकायः । २०३ 


प्र॑सादोऽकादष्यम्‌ । तत्‌ कादाचित्फविशिष्टकपायक्षयोपशमे सत्यज्ञानिनोऽपि भवति । 
वयायोदयाु्ेरैसमम्रन्यायदिंतोपयोगस्यार्ारभूमिकसु कदाचित्‌ ज्ञानिनोऽपि 
भवतीति ॥ १३८ ॥ 

पापास्वखरूपाख्यानमेतत्‌ ;-- 


चरिया पमादबहुखा काटस्सं खोख्दा य विसये । 
परपरितावपवादो पवस्स य आक्षवं कुणदि ॥ १३९ ॥ 


य्य प्रमादवहुखा कालुष्यं खोडता च विषयेषु । 
परपरितापापवाद. पापस्य चाखवं करोति ॥ १३९ ॥ 
यसाद्हुलचस्यापरिणतिः, काटभ्वपरिणति ववर, ाटुष्यपरिणतिः, विषयलोर्यपरिणतिः, परपरितापपरि- 


ऋ न लसय छम्नकलमयं 
त्ैकल्यं कालष्यमिति बुधा नर्दति कथयतीति । तथथा--तस्य कण्यस्य विपरीतमकालुष्यं 
भण्यते तचयाकरालप्यं पुण्यास्लव कारणभूतं कद्‌ (चिदनतालुवंधिकषायमंदोद्ये सव्यज्ञानिनो भवति, 
कदाचिर्पनरनिविकारस्वसंविस्यमावे सति दष्यौनवंचनाथं ज्ञानिनोपि भअवतीद्यभिप्रायः ॥ १३८ ॥ 
एवं गाथाचतुश्टयेन पुण्याखवप्रकरणं गतं । अथ गाथाये पापासवस्वरूपं निरूपयति; - 
चरियां पमादबहुला निः प्रमादचिच्चमत्कारपरिणतेः प्रतिवंधिनी अमाद्वहुखा चयौ परिणति्ा- 
रित्रपरिणतिः कासं अकलुषचैतन्यचमस्कारमात्राहिषरीता कालष्यपरिणतिः रोरुदा य 


विये विषयातीवात्मघुखसंवित्तेः प्रतिक्रूरा विषयदौल्यपरितिः परपरिदावि परपरितापरि- 
तराद्धास्मालुमूतेर्विरुक्षणा परपरितापपरिणतिः अपवादो निरपबाद्वसं विततरविपरीता परापवाद्‌- 


स द त 
भाव ठेसा नाम { वदन्ति | कहते दै । भावार्भू- जव क्रोध मान साया टोभका तीत्र 
उद्य होता दै तव॒चित्तको जो इछ क्षोभ द्यो उसको कटषभाव कहते है । उन दही 
करवाया जव मंद उदय होता है तब चित्तकी प्रसन्नता _ होती है, उसको विशुद्धभाव 
कहते है । सो वह विद्ध चित्तर्ाद किसी काठ विशेष कषार्योकी _ मक्ता होनेपर 
अज्ञानी जीवके होता दै । र लिख जीवके कषायका उद्य स्वेथा निवृत्त नहीं दयो; 
उपयोग -मूमिका सवथा निर्मल नदीं हो, अन्तर-मूमिकके गण्या प्रवर्तित दै उस 
ज्ञानी जीव के भी किसी काठमे चिन्तपरसादरूप निमंङभाव पाये जति दै । इस प्रकार 
ज्ञानी अज्ञानीके चित्तप्रसाद्‌ जनन) नचदहिये ॥ १३८ ॥ अगे पापाखवका स्वरूप कहते 
देः [ प्रमादवहुंरा चर्या ] बहुत भ्रमादसदित त्रिया [ काटुष्यं ] चित्तकी 
मढीनता [ च } ओर [ विषयेषु 1 इन्द्योके विषर्योमं _ [ लोरता 1] भ्रीतिपूवेक 
चपङ्ता [{ च } भौर [ प्रपरितापापवादः ] अन्य जी्ोँको दुःख देना, अन्यकी 
निया कस, इर बोढना इत्यदि भाचरण१ छ- ----------- करना, बुरा बोढना इत्यादि आचर्णोसे अशुभी जीव { पापस्य ] पापका 


१ प्रसक्षतठा निमंरुता. २ तत अकालुष्यम्‌, ३ सपरिपूण- 


२०४ प्रीमदुराजचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


णतिः, प्रापवाद्परिणतिभेति पश्वा्चुमा मावा द्रन्यपापाघ्चवस्य निमित्तमात्रसेन कारण- 
ठे ४४ (५. $ 
भूतत्वात्तदासवकषणाद्‌्वं मावपापाछ्रवः। तन्निमित्तोऽदचुमकभपरिणामो योगदवारेण प्रविशता 


पूद्ररानां द्रन्यपापास्लव इति ॥१३९॥ 
पापास्वभूतभावप्रपश्चाख्यानमेतत्‌ ;- 


सण्णाभो य तिदेस्षा हंदियवसदा य अत्तरुदाणि । 
णार्णं च दुष्पउत्तं मोद्य पावपदा होंति ॥ १४० ॥ 


संज्ञाश्च चरिलेदया इन्द्रियवरता चात्तेरौ्रे । 
ज्ञानं च दुःप्रयुक्तं मोहः पापप्रदा भवन्ति ॥ १४० ॥ 
तीव्रसोहविपाकप्रमवा आहारमयमेधुनपलिरहसंजञास्तीवकषायोदयादुरंजितयोगग्रदति- 
रूपाः कृष्णनीलक्ापोतदेश्यास्तिखः । रागदेपोदयगप्रकषादिद्ियाधीनखरागद्वेषोद्र ्ास्िय- 


परिणतिश्धेति पएापस्स य आसवं इणदि इयं पंचप्रकारा परिणतिद्रन्यपापाख्रवकार्णभूता 
मावपापाख्चवो भण्यते भावपापाक्लवनिमित्तेन मनोवचनकाययोगद्वारेणागतं द्रव्यकमे द्रव्यपापाखव 
इति सूत्रार्थः 1 १३९ ॥ अथ भावपापाख्रवस्य विस्तरं कथयति;ः-सण्णांओं आदारादिसंज्ञा- 
रहित्द्धचैतन्यपरिणतेर्भिन्नाश्चतसख आदारभयमैथुनपरिपरहसंज्ञा तिरेस्सा कषाययोगद्वयाभावसरू- 
पविश्चुद्धचेतन्यप्रकाश्चासपथग्भूताः कषायोदयरं जितयोगम्रृत्ति्षणास्तिखः कष्णनीखकापोतलेर्याः 
इद्‌ यवसदा य स्वाधीनातीन्द्रियसुखास्वादपरिणतेः प्रच्छादिका पंचेद्रियविषयाधीनता अद्र 
रुदणि समस्तविभावाकांश्षारहितञ्चुद्धचैतन्यभावनायाः प्रतिवंधकं इष्टसंयोगानिष्टवियोगध्याधि- 
विनाशमोगनिदानकांक्षारूपेणोद्र कमावभ्रचुरं चतुर्विधमारतैध्यानं कोधवेशरदितशुद्धात्माुभूति- 
भावनायाः प्रथम्भूतं कररचित्तोत्पन्नं र्दिसाचरतस्तेयविषयसंर्णानदरूपं चुर्विधं रोद्रध्यानं च 
णाणं च दुप्पउत्तं गुभ्द्धोपयोगहययं विहाय मिथ्यास्वरागाद्यधीनत्वेनान्यत्र दुष्टभावे प्रदत्त 
दुः्रयुक्तं ज्ञानं । मोह} सोहोदयजनितममत्वादिविकल्पजाछवर्जितख्यसंवितर्विनाशको दरसन चारित्ि- 


[ आसवं ] आस्रव { करोति ] करता है । भमावाथं--विषय कषायादिक अभ 
क्रियाओसे जीवके अञ्युभपरिणति होती दै, उसको भावपापास्व कहते है । उसी 
भावपापाखवका निमित्त पाकर पुदूगल्वगेणारूप द्रव्यकमं अते दहै । 
योगोकि द्वारसे उसका नाम द्रव्यपापाख्व दै ॥ १३९ ॥ अगे पापाखवके 
कारणमूत भाव विस्तारसे दिखते दै;ः--[ संज्ञाः ] चार संज्ञा [ च ] 
[ त्रिरेश्याः ] सीन खेदया [ च ] ओर [ इन्द्रियवश्षता ] इन्दरयोकि आधीन होना 
[ च ] तया [ आत्तराद्रं | अन्तं ओर रौद्र्यान घौर [ दुप्रयुक्तं ज्ञानं ] सकि 
यके अतिरिक्त शसस्न्याओमिं क्नका उना तथा [ मोहः ] दद्नयोहनीय, चारित्र- 
१ "अष्ठदाणिः इत्यपि पाठः । 


पथ्चास्तिकायः । २०५ 


कयोगाऽप्रियवियोरवेदनामोक्षणनिदानाक्र इक्षणरूपमातं । कपायक्रूराशयत्वाद्विसाऽसत्या- 

स्तेयविषयसंरक्षणानंदरूपं रौद्रम्‌ नेष्क॑म्यं तु कभकःमणथान्यत्र दुष्टतया प्र यक्तं ज्ञानम्‌ | 
१ गोपजनि 

सामान्येन दर्च॑नचारित्रमोहनी याद यीपजानत विवेकरूपो मोहः । एषः भवपावा- 


स॒चग्रपश्चो द्रव्यपापा्वप्रपशवप्रदो भवतीति ॥ १४० ॥ इति आस्वपदाथेन्याख्यानं 
समाप्रम्‌ । 


अय संबरपदार्थव्याख्यानम्‌ । ओनन्तरत्वात्पापस्येव संबराखयानभेतत्‌ ;- 
हृदियकसायसण्णा गिगहिदा जे सुटढमग्गम्मि । 


जावतताततेि पिदियं पावासवच्छिदरं ॥ १४१ ॥ 
इन्द्ियकषायसंज्ञा निगृहीता यैः सुष्टुमागे । 


यावच पदि पापां च 1 पिदितं पापां छिद्रं ।। १४१ ॥ 
मोदय्च इति विभावपरिणामप्रप॑चः पावप्पदो होदि पापम्रदायको भवति । एवं द्रन्यपापा्व- 
कारणभूतः पूवसुत्रोदितमावपापाखवसय विस्तरो ज्ञातव्य शत्यभिध्रायः ॥ १४० ॥ किं च । 
€ ५ ४१ पि स्य = € 
पुण्यपापद्वयं पूतं ॑ व्याख्यात तेनैव पूर्यते पुण्यपापाखवव्यीख्यान किमर्थमिति प्ररने परिहारमाह । 
कचेन _जमिव पापया वणन -- ~ लः जरुमिव पुण्यपा पद्वयमाखवस्यागच्छत्यनेनेत्याखवः । अत्रागमनं सख्य॑ तत्र 


मोहनीय क्के समस्त भाव ( पापब्रदः ] पापरूप आस्वके कारण | भवन्ति 
होते ई । मावाथं--तीत्र मोहे उद्यसे आहार भय मैथुन परिग्रह ये चार 
सं्नाये दोषी द भर सीन्र्‌ कपाय ॐ दयसे रंजित योगों की प्रवृत्तिरूपं कृष्ण नील कापोत 
ये तीन लेद्रयायें होती है । रागद्धेषके उत्छष् उदयसे इद्दरियाधीनता होती है | राग. 
तरेषके अति विपाकसे दृष्टवियोग, अनिष्टसंयोग, पीडाचिन्तवन शौर निदानब॑घ यें चार 
पकारे आाध्यान होते दै । तोत्र कपायेकि उद्यसे जव अतिशय शऋूर्फचत्त होता है 
तव॒दिसानंदी, शपनदी, स्तेयानंदी, विषयसंरष्टणानदीरूप्‌ _ चार्‌ म्रकारके रोद्रध्यान 
होते दै। इ मावे धर्मक्रियासे अतिरिक्त अन्यत्र उपयोमी होना सो खोटा ज्ञान 
हे । मिथ्याद्शेन-ल्ञान- चा रिते उद्यसे अविवेकका दोना मोह ८ अज्ञानभाव ) 
ह । इत्यादि परिणार्मोका दोना सो भाव पापाक्लव कदलाता है । इसी पापपरिणतिका 
लसिमित्त पाकर द्रन्यपापाखवका विस्तार होता है । यह आखव पदार्थेका व्याख्यान पूणं 
इया ॥ १४० ॥ अमे संवर पदा्थेका व्याख्यान किया जाता ैः-{ येः] 
जिन पुरुषनि { इन्द्रियकपायसज्ञाः ] मनसदित प्च इन्द्रिय, चार कषाय ओर चार 
सास्य पापपरिगति [ वावत्‌ 1 नि स = स + २ मकमन पापपरिणति [ यावत्‌ ] निसं समय [ सुष्टु मार्ग ] संवरमागंमे [ निग्र 


क्क ररि 
"गरणी 
2290 





१ ह्िखानंदं, बषद्यानदं , स्तेमानंद, विषयसंरक्ष 
३ शुमकमं स्यक्त्वा अन्यन युक्त" क्ञ(नमिस्य्ः. ४ माल्वनंतर । 


२०६ भ्रीमद्राजचन्द्रसैनशाश्ममटायाभ्‌ ) 


मार्गो हि संवरस्तनिमित्तमिल्दियाणि कषायाश्च संता यायतन यचिन्तं वा छां 
निगद्यन्ते तावतांलेन तावन्तं वा कारं पापासव्द्रारं पिधीयने | दद्ियक्रपायसंत्‌।ः भाव 
पापास्रयो द्रव्यपापास्वरेत्‌ः पृ्वगुक्तः । इह तन्निरोधो भावपापप्नवरो द्रव्यपापसवरदैतु- 
रवधारणीय इति ॥ १४१ ॥ 
सामाल्यस्षवरस्वरूपाख्यानमेतत्‌ 
जस्स ण षिजदि रागो दोसो महो व पञदन्वेद 


णापवदि सुहं अघं पमचुद्टक्खस्स भिक्स ॥ १४२ ॥ 


रमु ह न त त-न क नमक म 


तु पुण्यपापद्यस्यागमनानतरं स्थिव्यतुभागवंधरूपेणावस्थानं सुदधमित्येनावदिसौषः । एवं नवं 
पदाथेप्रतिपादक्रद्धितीयमदाधिकारमध्ये पुण्यपापान्ननेव्यार्यानयुस्यरतया गायापट्‌फसमुदायेन प्ट 
तराधिकारः समप्तः । अय रप्रातिपृनारभद्प्रतादुभूतमोगाकाष्रखूपनिदानवघदिसमन- 
गभाशभसंकल्पविकल्पवर्जितश्ुद्धात्मसंवित्तिटम्नणपरमोपेनश्नासंयमसाध्ये संवरन्यार्याने दुद्वियक्- 
सायः इत्यादि गाधात्रयेण समुदायपातनिका ॥ अथ पृवसूत्रकयथितपापस्नवस्य संवरमश्त्ति;ः-- 
द्वियकषायसंज्ञा णिग्गदिदा निगरद्ीता निषिद्धा जदि यैः कठेमृतेः पत्पैः युद सुष्टरचिषेमेम । 
किंकरत्वा † पूर स्थित्वा । क? मग्णस्हि सरंवरकारणरतनत्रयल््रणे सोमम । कथं निप्र 
हीताः । यावत्‌ यस्मिन्‌ गुणस्थाने यावंतं कारं यावतांगेन “सोप पणवचीस णभं दस च 
छक वंधबोचिण्णा । दुगतीस चदुरपुव्वे पण॒ सोलस जोगिणो एको इति माधाक्थित- 
त्रिमंमीक्रमेण तावक्तस्मिच्‌ गुणस्थाने तावर्फारटं तावतांशोन सकीयस्वकोयगणध्यनपरिणामनु- 
सरेण तेसिं तेषां पूर्वोक्तपुरुषाणां पिहिदं पिहितं प्रच्छादितं पितं थवति । करं ? पापासः 

च्छिद पापाखवचिद्रः पापागमनद्रारमिति । अत्र सूत्रे पृवेगाथोदितद्रव्यपापन््िव्रकारणमूततस्य 
भावपापास्रवस्य निरोधः तु द्रव्यपापाक्षवसंबरकारणमूतो भावपापास्रवसंवसे क्ातव्य इति सूत्रैः 
॥ १४१ ॥ अथ सामान्येन पुण्यपापसंवरखषूपं कथयतिः- जस्स ण विज्जदि यस्य न 


हीताः ] रेकी दै [ तावत्‌ ] त्व [ तेषां ] उनके [ पापाभ्रवं छिद्र ] पापाल्लव- 
रूपी छिद्र [ पिहितं ] आच्छादित इभा । भावाथ-मोद्ध का मार्ग एक संवर है 
सो संवर जितना इन्द्रिय कषाय संज्ञाओंका निरोध हो उतना ही ह्येता है। अ्थीद्‌ जिते 
अंश आखवका निरोध होता दै उतने दी अंश संवर होता है) इद्धिय क्पाय संज्ञा ये 
भावपापाञ्चव है । इनका निरोध करना भाव पापसंवर है। ये ही भावपापसंवर द्रन्यपाप- 
संवर्का कारण है । अथौत्‌ जव इस जीवके अश्चद्ध भाव नहीं द्येते तव पौद्ररीक वर्मणाजोका 
आखव भी नहीं होता ॥ १४१ ॥ जागे सामान्य संवर का स्वरूप कहते हे. 
| यस्य | जिस पुल्पके [ सवृद्रव्येषु ] समस्त ॒परद्रव्योमे [ रागः ] श्रीतिभाव 

१ इन्द्रियादीनां निरोधः । 


[^ मिरी 








पख्चास्तिकायः । २०७ 


यस्य च विद्यते रागो देषो मोदो वा सवेद्रनयेषु । 
नावति शुभमशुभं समसुखदुःखस्य भिक्षोः ॥ १४२ ॥ 
यस्य रागरूपो देषरूपे सोदरूपो वा समग्र रद्रव्येपु न हि विद्यते भावः तस्य निर्वि 
कारतैतन्यात्समसुखटुःखस्य भिक्षोः शुभमशमन्व र्म नासवति । भिन्त संव्रियत एव । 
तदत्र मोदरागद्धेपपरिणामनिरोधो भावसंबरः । तन्निमित्तः शमाद्मकर्मपरिणामनिरोधो 
योगदरेण प्रविक्चतां पुद्दरानां द्रव्यसंबर इति ॥ १४२ ॥ 
विक्तेेण संबरस्वरूपाख्यानमेतत्‌ ;-- 
जस्स जदा खट पुण्णं जोगे पारव च ण स्थि षिरदस्स । 


संवरणं तस्व तदा खहासुहकदस्स कम ॥ १४३ ॥ 
यस्य य॒दा खलु पुण्यं योगे पापं च तास्ति विरतस्य । 
सवरणं तस्य तदा शभा्भरकृतस्य कर्मणः ॥ १४२ ॥ 
यस्य योगिनो विरतस्य तवेतो निशृतस्य ब बा ~ ~ - तवेतो निधृत्तस्य योगे वाडमनःकायकर्मणि शुभपरिणामरूपं 


क 
त्ते सकः? रागो दोसो मोहो च॒ जीवस्य छद्धपरिणामाव्‌ धर्मक्षण्िपरीतो 
रागद्धेषपरिणामो मोहपरिणामो वा 1 केषु विपयेषु ! सव्बदव्वेष्वु शभाञ्चुमसवद्रन्येपु । णास 
चदि सुदं असुह॒ नाखवति उभाडमकमं । कस्य ? सिक्ुस्प तस्य रागादिरदहितश्चदधोप- 
योगेन तपोधनस्य । कथभूतस्य १ समसुरदुक्खस्छ स मस्तञ्चभाञ्चभसंकल्परहितशुदधास्मध्य 
सोखन्नपस्म एागतदसिख्यैकाकरारमरसीमावनेन अनभिव्यक्तघुखटुःखरूपहषेविषादविकारः 
ल्यात्समश्खदुःख्ठेति 1 , अत्र ॒भाद्चमसंवरसमथेः शुद्धोपयोगो भावसंवरः भावसंवराधारेण 
नवतरकर्मनिसोधो द्रव्यसंवर इति ताव्पयौथेः ॥ १४२ ॥ अथायोगिकेवङिजिनगुणस्थानपेक्ष्या 
रेण पुष्यपापलंवर्‌ परिगदयवि अ न न्त = पुण्यपापसंवरं प्रतिपादयति;-जस्प॒ यस्य योगिनः । कथंमूतस्य † विरदस्प 


[ द्भपः । दवेपमाव | चा | अथवा [ मोदः ] त्वौकी अन्द्धारूप मोह [ न विध्यते | न्दी 
है [ “तस्य | उस [ समसुखदुःखस्य ] समान सुखदुःख वे [ भिक्षेः | 
मदासनिके [ शुम ] छमरूप | अनुभ ] पापरूष पुदगलद्रन्य [ न आस्लवति ] 
आद्चवभावको पराप्त न्दी होता । मावाथं-- जिस जीवे राग द्वेष मोहरूप भाव परः 
द्रव्योमे नदीं दै उख दी तमर्सीक्ते छमाश्चम कमौक्लव नदीं होता । उसे संवर दी होता दै । 
इस कारण रागद्रेष-मोहपरिणामोंका निरोध भावसंबर कहडाता दै । उस भावसंवरके 
निमित्से योगद्वारोसे _ शम्भरूय करसव्मणाओंका निरोध देना द्रन्यसंवर 
हे ॥ १४२ ।॥ अगे संबरका विशेष स्वरूप कते है;-¡ खल यदा | 


१ संवरो भवलि । 


२०८ प्रीमद्राजचन्द्रजैनशाख्रमाटायास्‌ । 


पुण्यमश्चमपरिणामरूपं पापश्च यदा न भवति तस्य तद्‌! श्ुमाश्चुभमावतस्य द्रव्यकरमणः 
संबरः सखकारणमाबास्रभिद्धयति । तदत्र श्युमाश्यमपरिणामनिरोधो मवपुण्यपापसं वरो 
द्रव्यपुण्यपापसंवरस्य हेतुः प्रधानोऽवधारणीय इति ॥ १४२ ॥ उति संवरपदाथे्नानं 
समाप्तम्‌ । 

अथ निैरापदारथन्यारूयानम्‌ । निजंरास्वरूपाख्यानमेतत्‌ ;- 


संषरजोगेदहिं जदो तवेष्टिं जो चिद्रदे बहुविदेहिं । 
कम्पाणं णिजरणं बहुगाणं कणदि सो णियदं ॥१४४॥ 


संवरयोगाभ्यां युक्तप्तपोभिर्यते बहुविधैः । 
कमणां निजरणं वहुकानां करोति स नियतं ॥ १४४ ॥ विः 
लुभाञ्चुभपरिणामनिरोधः संवरः, शुद्धोपपोगः । ताभ्यां युक्तप्तपाभिरनन्ननावमादय- 


शुभाद्चभसखंकल्पविकल्परहितस्य णत्थि नास्ति जदा खलु य्दा के खलु स्फुटं | रि 
नास्ति १ पुण्णं पां च पुण्यपापदयं । क नास्ति? योगे सनोवाद्धायकमेणि । न केवलं 
पुण्यपापद्वयं नास्ति । वस्तुतस्तु योगोपि संवरणे तस्म तदा तस्य भगवतस्तदा संवरणं 
भवति । कस्य संव॑धि ? केम्मस्स॒प्ण्यपापरहिनानंतगुणस्वरूपपरमात्मनो विटक्णष्य कर्मणः । 
पुसरपि किंविरिष्टस ? सुहासुहकदस्स शभाद्यमकृतस्येति । अचर ॒निर्विकारशचद्धावमलुभूति- 
भौवसंबरस्तन्निमित्तद्रन्यकमेनियोधो द्रव्यसंवर इति भावाथेः ॥ १४३ ॥ एवं नवपदाथेभरतिपा- 
द्कद्धितीयमहाधिकारमध्ये संवरपदथैव्प्राख्यानयरुयतया गाथाच्येण सप्रमांतराधिकारः 
समाप्तः ॥ अथ छद्धास्मसुमूतिखक्षणश्चुद्धोपयोगसाध्ये निर्जराधिकारे “संबरजेगेरहि जदो, इत्यादि 
गाथात्रयेण समुदायपातनिका । अथ निजरास्वरूपं कथयति;-सवर जो गेहं जदो 


मनवचनकायरूप योगों [ पाप |] अशभ परिणाम [ च ] भौर [ पुण्यं ] ञ्युभपरिणाम 
[ नास्ति ] नदी दै [ तदा ] उस समय [ तस्य ] उस्र सुनिके { श्ुभाश्चम- 
कृतस्य कमणः ] द्माञ्चम मावोँसे  उवयन्न कयि हट द्रव्यकर्मालवोके [ संवरणं 1] 
निरोधक संवरभाव होते है । भावाथं--जव इस महामुनिके सर्वथा भकार लभा्युम 
योरगोकी भ्रवृक्तिसे . निचरत्ति होती दै तव॒ उघ्के आगामी कर्मक निरोध द्योता है । 
मूल कारण भावकम हैँ । जव भावक्र्मही चके जांय तव द्रव्यकर्म कां से ह्यो ? इस कारण यह 
वात सिद्ध हुई कि शुभाञ्चुभ भवोंका निरोध दोना भावपुण्यपाप संवर होता है! यह ही 
भावसंवर द्रव्यपुण्यपापका निरोधक प्रधान हेतु है । इस प्रकार सवर पदार्धका व्याख्यान 
पृण हुआ ॥ १४३ ।॥ अव निजेरा पदाथैका व्याख्यान किया जाता हैः- 
[यः | जो भेदचिज्ञनी [ संबरयोगाम्यां ] शमाञ्चमाख्वनिरोधरूम संवर 
ओर _ शद्धोपयोगखूप योगसे | युक्तः ] संयुक्त [ बहुविधैः ] नाना प्रकारे 
[ दपोमिः ] अन्तरंग वदिरंग तपो$े द्वारा [ चेशटते ] उपाय करता 


पद्चास्तिकायः । २०९ 


वृतिपरिपंख्यानरसपरित्याग विविक्तशय्यासनकायङ्केशादिमेदाद्विरङग प्रायधित्तविनयवेया- 
वररयस्वाभ्यायव्युत्सर्गाध्यानमेदादन्तरङग घ वहुविधैर्ययेषटते स खल बहूना कर्मणां निजंरणं 


करो ति | तदत्र कर्मवीय्यंशातनसम्थां बरहिरद्वान्तरङ्घतपोभिद हितः शद्धो पयोगो मावनि- 
ङ्रा } तदनुभावनीरसीभूतानःमेक्रदेशसंक्षयः सुथपात्तवर्मपुदलानां द्र्यनिज॑रेति ॥१४४॥ 


पख्यनिजराकारणोपन्यासोऽयम्‌ ;-- 
जो संवरण जततो अष्पटूपसाधगो हि अपर्णं । 
पणिङण श्चादि णियदं णाण॑ सौ सु धुणोदि कम्भरयं ॥ १४५ 


यः संबरेण युक्तः आत्माथंप्रसाधको यासां । 

ज्ञात्रा ध्यायति नियतं ज्ञानं स संधुनोति कमरजः ॥१४५। ज्ञानं स संधुनोति कमरजः ॥१४५॥ 
ना -- लनल 
संबरयोगाभ्यां युक्तः निम॑डादपानुभृतिवलेन जुभाञ्चभपरिणसनियेधः स्वरः, तेर्विंकल्पटश्रण- 
ध्वानरान्दृवाच्यशु्धोपयोगो योगस्ताभ्यां युक्तः त हिं जो चेष्टदे बहुवि तयोभियेश्चेषटते 
वहुविधैः अनकशषनावमौदयेदरत्तिपरिसंख्यानस्स परियागविविक्तश्यासनकायक्टेशभेदेन  _ शद्धास्मा- 
तमूतिसदकारिकारणे्ैदिरंगपड्विधैस्तथैव प्रायश्ित्तविनय तरेयावृत्यखाध्यायन्युस्सगध्यानभेदेन सद- 
जञद्धस्वस्वरूपप्रतपनरुद्णेरभ्यतरपडविधेशच तपोभि्वैषते यः कम्माणं णिञ्जरणं बद्‌ [णं 
ुणदि सो गियदं कर्मणां निर्चरणं वहृकानां करोति स पुरुषः नियतं निश्चितमिति । 
अन्र द्वादशविधतपसा वर्धि गतो वीतरागषरम नदैकटश्रणः कर्मशक्तिनि पून धमथ: शुद्धोपयोगो 
भावनि्जरा तस्य युद्धोपयोगस्य सामर््यैन नीस्सीमूतानां पू्वाप वितकमपुद्गलानां संवरपुवंक- 
भावेनेकदेशसंष्षयो ्रव्यनिजेरेति सूत्रा्थैः ॥१४४॥ यथालमध्य्ानं सुख्यवर्या निजेराकारणमिति- 


क 


्कटयविः-जो संबरेण चुतो चः सवरेण शुरू + 5 ------- _ज्ो सवरेण जुत्तौ यः सवरेण युक्तः थः कती छभाश्ुभरागायास वनिरोधलक्चण- 


[ सध] जड पुल्प [ नियतं 1. निच्चयसे | बहुकान ¡ ] बहत-से, [ कमणां | 
करमोकी ` [ निर्जरणं ] निजंरा [ करोति | करता है । भावाथं-जो पुख्प 
संवर ओर श्धोपयोगसे संयुक्त त अनशन, अवमौदये, चृत्तिपरि संख्यान, 
रसपरित्याग, विविक्तशषय्यासन ओर यस्छेश इन छह प्रकार वहिरंग तप तथा 
प्राय्ित्त, विनय, वैयाघ्रृत्य, स्वाध्याय 





वयुव्छमै ओौर ध्यान इन छः प्रकारके अंतरण 


तप॒ सहित है वह वतसे कर्माकी नजरा करता दै ।, इससे यह भी 
सिद्ध हआ क्रि अनेक कर्मो कक्िथोके गाठनेो समथ दादश भ्रकारके 
तर्पोसे वदा हुभा शुद्धो पयोग दी भावनिजस है । ओर भावनिजराकं 


अनुसार नीरस दोर पूवभें वधे हये कर्मकरा एक्रदेश्च खिर जाना द्रव्यनिजेरा 
दे ॥ १४४ ॥ भाने नि्ैराका कारण विधवता साव |) आगे नि्जसका कारण विशेषताक्ने साथ दिखति हे;-[ यः ] जो पुरुष 
१ कमं सपना स्प देकर विर जाये, उष्षको निंर कहते ह । 
२० भर्त 


२१० प्रीमद्राजचन्द्रमेनशाखमाायाम्‌ । 


यो हि सवरेण श्मान्चमपरिणामपर मनिरोधेन युक्तः परिज्ञातवस्तुस्वरूपः परप्रयोजने- 
भ्यो ्याघृत्तुद्धिः पे वरं खप्रयोजनसाधनो्यतमनाः आत्मानं स्वोपलभ्मेनोपलम्य गुणगु- 
णिनोर्स्तत्वेनाभेदात्तमेव ज्ञानं स्वं स्वेनाविचरितिमनास्संचेतयते स खट नितान्तनिस्स्नेहः 
प्रहीणस्नेहास्यज्खपरिष्वद्शद्धस्फटिश्स्तम्भवत्‌ पूर्वोपात्तं कथैरजः संधुंनोति । एतेन निलरा- 
मुख्यत्वे हेत्व ध्यानस्य चोतितसिति ॥ १४५ ॥ 

ध्यानसरूपाभिधानपेतत्‌ ;- 


जस्स ण विजदि रागो दोषो पोह ब जोगपरिकप्ो । 
तस्स घष्युहडहणां श्ण जायषए अगणी ॥ १४६॥ 


यस्य न विद्ते रागो देषो मोहो वा योगपरिकमे । 
तस्य श्युभाञ्चभदहनो ध्यानमयो जायते अभ्रिः ॥१४६ ' 


संबरेण युक्तः अषप्पद्रुपस्ाहगो हि आद्मा्थैप्रसाधकः दहि स्फुटं देयोपादेयत्वं विज्ञाय 
परप्रयोजनेभ्यो व्यावृत्य शुद्धात्मावुभूतिलक्षणकेवरस्वकायैप्रसाधकः यप्पाणं सवौत्मप्रदेगेषु निर्वि 
कारनित्यानन्देकाकारपरिणतमात्मानं युणिदुण मत्वा ज्ञा रागादिविभावरदहितस्वसंवेदनज्ञानेन 
ज्ञात्वा डदि निश्वछत्मोपटन्धिठक्षणनिर्विकल्पध्यानेन ध्यायति णियदं निधितं धोरोपसग- 
परीषहभ्रस्तावे निन्यरं यथा भवति । कर्थंभूतमात्मानं ? णाणं निश्चयेन गुणगुणिनोरभेदाद्विशि- 
मेदज्ञानपरिणतत्वादात्मापि ज्ञानं सो सः पूर्वोक्तलश्षणः परमात्मध्यानं ध्याता । कं करोति ! 
संधुणोदि कम्परयं संधुनोति क्ंरजो निर्जरयतीति । अत्र वस्तुतया ध्यानं निजरकारणं 
उग्राख्यातसिति सूत्रतास्पयं ॥ १४५ ॥ अथ पूवं यच्निजेराकारणं भणित्तं ध्यानं तस्योतत्तिसा- 





[ संवरेण युक्तः | संवर भारवे संयुक्त है तथा [ आत्साथग्रस्ाघक्तः | आत्मीक 
स्वभावक्रा साधनेवाछा है । [ सः | वह पुरुष { दहि ] निश्वयसे [ अत्मानं 1 
खट चिन्मात्र आतमस्वरूपको [ ज्ञात्वा ] जानकर [ नियतं | सदैव | ज्ञनं | 
आत्माकरे सवंस्वको { ध्यायति ] ध्यत्ता दहै, वही पुरूष [ कभेरजः ] कमरूपी धूलिकरो 
[ धुनोति ] ब्डा देता है । भावाथं-जो पुरुष कर्मोकि निरोधसे संयुक्त है, 
आत्मस्वरूपका जाननेवाला दहै, वह परकर्योसि निवत्त होकर आस्मका्यैका उद्यमी होता 
दे, तथा अपने स्वरूपको पाकर गुणरुणीके अभेद कृथनसे अपने ज्ञानगुणक्रो आपसे 
अभेदं नश्वर अनुभव करता है, वह पुरुष स्वेथा प्रकार वीतराग भावोके द्वारा पूर्वकर्म बंधी 
हये कमंरूपी धूलिको उड़ा देता है अर्थाव्‌ कर्मोकि खपा देता है । जैसे चिकनाई रहित 
शद्ध. स्फटिकका थंम निमे होता दै उसी प्रकार निर्जराका स॒ख्य देतु ध्यान दहै अथात्‌ 
निमेखताका कारण हे ।। १४५ । अव ध्यानकरा स्वरूप कहते है; -[ यस्य ] जिस जीवके 


१ ज्ञनादि गात्मनः गुणः) मात्मा गरणी तयोः. २ बत्तिश्येन रागद्धेषमोहरहितः, ३ निराकरोति. 
४ कथनेन । 


पश्चास्तिकायः | | २११ 


शुद्धस्वसूपेऽविचरितचेतन्यधृत्तिहि ध्यानम्‌ । अथास्यात्मरामविधिरमिधीयते । यदा 
खल योगी दश्चंनचारित्रमोदनीयविपाकषुद्वल्कमंसरात्‌ कमसु संहत्य, तदनुढत्तेः व्याघ्र 
स्योपयोगमथुद्न्तमरव्यन्तमद्िपन्तं चात्यन्तश्चद्ध एवार्मनि निष्कम्पं निवेशयति, तदास्य 
निष्कियचेतन्यरूपविश्रान्तस्य वाड्मनःकायानभावयतः स्वकमस्यव्यापारयतः सकरश्भ।- 
शुभकरमेन्धनदहनसमथंत्वात्‌ अग्निकरपं, परमपुरूषाथसिद्धवुपायभूतं ध्यानं जायते इति । 


मी रश्चणं च प्रत्िपादयति;- जस्स ण विरहि यस्यन विद्यते । स कः? रागो दोसो 
मोहो ब॒ दर्दनचास्तरिमोदोदयजनितदेहादिममस्वरूपविक्रल्मजाठविरहितनि्मोद शद्धा सं वितया- 
दिगुणसदहितपरमात्सधिलक्षणो रगदधेषपरिणामो मोदहपरिणमसो वा। पुनरपि #रिं नसि ? 
यस्य योगिनः । जोगृपरिणामो अभाद्चभकमेकांडरहितनिःकरियशुदधवेतन्यपरिणतिरूप- 
ज्ञानकांडसष्ितपरमात्मपदाथेस्वभावाद्विपरीतो मनोवचनकायक्रियारूपव्यरापारः । इयं ध्यानसासग्री 
कथिता । अथ ध्याललक्षणं कथ्यते । तस्स सुद्राघुद्ददणो ज्ञाणमओ जायदे अगणी 
तस्य॒ निर्विकारनिःकरिययैतन्यचमल्ारपरिणतस्य श्चमाद्यभकमेन्धनददनकामथ्येखक्रणो ध्यानमयोऽ- 
प्रियते इत्ति । तथाहि! यथा स्तोकोप्यन्निः म्रचुर्टृणकाष्ठराशतिं स्तोककरलेनैव दहति तथा 
सिथ्वास्वकपाय(दिविभावपरित्यागलक्षणेन सहावातेन प्रञ्वहितश्तथापू्ाद्धुतपरमाहदेकष्ुखल- 
शणेन घृतेन सिचितो निश्वछात्मसंवििढश्रणो ध्यनाधिः मूखोत्तरपरकृतिभेदमिन्नं कर्मेधनतर्चिं 
क्षणमात्रेण दृहतीति । अत्राह शिष्यः । भय कले ध्यानं नस्ति । कस्मादिति चेद्‌ । 
द्शचतुदशपूर्वश्चताधारपुरुषाभावासथमसंहननामावाच्च । परिहारमह--मथ कठि शुद्धः्रान 
नास्ति तथा चोक्तं श्रीकन्दङ्कदाच।यदेवेरेव मोश्व्राश्रेते “भरहे दु्सम रे धम्भञ्छाणं इवेद 
रागः द्वेषः मोहः ] राग द्वेष मोह [ वा ] अथवा [ योगपरिकमं ] तीन 
यो्गोका परिणमन [ न चिच्ते ] न्दी है [ तस्य | उस जीवके [ श॒भाश्चुभ- 
हनः ] अभ अश्चुभ भवोकों जखनेवाटी [ ध्यानमयः | ध्यानस्वरूपी [ अम्निः | 
आग [ जायते ] उसन्न द्येती दै । भावाथ ~ परमास्मस्वरूपमे अशो चेतन्यभाव 
जिस जीवे हो, वह दी ध्यान करनेवाला है । इस ध्याता पुषे स्वरूपकी प्रापि 
किस प्रकार होती है? सो कहते है । जव निश्वयके द्वारा योगीश्वर अनादि मिथ्याव।सनाके 
प्रभावसे दरन-चारि्र मोहनीय कर्मके विपाकसे अनेक प्रकारके कमभि प्रवर्तनेवारे 
उपयोगको काटङन्धि पाकर वहांसे संकोचक्रर अपने स्वरूपम लकये तव निर्मोह वीत- 
राग द्वेषरदित अव्यन्त शुद्ध स्वरूपको शद्धात्म-स्वरूप्मे निष्कप ठहरा 
सके आर तव ही इस मेद्चिज्ञानी ध्यानीके स्वरूप ~ साध पुरुषार्थसिद्धि्ा 
परम उपाय ध्यान उत्पन्न होता है । वद ध्यान करनेवाछा पुषष भिःक्रिय चैतन्य 


स्वरूपम स्थिस्ताके साथ मग्र हदो रहा है, मन वचन कायकी भावना नीं भाता दै, क्म 
कांडे भी नदीं प्रवर्तता, समस्त सभाश्म कमे-ईन्यनको जरनेके ट्यि अभ्िवव्‌ ज्ञानकांड 


२९२ | श्रीमदुराजचन्द्रजैनशाद्माखायाम्‌ । 


तथा चोक्तप्‌-“'अज्ञवि तिवरणसुद्धा, अप्पा श्चएवि ठहईं ईदत्तं । रों तिय देवत्तं 
तस्थ चया गिन्खुदिं जति" ॥ अंत णत्थि सुँदेणं कालो थोओ दयं च दुभ्मेहा । तण्णवरि 
मिकिखियव्वं जं जरप्ररणं खं इणड' । १४६ ॥ इति निञरापदाथव्यारूकान्‌ 
समाप्तम्‌ । 
णाणिस्सछ तं अप्पसदहदावविदे ण हु मण्णड्‌ सो ढु अण्णाण" “अलज्ञवि तियरणसुद्धा अप्पा क्ाए्‌- 
त्रि हदि दत्तं खोयंतियदेवत्तं तत्थ चुदा गिष्युदिं जति” । तत्र युक्तिमाह । यद्द्यकाठे यथा- 
स्यातसंन्ञं निच्वयच।रितं नास्ति तर्हिं सरागचारित्रसंक्नमपहततंयसमचरतु तपसिनः । तथा 
प्योक्तं॑तत्वासुशासनध्यानप्रये “चरितारो न संस्यय यथाख्यातस्य संप्रति । तत्किमन्ये यथा- 
दाक्तिमाचरतु तपोधनाः । यच्ोक्तं सक्लश्रतधारिणां ध्यानं भवति तदुर्सगवच्तं, अपवाद 
व्याख्याने तु पंचसमितित्रिगुप्निम्रतिपाद्कश्रतिपरिज्ञानमात्रेणेव केवलज्ञानं जायते; ययेवं न 
भवति तर्हिं “तुसमासरं घोसंतो सिवमूदी केवछी जादो इत्यादि वचनं कथं घटते { तथा 
चोक्तं चारिघरसारादिग्रये पुलाकादिपंचनिगर॑थव्याख्यानकारे । युहूतीदृध्व ये केवलन्ञानयुतपा- 
दयति ते निग्र॑या भण्यते क्षीणकषायरुणस्थानवर्तिनस्तेषायुकछृष्टेन श्रुतं चतुदंशपूवौणि जघन्येन 
पुनः पंचसमितित्रिगुप्निसं्ञा अष्टौ प्रवचनमातरः । यदप्युक्तं वज्रवरृषभनाराचसंज्ञप्रथमसं हननेन 
ध्यान भवतति तदप्यत्सर्म वचनं अपवाद्व्याख्यानं पुनरपूवीदिगुणस्थानवर्तिनां उपरामक्पकभर- 
ण्योचच्छुषध्यानं तदपेक्षया स नियमः अपृवीद्धस्तनगुण्यनेषु धमध्यने निपेधकं न भवति । 
तदप्युक्तं तत्रैव तच्वानुरासने “्यस्पुनये कायस्य ध्यानमित्यागमे च्चः । प्रेण्योध्यीनं म्रतीस्योक्तं 
तव्राधम्तान्निपेधक ” एवं स्तोकध्तेनापि ध्यानं भवतीति ज्ञारवा किमपि शुद्धात्मप्रतिपादकं 
संबरनिजेराकरणं जरमरणहरं सारोपदेदं गृहीत्वा ध्यानं कतेव्यभिति भावाथैः । उक्तं च । 
“अतो णि उदीणं कालो धोभो वयं च दु्मेहा । तण्णवरि सिक्खियन्वं जं जरमरणं खयं 
कमः ।॥ १८६६ ॥ पत्रं नवपदाथप्रतिपाद्कद्वितीयमहाधिकारमध्ये निजेराप्रतिपाद्‌ इमुख्यतय । 
गायात्रयेणाष्टमोतराधिकारः समप्रः ॥ अथ निर्विकररपरमात्पसम्यकश्रद्धानज्ञानामु्नरूपनिश्चय 








वनित ध्यानक्ा अजुभवी दहै, इस कारण परमात्मपदको पाता हैः । इस प्रकार निर्जरा 
पदाधक्ा व्याख्यान पुरा हुवा ॥ १४६ ॥ अव व॑ध पदाधेका व्यास्यान किया जता दहं । 


॥) 0 > 





१ द्यापि च्रिकरर्णद्युद्धा आत्मान घ्यात्वा कमन्ते इन्द्रत्वम्‌ । 
सौदमतिर्देदत्व, तव च्युता निदत्त यान्हि 11१। 

२ यन्य सान्ति व्रृनोर, फाकः स्तोको कयं च दुमेघाः 1 
ततु ग्य सिलिततव्य, यत्‌ उदमस्नक्षयं कसेहि ।२॥। 


२ भो षट (एन यतंम्पन फार्म व्यान नही होता ड 
सदत सोमम्‌ ककन सदिव ) 


म इन उपर च्खी से गाधा 


पद्चास्तिकायः । २१३ 


बन्धस्वसूपाख्यानमेतत्‌ ;-- 
ञं सुहमघुददिरण्णं स स्तो करेदि जदि अणा । 
पो तेण इदि बधो पोरगटकस्मेणम विविहैम ॥१४७॥ 


यं छभाश्चुमञदीणं भावं र्तः करोति यद्यात्मा । 
स तेन भवति वद्धः पुदूगलकमंणा विवि घेन !1 १४७ ॥) 
यदि खदवयमपरोपाधयेणानादिर्तः कर्मोदयप्रमावस्वादुदीण श॒भमश्यभं चा भावं 
करोति, तदा स आत्मा तेन निमित्तभूतेन भावेन पद्धलकर्मणा विविधेन वद्धो भवति । 
तदत्र भोहरामद्धेपस्निग्धः शमोऽरुमो चा परिणामो जीवस्य भावबन्धः । त॒निमित्तेन छभा- 
जुभकर्भैतरपरिणतानां जीवेन सहान्योन्वमू्च्छनं शद्लानां द्रव्यवन्ध इति ॥ ० ॥ 
वरहिरङ्कान्तरदचवम्धकरारणाख्यानमेतत्‌ :-- 


जोगणिमिततं गहणं जोगों म णदयणकायसंभूदौ । 
 भावगिमिच्तो वंषो भावो रदिराग द ¡म संधो माषा रदिरग दोघमोहजुदो ॥१४८॥ 


~ = 

मोष्टमागीद्धिरुष्वणे वंघाधिकारे “जं यु गाथात्रयेण सयुदायपातनिका । अथ 
वंधखरटपं कथयति; - जं सुहमसुदषुदिण्ण मां रत्तो करेदि जदि अप्पा य॑ युभाः 
मसुदी भावं रकः करोति यास्म, यय॒यमात्मा निश्चयनयेन ुद्धुद्धकस्वमावोपि व्यवह 
रेणानादिवंधनोपाधिवशाद्रतः सन्‌ ति मरन्नानानंदादिगुणासब्द्धत्मस्वरूपपरिणते ‡ प्रथग्भूता 
मुदयागतं छुमसद्युमं वा सवसं वित्तदच्युतो भूत्वा भावं परिणामं करेति सो तेण हव दि्ंधो 
तदा स आत्मा तेन रागपरिणामिन केभूतेन वथो भवति । केन करणमूतेन । पोग्गल- 
छम्पेण वि विहेण वर्म वर्मणाूपपुदरलकमेणा विविधेनेति । अत्र गद्धात्मपरिणतेर्विपरीतः 
0 भावव॑धः तन्निमित्तेन तेलभ्रक्छितानां मर्व॑घ इव जीवेन सह कमपुद्रखानां 
संदरेषो द्रव्यवंध इति सू्राभिप्रायः । ^ || अथ हिरणं तरंगवंधकारणमुपदिश्तिः-- 
[ यदि ] यदि [ र्तः ] अज्ञान भावे रागी होकर | आत्मा ] यह जीवद्रन्य 
[य 1] निस | शभ अशुभं । खभ्युमरप [ उदीर्णं ] प्रकटः हये [ भावं ) 
भावको { करोति | कस्त हे { सः ] बह जीन [ तेन ] उष भावसे विविधेन 
पुद्शलकर्म ण { 1] अनेक प्रकारके पोद्रटक करमेक्ति [{ बद्धः मवर्पि ] र्य जावा है । 
मावाथ--यदि यह्‌ आत्मा प्रक संवंधसे अनादि अवियसे मोहित होकर क्के उदयते जिस 
साभाग्रम भावको करता हे तव यदहं आत्मा उसी कार उस अश उपयोगरूप भाव्‌का निमित्त पाकर 
पौ्रलिक कर्मोसे वंधता हे । इससे यह्‌ बाति भी सिद्ध हद कि ई आतमक्ते जो सगदरेष मोदखूप सिग्ध 
सभ अशयुभ परिणाम ह उनका नाम भावर्वध है । उस भावुर्व॑धका निमित्त पाकर युभञजश्मरूप द्रव्य्‌- 


चसणामयी पुदूगर्खाका जीवक परदेश के साथ परस्रः व॑र होनेका नाम द्र्यर्वव दै 11 १४७॥। आगे वंध॒के 


२१४ प्रीमद्राजचन्द्रजैनश्ासख्रमाछायाम्‌ । 


योगनिमिन्तं प्रहरणं योगो मनोवचनकायसं मूतः । 
भावनिमित्तो बन्धो भावो रतिरागद्धेषमोदञुतः ॥१४८॥ 
ग्रहणं हि क्मपुष्गलाननां जीधरप्रदेशवरतिंकमस्छन्धानुप्रवेशः । तत्‌ खट योगनिमित्त । 
योगो वाड्मनःकायक्र्मवब्भणारस्बनात्मप्रदेशपरिस्पम्द्‌ः । बन्धस्तु कमंपुद्ूगलानां षिशिष्ट- 
रक्तेपरिणामेनावस्थानम्‌ । सं पनर्जीगभावनिरित्तः । जीवभावः पुना रतिरागद्रषमोदयुतः । 
मोहनीय पिपाकसंपादितविकार इत्यथः । तदत्र पदानां प्रहणहेतुत्वाद्रदिरङ्गकारणं 
योगः । बिल्लिष्टशक्तिस्थितिहैतुत्वादन्तरङ्ककारणं जीवभाव एषेति ॥ १४७८ ॥ 


योगनिमित्तेन ॒प्रहणं क्मपुद्रछदानं भवति । योग इति कोऽथैः । जोगो मणवयणकायस्- 
भूदो योगो सनोवचनकायसंमूतः निःक्रियनिर्विंकारचिञ्जरोतिः परिणाम्धिन्नो मनोवचनक्राय- 
वर्गेणाटैवनरूपो व्यापारः आलमप्रदेशपरिस्पंदरक्षणो वीर्यान्तरायक्षथरोपशमजनितः कमीदान- 
हेत॒मूतो योगः भावणिभित्तो बंधो भावनिमित्तो भवति । स कः १ स्थित्यनुमागवंघः } मावः 
कथ्यते । भावो रदिरागदोक्षमोहल्दो रगादिदोषरदहितचैतन्यप्रकाशषपरिणतेः प्रथक्त्वा- 
दिकषायादिददीनचारित्रमोहनीयत्रीणि द्वादशभेदाव्‌ प्रथगभूतो भावो रतिरागद्रेषमोहयुक्तः । 
अत्र रतिकव्देन हास्या विनाभाविनोकषायान्तमू ता रतिग्रीद्या ) -रगश्ब्देन तु मायलोमह्पो 
रागप्रिणाम इति, द्वेषशब्देन तु क्रोधमानारतिशोकभयजु ुप्परूपो हषपरिण(मो षट्श्रकारो भवति । 
म्येदश्ब्देन दशेनमोहो गृह्यते इति । अत्र यत्तः कारणाक्कमीद्‌नह्पेण प्रङृतिप्रदेश्चवंधहेतुस्ततः 


वहिस्ग॒ अन्तरंग कारर्णोका स्वरूप द्खिते दैः-[ योगनिभित्तं प्रहरणं ] योगोका 
निमित्त पाकर कमेपुद्रलोका जीवके प्रदेशों परस्पर एक-क्षेत्ावगाहसे प्रहण होता दै, 
[ योगः मनोवचनक्रायसंभूतः ] योग॒ मन-वचन-कायक्की क्रियासे उसन्न होता है । 
[ वधः मवनिमित्तः ] प्रहण नतो योगसे हेता है भौर बंध एक अशचुद्धोष- 
योगरूप भावके निमित्तसे होता है । भौर [ भवः | वह भाव केसा है 
[ रतिराममोहयुतः ] इ अनिष्ट ॒पदा्थेमिं रतिरगदेष मोदसे संयुक्त होता है । 
५ व 7 म % [५ म 
भावाथ--जीवोके प्रदेशेमिं कर्मोक्ता आगमन योगपरिणतिसि दोता दै । पूर्वी वधी 
हुई कमं-वगेणाओका अवछ्वन पाकर अत्मप्रदेशोका प्रकपन टोनेका नाम 
योगपरिणति हे । ओर विशेषतया निज शक्तिके परिणामसे जीवके प्रदेशषोमे पुद्गकर्म- 
पिंडोके रहनेका नाम वंध है । वह व॑ध मोदनीयकम संजनित अश्द्धोपयोगषप 
भावके धिना जीवफे कदाचित्‌ नहीं ह्येता । ययपि योगोकि द्वारा भी बंध होता टै 
तथापि स्थिति अञ्ुभागक्े विना जीवके उसका नाम सात्र दी प्रहण होता है। क्योकि वघ 
उसहीका नाम है जो स्थिति अभागी विशेषता ल्यि हो, इसकारण यह्‌ बात सिद्ध हई 


१ बन्वः. २ योगाद्‌ प्रकृतिप्रदेशबन्घौ | 





पथ्चास्तिकायः । २१५ 


मिथ्यालादिद्रन्यपयर्यायाणामपि वहिरङ्खकारणद्योतनमेतत्‌ ;-- 
हेद्‌ चटुञ्ियप्पो अटवियपस्स कारण भणिदं । 
तसिं पि य रागाद तेसिमभावे ण बञ्द॑ति ॥१४९॥ 


हेतश्चतर्विकलपोऽ्टविकल्पसख कारणं भणितम्‌ । 
तेषामपि च रागादयस्तेषाममाविन त बध्यन्ते 11१४९ 


त॑नत्रान्तरे किरष्टविदर्पकःमंकारणःनेन ब घहेतुमूताशवतुविकसपाः प्रक्ताः मिभ्यत्वि- 
सयमकपाययोमा इति । तेषामपि जीवभावभूता राभादयो बन्धहेतुस्वस्य हेतवः । यती 
रगादिमाानाममाेदरवयनिणवालागवा न मातस ज रव्यमिथ्यालयासंयमक्पाययोमसद्धयिऽपि जीवा न बध्यन्ते, तती 
कारमाहहिरगनिमित्तं योगः त्विर्कारस्थायिखेन लूलडमागवंघदेतु्वादभ्यंतरकारणं कषाया 
इति तापय ॥ १४८ ।॥ अथ न मेवं योगा वंधस्य बदिरगनि मित्तं वंति मिथ्यालादि द्रव्य 
त्वादि द्रव्यभ्रत्यया अपि रागादिभावग्रत्ययपिश्वया वहिरंगनिमित्तमिति समर्थयति; - हेद्‌ हि 
हेतुः कारणं हि. स्फुटं कतिसंख्योपेतः । चहु विथप्पो उद्यागतमिथ्यात्वाविरतिकषाययोगदर 
-ग्रस्ययसू्येण चतुर्वि्ल्पो भवति । कारणं भणिथं स च ्रव्यपरत्ययरूपश्चतर्चिकल्पो हेतुः 
कारणं भणितः । कस्य । अद्ूवियप्प+स राायुपाभिरहिवसम्यकसवाय्टयुणसितपरमालन 
भावप्रच्छादकस्य तवतराष्टविधद्रभ्यकमेणः तेसि पिय रागादी तेषामपि रगाद्यः तेषां 
पूर्वोक्तद्रव्यप्रस्ययानां रागादिविकरल्पर्हित द्धासमद्रन्यपरिणतेमिन्न ज्जीवगतरागादयः कारणा 
भवतति ।! कस्मादिति चेव । ते सिमयवि ण चज्ञ्तै यतः कारणन्तेषां जीवगतसगा दिभाव- 


प्रतययाचामभावे द्रव्य प्रत्ययेषु विद्यमानेष्वपि सर्े्टानिषटविषथमसस्वाभावपरिण ता जीवा न वर्ध्यत 
इति । तथाहि~ यदि र्गहरागयमनिपि नययमोदयमान्ण ` मव ङ्क २८ द्रन्यभ्रत्ययोदयमात्रण वधो भवति तर्हिं सवदैव 
----- = व 





वि 


ण न समाक मल 
चिः वधमे व हिरंग कारम त योग ह आर अतरग कर जीवके र! गादिक भाव है ।} १४८ ॥ 
अगि द्रन्यमिथ्याद्वार्दिक दंधके वदहिरंग कारण हे ठेखा कथन करते हे; - [ चतुरविकरपः | 
चर्‌ प्रकारका द्रव्यपरस्य रूप [ हेतुः ] कारण { अ विक्रपस्य ] भाठपरकारे कर्मोक्रा [ कारणं । 
निमित्त { भणितं ] कटा गयी है [च] जीर [तेषां अपि) उन चार प्रकारक द्रव्यप्रस्ययोका भौ कार्ण 
[रागादयः रागादिक विभाव भाव है [तेषा] उन रागादिक विभावरूपमा्वोकि [अमावे] विनाश 
टोने पर { न॑ धध्यन्ते । कर्मन्द वधते दै । सच थं--अ!टप्रकरार कर्मवंघके कारण 
मिथ्यात्व, असंयम, कषाय अौर योग ये चार पकारे द्रव्यप्रत्यय ह । उन ्रन्यप्रस्ययोके 
1 9 र्रर रागादिक भाव दै, अतष्ट चंधके कारणके कारण रामादिक मावर । क्योकि रागादिक 
भावके अभाव दोनेसे द्रन्यमिथ्याल्व अर्खयम कषाय ओर योग इन चार प्रयये 


१ जन्यसिद्धान्ते गोम्मटघासादिषु- २ मिथ्पात्वादीना । 





२१६ ्रीमद्राजचन्द्रजैनशख्रमालायाम्‌ । 


रामादोनामन्तरङ्गत्वाननिश्वयेन बन्धहेतत्मवसेयरिति ॥ १४९ ।॥ ; ति वन्धपदा पव्या 
ख्यानं समाष्म्‌ ¡ अथ मोश्चपदाथेव्याख्यानम्‌ । 


द्रव्यकरम॑मोक्षहैत॒परमसंबरसूपेण भावमोकष्वरूपारूयानमेतत्‌ ;-- 
हेदुमभावे णियमा जायदि णाभिस् आस्वणियोधां 
आक्षवमावेण विणा नायदि कम्मस्छ इ णिरोधो ॥१५०॥ 


कम्मस्सामावेण य॒ सञ्वण् सञलोगदरसी य. | 
एडदि इंदियरदहिदं अम्बाबाहं पुहमणतं ॥ १५१॥ जुम । 


हेत्वभावे नियमाजायते ज्ञानिनः आस्रवनिरोधः । 
आस्रवभावेन विना जायते कमंणस्तु निरोधः ॥ १५०} 
कमंणामभवेन च स्बज्ञः सवेखोकदर्घी च 1 
प्राप्नोतीद्द्रियरहितमव्याबाधं सुखमनन्तं ॥ १५१ ॥ युग्मं । 


आाद्दहेतर्हिं जीवस्य मोहरागदेषरूपो भावः । तदभावो भवति ज्ञानिनः । तदभावे 


व॑ध एव । कस्माच्‌ । संसारिणां सवदैव कर्मोद्यस्य बियमानट्वादिति । तस्माद्‌ ज्ञायते नवतर- 
द्रव्यकरसर्बधस्योदथागतद्रव्यप्रव्यया हततवस्तेषां च जीवगतरागादयो देतव इति । ततःस्थितं न केवरं 
योगा वहिरगर्वंधकारणं द्रव्यप्रस्यया अपीति मावाथेः ।॥ १४९ ॥ एवं नवपदाथप्रतिपादकद्वितीयमहा - 
धिकारमध्ये वंधन्याख्यानयुख्यततया गथात्रयेण “नवसोतरापिकारः समप्रः ।॥ अनतरं छद्धत्मद 

भूतिरष्रणनिविकल्पसमाधिखाध्ययागमभाषया सगारिविकल्परहितश्ह्ष्यानसध्ये चवा सोद्घाधिकारे 

गाधाचतु्टयं भवति । तत्र भावमोक्षः केवछश्ञानोपत्तिः जीवन्युक्तोदत्पद मिव्येकार्थः तघ्यामिषानचतुष्टय- ` 
युष्तस्येकदेशमोक्षस्य व्याख्यानयुख्यसरेन ' देदु अभावे” इत्यादि सुत्यं । तद्नंतस्मयोगिचस्मसमये 
रोषाघातिद्रव्यकमेमोक्षप्रतिपादनरूपेण ' दंसगणाणससग्गं” इत्यादि सुब्रहयं । एवं गाथाचतुष्टयपर्य॑तं 
स्थलद्येन मोष्षाधिकारव्याख्याने समुदायपातनिका ¦ अथ घातिचवुष्टयदरःयकमंमोददेदुमूतं परमसंवररूपं 
च भावमोश्चमादह; देहु अभावे द्रन्यभत्ययरूपहेत्वभावे सति भियसा निश्चयाद्‌ जायदि जायते। कस्य । 


णाणिस्स ज्ञानिनः ¦! स कः । आश्चणिरोध्री जीवाधितरागाद्याखवनिरोधः आदवभावेण 





दोते हये भी जीवके बंध नहीं होता, इस कारण रागादिक भाव दी वंध के अंतरंग 
मुख्य कारण है गौणकारण चारित्रप्रत्यय है । इस प्रकार वंधपदार्थैका व्याख्यान पूर्ण 
हुमा ॥ १४९ ॥ अब मोक्षपदाथेका व्याख्यान कियाजाता है, सो प्रथम दी द्रव्यमोक्का 
कारण परमसंवररूप मोक्ठका स्वरूप कहते है;-[ हेत्वभावे ] रागादि कारणेके 
` अभावसे .{ नियमात्‌ ] निश्वयसेः [ ज्ञानिनः ] मेद-विक्ञानीके [ आस्रवनिरोधः 1. 
4 छल जाष्व्छव्‌ = = ~ 


पद्वास्तिकायः । २१७ 


मचत्यास्रवभाव (मावः । आस्वमावामावे मवति कमामावः । कर्मामिवेन भवति सावे- 
ञम्‌ ¦ सवे दरिस्यमव्यावा धमिद्धियन्यापारातीत मनन्तसुखत्वश्वं ति 1 स एष जीवन्धुक्ति- 
नासा भावमोद्ः । कथमिति चेत्‌ । भावः ललखत्र बिवक्षितः कर्माबतचेतन्यस्य क्रमग्रवते- 
मानपिक्रियारूपः । स ख्ख संसारिणोऽनादिमो हनीयक्मोद याचुवृत्तिवशा दशद्धो द्रव्य- 
कुमाखवरेतः । स तु ज्ञानिनो मोहरागदधेषाजुततिरूपेण प्रहीयते । ततोऽस्य आस्वमवो 
निरये । ततो निरदालपमावस्यासव मव = मिनिम । ततो निरुद्धास्चवमवस्यास्व मारणयेणात्यन्तनिविंकारमनादिदवितानन्तचेतन्य- 


~~~ 


विणा भावाखवस्वल्पेण विना जधा क्रम्सस दं णिरोधो मोहनीयादिघतिचतुष्टयरूपसख 
कर्म॑णो जायते निरोधो विनासः । ट्ति प्रथमगाथा । छरम्सस्सधमावेण य घातिकसंचवुटय- 
स्याभविन च । सच्वण्टरू लव्य्रलोयदरिसी य॒ सकज्ञ त्ैलोक्षद्ी च सन्‌ । किं करोति । 
पा्रदि प्राप्नेति । # । सुहं सुखं । क विशिष्टं । इदियरदिदं अन्वा प्राहमणंतं अती- 
न्दियसभ्यावाधमनंतं चेति । इति संक्षेपेण आवमोध्षो ज्ञातव्यः । तयश्रा । कोसौ भावः कश्च 
मष्ट: इति प्रदने प्रलयुत्तरमाद भविः ८ त्वत्र विवकितिः क तौधतसं सारि जीवस्य क्षायोपशषमभिक- 
ज्ञानविकस्पषू्पः । स चानादिसोदहोदयवरोन रागद्रषमोदस्पेणज्द्धो अवतीति । इदानीं तस्य 
सावस्य मोक्षः कथ्यते । यदार्यं जीवः आमगमभाषया कराख।दिरुल्विटपपन्यखिमवय्ा युद्ध ` 
त्माभिदुखपरिणाससूपं स्वसंवेदनन्ञानं भते तद्‌। मथ तस्तावन्मिथ्यासवादिसप्तप्रकृतीनासुपरमेन 
हयोपशसेन च सरागसस्यग्दषिभस्वा प चपरमेधिमक्त्यादिशूपेण प्राध्रितधम्यैध्यानव्रहिरं गसहका- 


[1 


वन -- ध क 
जरवमायका जमाव [| जायते | दयता है [तु] जौर [ आस्व भावन विना ] क्मैका आगमन 
न दोनेसे ( र्मणः 1 ज्ञानावरणादि कम्वधका [ चिसेधः } जमाव [ जायते ] होता दं, 
[च] ओर 1 र्मणा 1 ज्ञानावश्णादि कर्मा { अभावेन ] विनाश करे [ सव॑ज्ञ; } सव्रका 
जाननेवाला { च \ ओर सर्वलोक | सवका देखनेवाला होता दै, तव चह { इन्द्रियरहितं | 
उन्द्रियाधीन नदी जौर [ अव्वाघ्ाथं ) नायारदिव { अनन्तं ] अपार एते ( सुखं ] जात्मीकर 
कतो { प्राप्नोति ] प्रघ होता है । सायार्भ्‌--जीवकरे माखवक्रा कारण सोहरागद्धेषरूप परिणाम 
्ं । जव इन तीन अशुद्ध भार्वोका विना हो तव ज्ञानी जीव अवदय दी आखवमार्वोक्रा अमाव होता 
है । जव ज्ञानी ॐ आखवभावका अथाव होता है तव कर्मका नाच होता दै । कर्मो नाश होने पर 
निरावरण सर्वज्ञपद्‌ तथा सर्यदर्ी पद्‌ प्रगट हेता है । उनीर अखंडित अतीन्द्रिय अनन्त सुला असुभव 
होवा है! इस पदका नाम जीवन्मुक्त मावभोद कदा जाता है । देदधार जीते रहते दी मावकमेरदित 
सर्वेथा शद्धभावसंयुक्त सूक्त दे इस कारणः जीवन्मुक्त करति दै । यिं कोई पठे क्रि किसभ्रकार 
जीवन्मुक्त शेते है १ सो कते हे किं कर्मसे आच्छादित अत्मा कमसे प्रववैमान ज्ञान क्रियारूप 
भाव संसारी जीवके अनादि मोहनीय कमेक वक्रसे अशुद्ध द । द्र्यकर्मके आस्रवका 
२८ पच्च) 


२१८ श्रीमद्राजचनद्रमैनर{खमाटायाम्‌ । 


वीर्यस्य जुदधज्िक्रियारूपेणान्तणहूरवंमतिबाद्च भुगपन्ज्ञानद च्ेनावरणान्तरायक्षयेण कथञ्चित्‌ 
9 ् रु ¢ पि ४ ¢ 
दूटस्थक्ञानतामवाप्य ज्ञप्तिक्रियास्पे क्रमप्रवृस्यभावाद्‌ भवक्रमं विनश्यति । ततः कमा- 
भावे स हि सगघान्सवज्ञः सवंदर्ी व्युपरतेन्द्रियव्यापासेव्यावाधानन्तसुखश् नित्यमेवाव- 
तिष्ठते । ह्येष मावकममोश्षर्धारः द्रव्यकसंमोशहेतुः परमसंवर प्रकार ॥१५० । १५१॥ 
द्रव्यकममोक्षहैतुपरमनिजराकारणध्यानाख्यानमेतत्‌ ;- 

द॑सणणाणसमगगं स्चाणं णौ अण्णदन्दसंजुत्ं । 

ज § ५.५ (~. 

यदि णिनरहेद्‌ पमाठमहिदस्स स।घुम्म ॥१५२।) 


रितवेनानंतज्ञानादिस्वरूपोऽह सिव्यादिभावनास्वरूपमात्साश्ितं धम्य॑ध्यानं प्राप्यं आगमकथितक्रमे- 
णासंयतसम्यग्ष्यादिगुणस्थानचतुष्टयमध्ये कापि गणस्थाने दशेनमोदष्टयेण श्षायिकसम्यक्त्वं 
कृत्वा तदनंतरमपूबदिगुणस्थानेषु प्रकृतिपुरषनिर्मखविवेकभ्योवीरूपप्रथमञुछध्यानमतुभूय राग 
परूपचारि्रमोहोद्यामावेन निर्विकारशुद्धार्मालमूतिरूपं चारित्रमोह विध्वंसनसमथं वीतरागचा- 
रितं प्राप्य मोहक्षपणं छत्वा मोदष्छयान॑तरं क्षीणकषायगुणस्थ नेतस हूतेकाटं स्थित्वा द्वितीयश्ु- 
ध्यानेन ज्ञानद्दोनावरणान्तरायकमेत्रयं युगपदंद्यसमये निमूल्य केवलन्ञानायनंतचवुष्टयसवरूपं 
भावमोक्चं प्राप्नोतीति भावार्थः ॥ १५० । १५१ ॥ एवं भावमोक्षखरूपकथनदूपेण गाथाद्वयं 
गतं । अथ वेदनीयादिशेषाघातिकमैचतुषएटयविनाश्चषूपायाः सकलद्रव्यतिजरायाः कारणं भ्यान- 


कारण है सो भावज्ञानी जीवके मोहरागद्धेषकी प्रघृत्तिसे कमी दोता है, अतएव इस 
भेदविज्ञानीके आखवभावका निरोध दहयोता है । जब इसके मोहकर्मका क्षय होता है तब 
इसके अत्यन्त निर्विकार वीतराग-चारित्र प्रगट होता है। अनादिकाटसे आस्रव आवश्ण 
दवारा अनन्त ॒चैतन्यशक्ति इस आत्माकी सुद्रित ( ठकीहृई ) है, वदी इस ज्ञानीफे शद्ध 
प्वायोपरशमिक निर्मोदज्ञानक्रियके होते हए अन्तसरंहूतैपयैन्त रहती है । तसश्चाव्‌ एक दी 
समयमे ज्ञानावरण, दशनावरण, अन्तराय कर्मके क्षय होनेसे कथंचिदप्रकार कूटस्थ अचल 
केवलज्ञान अवस्थाको प्राप्र होता है) उस समय ज्ञानक्रियाकी म्रघरत्ति क्रभसे नदी होषी 
वयोकि भावकमंका अभावदहै। सो देषी अवस्थाके होनेसे वह भगवाव्‌ सर्वज्ञ सर्वदर्शी 
इन्द्रियव्यापाररहित अन्ावाध अनन्त सुखकंयुक्त सदाकाछ स्थिरस्वभावसे स्वषूपगुप्र रहते 
है । यह यावक्र्म॑से सुक्तका स्वरूप दिखाया, ओर ये दी द्रव्यकर्मसे सक्त होनेका कारण 
परम संवरका स्वरूप दहै। जव यह्‌ जीव केवलज्ञान दशको प्राप्त होता है तव इसे चार 
अवातिया कमं जडी हुई रस्सी की तरह द्रव्यकमं रहते है । उन द्रन्यकर्मोकि नाशको 
अनन्त चतुष्टय परम संवर कहते दै | १५० । १५१ ॥ आगो द्रव्यकर्म मोक्षका कारण 





सौर परम निनैराका कारण ध्यानकरा स्वरूप द्खिति ै-[ दशेनक्ञानसमग्रं } . 
१ निश्सज्ञानत्वम्‌ । । । 


पद्चास्तिकायः । २१९ 


द्रीनक्ञानसमग्रं ध्यानं सो अन्यद्रव्यसंयुक्तं । 
जायते निर्जरदेतः स्वरमावसदितस्य साधोः ॥१५२॥ 
एवमस्य खल मावघुक्तस्य भगवतः केवलिनः सवरूपप्तताद्िश्रीन्तसुखदुः्लकमेवि- 
पाकरदृतविक्रियस्य ाबरणलादनन्क्ानदसनसमबञानचेतनामयत्वादल 
सदोषं अदस्य वि शद्धस्वरूपे विचङितचेतन्यवृत्तिखरूपस्वात्कथच्चिद्‌^या न 
त 


स्वरूपं कथयति; -' दंसण इत्यादि पदरखंडनरूपेण व्याख्यान क्रियते-दंसण णाण दशेन- 
्ञानाभ्यां कृत्वा समग्गं परिपूर्ण 1 किं । काणं ध्यानं । पुनरपि किंबिशिषटं १ णो अण्णदव्वसं 
जुवं अन्यद्रव्यसंयुक्तं न भवति । इत्थंभूतं ध्यान जाव दि णिज्ञरहेद्‌ निजरादेठजौयते । 
अस्य ९ सहावसहिदस्स साहुस्स शद्धस्वभावसहितस्य ताधोरिति । तथाहि 1 वद्य पूर्बाक्त 
मावसुक्तस्य केवलिनो तर्विकारपरमानेदैकलश्रणसवातमोस्यषुलदपसा र । वत्तदषेविषादशूपसांसारिक- 
सुखदुःखविक्रियस्य ५ नकानदावरणविनाादसदयकेवलनञनदनसद सदहजश्रुद्धधैतन्यपरि- 
गतलादिन्दियव्यापारादिवदिप्रम्यारंवनाभावा पर दरव्यसंयोगर हितं स्वरूपनिश्वरत्वादविच छितचेतन्य- 
वृत्तिरूपं च॒ यद्‌त्मनः स्वरूपं तद्पूरवैसंचितकमणा ध्यान कायैमूतं स्थितिविनारं गर्न च च निजेरा- 
रूपध्यानस्य कार्यकारणसुपचर्योपचरेण ध्यानं सण्यत इत्यभिप्रायः । अत्राह शिष्यः । इदं परद्रञ्याख्वन- 
रहितं ध्यानं केवखिनां भवत्‌ । कस्मात्‌ ! केवलिनासुपचारेण ध्यानमिति वचनात्‌ । चारित्रसारदौ भ्रन्थे 
मणितमास्ते । छद्यस्थतपोधनाः द्रव्यपरमणु मावपरमाणं वा ध्यात्वा केवटज्ञानमखादयंति तत्परद्रन्या- 
छंवनरहितं कथं घटत इति । परिहारमाह द्रव्यपरमाणुश्देन द्रव्यसृष्ष्मलं ग्राहय अवपरमाणुशष्देन च 
भावसुष्मल्वं न च पुद्रखपरमणुः । इदं व्याख्यानं सवी्सिद्धिटिप्पणके अरणितमास्ते। अस्य संवाद्वाक्यस्य 
विवरणं क्रियते । द्न्यश्ब्देनास्मद्र्य ग्राह्यं तस्य तु परमाणुः । परमाणुरिति कोथः! रागायुपाधिरहिता 
सुष्मावस्या । तस्याः सूम कथमिति चेच्‌ । (नविक्ल्यसमायि विषयादिति द्रन्यपरमाणुश्दर 


यन । भावके लेव सन द स [ चन] म 


व्याख्यानं । भावशब्देन तु तखेबास्मद्रव्यस्य स्वसंवेदनक्ञानपरिणामो ग्राह्यः तस्य भावस्य परमाणुः । 


---- 
गा चर्तुको सामान्य देखने "तर विषतापूरैक जाननेसे परिपणे [ घ्यानं | परद्रन्य- 
चिन्ताका निसेधसूप ध्यान ॥ निजरादेतः । कर्सवन्धस्थितिकी अनुक्रम परिपादीसे खिरनेङा 
कारण { जायते ] द्योता ३ । यह ध्यान किसके होता है १ { स्वमावस्नहितस्य साधोः ] जाद्मीक 
खमावसंयुक्त साघु महामुनि टोता है । यद ध्यान केसा है१[{ नो अन्य द्रव्यसंयुक्तं ] परदरन्य खव॑घ 
से रहित दै। मावाथ--जव यह्‌ भगवान. भावकर्ममुक्त केवल अवस्थाको प्राप्त होता है तव निज- 
स्वरूपम मीर चते व देव _ । ~ -------- सुखसे दृप्त होता दै । इसक्यि कमंजनित सखुखक्-ख विप।कक्रियाके 





क 
केव{खिवः -२ रहितः । 


२२० भ्रीमद्राजचन्द्रजैनशखमालयाम्‌ । 


) | # { 1, ¢ क = 
व्यपदेशा्हमात्मनः स्वरूपं पूर्वसं चितकर्मणां शक्तिशातनं बा विलोक्य निजराहेतुत्वेनोप- 
वण्य॑त इति ॥ १५२ ॥ 


द्रन्यमोक्षस्वस्पाख्यानमेतत्‌ ;- 
जो संबरेण जतो णिजश्पाणोध सञ्कम्माणि । 
ववगदवेदारस्सौ शयदि भवं तेण सो मोश्खो ॥१५३॥ 


यः संवरेण युक्तो निजरन्रथ सवेकमीणि ! 
व्यपगतवेद्यायुष्को सुच्रति भवं तेन स सो्षः ॥ १५३ 


परमाणुरिति कोथः रागादिविकस्परहिती सृक्ष्मावस्था । तस्याः सृष््सत्वं कथमिति चैव्‌ । इद्रियमनो- 
विकल्पाविषयत्वादिति भावपरमाणुख्ब्दस्य व्याख्यान ज्ञातव्यं 1 अयमत्र भावाथेः ~~ म्राथमिकानां 
चिन्तस्थिरीकरणाथं विषयाभिलाषरूपध्यानव॑चनाथं च परंपरया सुक्तिकारणं पंचपरमेष्ठयादि- 
परद्रव्यं ध्येयं भवति दठतरभ्यानाभ्यासेन चित्ते स्थिरे जाते सति निजशद्धास्मस्वशूपसेव ध्येयं । 
तथा चोक्तम्‌ श्रीपृढ्यपादस्वामिभिः निश्चयध्येयन्याख्यानं । आत्मानमास्मा आत्मन्येवार्मनासो 
क्षणसुपजनयच्‌ सच्‌ स्वयंभूः प्रवृत्तः । अस्य व्याख्यानं क्रियते । आत्मा क्ती आत्मानं कमंतापन्नं 
आत्मन्येवाधिकरणभूते आत्मनः करणभूतेन असौ प्रव्यक्षीभूताटमा क्षणमन्तमर हूतेमुपजनयन्‌ 
धारयन्‌ सन्‌ स्वयंभूः प्रवृत्तो सर्वज्ञो जात इत्यर्थः । इति परस्परस्तापेक्षनिश्चयव्यवहारनयाभ्यां 
साध्यसाधकभावं ज्ञात्वा ध्येयविषये विवादो न कृतेव्य्रः | १५२ | अथ सकछमोक्षसज्ञं द्रन्य- 
सोक्षमवरेदयति;ः-जो यः कतौ सवरेण चजुद्तौ परमसंबरेण युक्तः । $ कुमैन्‌ १ णि्ध- 
रमाभां च निज॑रयंश्च । कानि । संव्वक्स्माणि सवकसणि । पुनः किंविरिष्टः । वदम्‌- 
द्‌ येदाउर्प्रो व्यपगतवेदनीयायुष्यसंज्ञकसंदयः । एवंभूतः स िंकरोति ? घु्रदि भवं व्यति 


[1 





बेदनसे रहित होता है। ज्ञनावरण, ददोनावरण कर्मके जाने पर अनन्तक्ञान, अनन्त दशंनसे 
शद्ध चेतनामयी होता है | इस कारण अतीन्द्रिय रसका आस्वादी द्योकर बाह्य पदार्थो 
रसको नदीं भोगता । ओर वही परमेश्वर अपने शुद्ध स्वरूपम अखंडित चैतन्यस्वरूपमे 
प्रवर्तित होता है । इस कारण कथ चिस्रकार अपने रवरूपका ध्यानी भी है अत्‌ परद्रव्य- 
संयोगसे रहित आद्मस्वरूपध्यान नामको पाता है। इस कारण केवलीकेभी उपव्च।रमात्र 
सवरूप-अनुभवनकी अपेक्षा ध्यान कहा जाता है । पूवं वंघे कर्मं अपनी शक्तिकी कमीसे 
समय समय खिरते रहते है, इख कारण व्ही ध्यान. निजैराका कारण दै । यह भाव- 
मो्वका सरूप जानो ॥ १५२ ॥ अगे द्र्यमोष्ठका स्वरूप कहते है-[ यः] जो 
पुरुष { संबरेण युक्तः } आसाुभवरूप परमसंवरसे संयुक्त ह [ अथं ] अथवा [ सं 
कर्माणि ] अपने समस्त पूरव बन्धे कर्मर [ निजरन्‌ ] अयुक्रमसे खपाता हुआ प्रवर्तित 
दे, ओर जिस पुरुषसे [ व्यपगतवेवःयुष्करः ] वेदनीय, नाम, गोत्र, अयु क्म दूर दो गर है । 


पथ्चास्तिकायः । २२१ 


अथ खल भगवतः देवलिनौ भावम सति प्रसिद्धपरमसंबरस्यो तरकर्मसन्तती नि- 
ओ 0 ५ ¢ * ए 

रुद्रायं प्रमनि सराकारणध्यानप्रसिद्धौ सत्यां ूर्कर्मसंततौ कदाचिः प्वभवेनैव कदाचि 
= तवरन सिप पिध 1 ¢ थ ९ 

त्सघुद्घातविधानेनायुःकमसमभूतः स्थत्यामायुःकर्मालुसारेणेव निजीरयमाणायासपुनभेवौय 
भवं येन कारेन भवरब्दवाच् नसं करदं शुचि तेण सो मोको उन कर 
तत स प्रसिद्धो मोक्षो मवति । अथवा, स पुरुष एवभिदेन मोक्षो भवतीत्यथेः । तथ्यथा । 
अथास केविनो भावसोष्षे सति निर्विकारसंवित्तिखाध्यं सकलसं वरं कुर्वतः पूर्वो्तशुद्धात्मध्यान 
सार्य चिरसंचितकमेणां सकरुनिजेसां चा्टमवतोन्तसं तेजी वितशेपे सति वेदनीयनामगोच्र 
संज्ञकमन्रयस्यायुषः सकाशादधिकस्थितिकाले तकर्मत्रयाधि कस्थितिविनाश  संसारस्थितिवि- 
ताल्ाथं वा दंडकपाट प्रतररोपूणसं ज्ञं केवङिसखमुदूचातं स्वा थवायुष्यसदहकमत्रयस्य संसारस्थितेवौ 
समानस्थितिकारे पुनरकृत्वा च तदनन्तरं खरद्धासनिश्चरवृत्तिरपं सूष्सक्रियाप्रतिपातिसंजञयु- 
पचरिेण ठृतीयजुदधध्यानं ुर्बतः तदनन्तरं सयोगिगणस्थानमतिक्रम्य सर्वप्रदेशाहवदेकाकारपः 
रेणपरमसमरसीमावलकषणदुलागतरसासवादद समस्तश्षीखगुणनिधानं समुच्चछिन्नक्रियासंज्ञं च 
तर्थश्धघ्यानामिधानं प्रमयथाख्यातचारि ्रा्तस्मायोगिद्धिवरसखमये शरीरादिद्यासप्ततिप्रकृति- 
व्चरमससये चेदनीयायुष्यनामगोतरसं ज्ञकर्मचतुष्करूपस्य न्रयोदशप्रकृतिपुद्ररपिंडस्य जीवेन सदा- 
लयन्तमिरडेषो द्भ्यमोष्चो मवति । तदनतर किं करोति भगवान्‌ ९ पूर्ैभ्रयो गादसंगत्वाद्रन्धच्छे- 
दात्तथागतिपरिणामाच्चेति देतुचतश्याठ्‌ स्पत सका्चायथासंख्येनाविशुदढङ्कलाल्चकवद्यगगर 
रेषालाबुवदेरण्डयीजवदभनिलिखावच्चेति ररतचतश्टयेनैकसमयेन लोकाग्रं गच्छति । परतो 


गरिकारणमूतथमौतियाावात्तै शो-क उतनी रितिकायामावात्ततरैव लोकाप्र स्थितः सन्‌ विषयातीतमनरवरं परमशुखमनत- 


४ 


[ सः ] वह्‌ भगवान्‌ परमेश्वर ॥ सं | अधघातिकमं सम्बन्धी संसारको 
| श्चति } छोड देता है, नष्ट कर देता है { तेन सोश्वः ] इसङ्यि द्रव्य 
मोक्च कहा जता दै 1 भावाथं--इस केवी भगवानके सावमोक्ष होनेपर परमसंचर 
भाव होते दै! उनसे जामामी कासरः बन्धिनी कर्मकी परपरका निरोध होता है । ओर 
पूव वंघे कर्मोकि तिर्जसाका कारण भ्य होता है, उखसे प्वकमसंततिका किसी कारें 
ल स्वभावे अपना रस देकर रना होता है भौर किंस कड समुदूधावविधानसे 
कर्मद निसा होती है । र किसी कार यदि वेदनी, नामः मत्र इन तीन कर्मोकी 
स्थिति आायुकर्मकी स्थितिके बरावर हो तवतो सब चार अघातिया कर्मोकी स्थिति वरवरं 
ही चिरे मोश्च॒ अवस्था होती ह शौर जो आयुकर्मकी स्थिति अल्प टो ओर वेदनीय, 


१ मोक्षाय 





२२२ परीमदुराजचन्द्रमैनशख्रमाखायाम्‌ । 


क ० इ कौ ध ५ न= 
तद्धबत्यागसमये वेदनीयायुर्नामगोत्ररूपाणां जीवेन सहत्यन्तविश्ठ षः कमपुदलानां द्रच्य- 
मोक्षः ॥ १५३ ॥ इति मोक्षृपदाथेनव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 

* ४३ थं भ [ख्य 
समाप्तं च मोक्षमा्मावियवरूपसम्यग्दशनज्ञानविषयभूतनवपदथव्याख्यानम्‌ ॥२॥ 


[8 1... 


अथ मोक्षमार्गप्रपसूचिंका चूलिका ॥३॥ 
मोक्षससूपाख्यानमेतत्‌ ;- 


जीवप्हावं णा्णं अप्पडिहददंसषणं #॥ | 
रियं च तेघ णियदं अस्ित्तमणिदियं भणियं ॥ १५४॥। 


जीवस्वभावं ज्ञानमप्रतिहतदंशेनसनन्यमयं । 
चारित्रं च तयोनियतमस्तित्वमनिन्दितं भणितं ॥१५५।। 
जीवध्वमावं नियतं चरितं मोक्षमार्मः । जीवस्यमावो हि ज्ञानदश्चने अनन्यमयत्वात्‌ | 
कारमुभवतीति भावाथेः ।॥ १५३ ॥ इति द्रव्यमोक्षस्वरूपकथनरूपेण सूत्रहयं गतं । एवं 
भावमोक्रन्यमोक्षप्रतिपादनगुख्यतया गाथाचतुष्टयपयतं स्थलदरयेन दशमोन्तराधिकारः ॥ 
इति तात्प यत्र प्रथमतस्तावत्‌ “अभिवंदिञग सिरसा” इमां गाथामादिं कत्वा गाथाचवुषटयं 
व्यवहारमोकश्षमागकथनमुख्यस्वेन तदर्नतरं पोडशगाथ। जीवपद्‌ाथेप्रतिपादनेन तदनंतरं गाधथाचतु- 
छयसजीवपदार्थैनिरूपणाथं ततश्च गाथात्रयं पुण्यपापादिसप्तपदार्थैपीठिकारूपेण सूुचनाथं तदनन्तरं 
गाथाचतुष्टयं पुण्यपापपदार्थद्वयविवरणाथं ततश्च गाथाषदटकं॒दयुभाश्युभाखवनव्याख्यानाथं तदन- 
न्तरं सूत्रत्रयं संवरपदाथेस्वरूपकथनाथं ततश्च गाथात्रय॑॑निर्जरापदार्थन्याख्यानेन निमित्तं तद्‌- 
तंतरं सुत्रत्रयं वंधपदाथैकथनाथं तदनंतरं सूत्रचवुयं॑मोक्षपदारथैव्याख्याना्थ चेति दशभिरर॑त- 
राधिकारेः पंचसद्राथामिन्यवहारमोक्ठमार्गीवयवमभूतयोरदशेनज्ञानयोर्विंषयभूतानां जीवा दिनवपदा- 
थारा प्रतिपादकः द्वितीयमहाधिक्रारः समाप्तः ५।२॥ 
इत उध्वं मोक्षावान्तपुरस्सरं निश्चयव्यवहारमोक्षमागीमिधाने विशेषन्याख्यानेन वूछिकारूपे 
तृतीयमहाधिकारे “जीवसदाओं ण्णः इत्यादिर्विशतिगाथा भवंति । तत्र रविशषतिगाथासु मध्ये 
केवलक्ञानद्रोनस्वभावशचद्धजीवसवरूपकथनेन जी वस्वभावनियतचरितं मोक्षमाम॑ इति कथनेन च 
““जीवसहामो णा्णं" इत्यादि प्रथमस्थरे सूत्रमेकं तदनंतरं शद्धाव्माधितः, स्वसमयो भिथ्या- 


प्रकार जीवसे अत्यंत सर्व॑थाप्रकार कमंपुदूगोंका वियोग होनेका नाम द्रन्यमोश्च है 

॥} १५३ ॥ इसश्रक्रार द्रव्यमोक्षका व्याख्यान पूर्णे हुआ ओर मोक्षमार्गकि अंग 

सम्यग्दशेन सम्यगन्ञानके निमित्तभूत नवपदार्थाका व्याख्यान भी पूरा हृभा ॥ २॥ 

~ अगे मोक्षमागेका अपच सूचनामात्र कहा जाता है, अतः प्रथम दी मोष्वमा्मका 
१ तस्य मनूष्यमवस्य त्यागसमये परिद्यागसखमये, २ विस्तारकथिता । 


पश्चास्तिकायः । २२२ 


अनन्यमयत्वं च तयोर्विंशेषसामान्यचैतन्यस्वसावजीवनिव् चत्वात्‌ ] अथ तयोर्जीवस्वरूपभूत- 
योर्ञानदश्ेनयो्यननियतमवस्थितद्चत्पादव्ययधरौव्यरूपचरत्तिमयमस्तितं राभा दिपरिणत्यभाव!- 





त्वरागादिविभावपरिणासाभ्रितः परमसमय इति प्रतिपादनरूपेण “जीवो सदहाबणियदोःः इत्यादि 
सूत्रमेकं, अथ जुद्धाव्मश्रद्धानादिशूपस्वसमयतिलक्षणस्य परसमयस्यैव विशेषविवरणमुख्यत्वेन 
“ज्ञो परदन्वंहि इत्यादि गाथाद्वयं, तदनंतरं रगादिविकल्परहितस्वसंवेदनस्वरूपस्य स्वसमय- 
स्यैव पुनरपि विशेषविवरणयुख्यसेन “जो सन्वसंगःः इत्यादि गाथाद्यं, अथ वीत्तरागसवेज्ञ- 
प्रणीतषट्रव्यादिसम्यकशरद्धानज्ञानपंचमदात्रताधयुष्ठानरूपस्य व्यवहारमोक्षमागस्य निरूपणभुख्य- 
स्वेन “धस्मादी सदहर्णं” इत्यादि पंचमस्थङे सूत्रमेकं, अथ व्यवहाररलघ्रयेण साध्यस्यासेद्रतलनत्रय- 
सवरूपनिश्चयमोक्षमागप्रतिपादनरूपेण “णियच्छयणयेण इव्यादि गाथाद्वयं, तदनंतरं यस्यैव 
शुद्धात्मभावनोतपन्नमवीन्द्रियसुखमुपादेयं प्रतिभाति स एव भावसम्यग्ष्टिरिति व्याख्यानमुख्यसेन 
“जेण विजाण इत्यादि सूत्रमेकं, अथ निश्धयन्यवहाररत्तत्रयाभ्यां क्रमेण सोक्षपुण्यवंधौ भवत 
द्रति प्रतिपादकमुख्यत्वेन “दंसणणाणचरित्ताणि”? इत्याद्ष्टमस्थठे सूत्रमेकं । अथ निविकल्पपरम- 
खमाधिरवरूपसामायिकसंयमे स्थातु" समर्थोपि तच्यक्त्वा यद्ेकान्तेन सरागचारित्राज्वचरणं मोक्च- 
` कारणं मन्यते तदा स्थृर्परसमयो भण्यते यदि पुनस्त स्यातुमीहमानोपि सामप्रीत्ेकल्येनाञ्चुभ- 
व॑चनाथं श्ुभोपयोगं करोति तदा सृक्ष्मपरसमयो मण्यत इति व्याख्यालद्पेण ““अण्णाणादो 
णाणी” इत्यादि गाथापंचकं, तदर्नतरं वीथेकरादिपुरयाणज्ीवादिनवपदार्थमतिपादकागमपरिज्ञा- 
नसदितस्य तद्धक्तियुक्तस्, च यद्यपि सत्कारे पुण्याखवपरिणामेन मोक्षो नास्ति तथापि तदाधा- 
रेण कालंतरे निराखवछ्द्धोपयोगपरिणामसाममप्रीप्रस्तावे भवतीति कथनसुख्यस्वेन ''सषदस्थंःः 
इत्यादि सू्रद्र्य । अथास्य पंचास्तिकायप्राभ्तशाखस्य साक्ान्मोक्चकारणमूतं वीतरागत्वमेव 
तास्यैमिति व्याख्यानरूपेण नतश्च णिव्चुदिकामो इव्यादिसूत्रमेकं, तदेनंतरमुपसंहारखूपेण 
शाक्चपरिसमाप्त्यथ ^मगगप्पभावण" इत्यादि गाथासूत्रमेकं । एवं द्वादशान्तरस्थलेर्मोक्षमोष्षमारम- 
विशिष्टव्याख्यानरूपे दृतीयमहाधिकारे समुदायपाततिका । तयथा । अथ गाथापूर्व्धेन जीव- 
स्वमावमपररद्धंन त॒ जीवस्वमावचनियतचरितं मोक्षमार्गो सवतीति च प्रतिपादयति ) अथवा निश्वय- 
ज्ञानद्नचासित्राणि जीवस्वमाबो भवतीद्युपदिश्ति;- जीवसंहाभो णाणं अष्पटिददर्दसणं 
यणण्णसयं जीवस्वभावो भवति । किं कठ ? ज्ञानमप्रतिहतदशेनं च । कथंभूतं ? अनन्यमय- 
मभिन्नं इति पूर्वीर्धेन जीवस्वमावः कथितः चरियं य तेसु णिपद्‌ं अत्ित्तमणिदियं 
स्वल्प दिखाया जाता दहैः-[ ज्ञानं | यथाथे वष्वु-परिच्छेदन [ अग्रति तद श्नं | 
यथाथ वस्तुक्रा अखंडित सामान्यावलोकन यद्‌ दोनों शुम [{ अनन्यमयं | चैतन्य. 
स्वभाव्से एक ही दहै [ जीषस्रभावं ] जीवका असाधारण रश्म है। [{ च तयोः ] 
जोर उन ज्ञान तथा दशनक | नियतं | निशित स्थिरर्प [ अस्तिं ] घस्तिभाव्‌ 


२२४ भ्रीमद्राजचन्द्रजैनशाख्माखायाम्‌ । 


वादनिन्दितं तच्चरितं, तदेव मोक्षमागं इति । द्विविधं हि किर संसारिषु चरितं । .सखच- 
रिति प्रचरितं च ! स्समयपरसमयावित्यथेः । तत्र स्वमावावस्थितास्तित्वस्वरूपं खचरि- . 
तम्‌ । परभावाबस्थितास्तित्वस्वरूपं परचरितम्‌ । तत्र यरस्वभावावस्थितास्तित्वरूपं परभा- 
वावस्थितास्तिचव्याघृत्ततेनात्यन्तमनिन्दितम्‌ , तदत्र साक्षान्सोक्षमागत्वेनावधारणीय- 
मिति ॥ १५४ ॥ 


भणियं चरितं च तयोर्तियतमस्तितवमरिंदितं भणितं कथितं । क चरितं च । ¢ तव्‌ ! 
अस्तित्वं । रकिंविरिष्ं ? तयोज्ञोनदशेनयोर्तियतं स्थितं ¦ पुनरपि कंविरिष्टं ? रागाद्यभावाद्‌- 
निदितं, इदमेव चरितं मोक्षमागं इति । अथवा द्ितीयतयाख्यानं । न केवरं केवछन्ननरशनष्र यं 
जीवस्वभावो भवति रितु पूर्वोक्तरक्चणं चरितं स्वरूपास्तित्वं चेति । इतो विस्तरः- 
समस्तवस्तुगतानंतधमैणां युगपद्धिशेषपरिच्छित्तिसमथं केवलज्ञान तथा समन्ययुग- 


९ < ५ 
पत्परिच्छित्तिसमथं केवलदशेनमिति जीवस्वभावः । कस्मादिति चेत्‌ । सहनशृद्ध- 
सामान्यविशेषचेतन्यात्मकजीवास्िखात्सकाशास्संज्ञारक्षणप्रयोजन।दिमेदेपि द्रञ्यश्चेत्रकाछम वैर- 
सेदादिति ूर्वोक्तजीवस्वभावादभिन्नयुप्पाद्ञ्ययघ्रोव्यात्मकमि द्वियव्यापायभावान्निरविंकारमदू षितं 


चेव्येवं गुणविशिष्टस्वकूपास्तित्वं जीदस्वमावनियतचस्तिं भवति । तदपि कस्माद्‌ ? स्वख्पे 
चरणं चारित्रभनित्िवचनाद्‌ । तच द्विविधं स्वयमनाचरतोपि परादुमूतेटकासभोगेषु रमरणमपध्या- 
नखश्रणसिति तदादि परभावपरिणमनं पर्चवरितं तद्धिपरीतं स्वचरितं । इदमेव च।रित्रं परसाथेश्न्द- 
वाच्यस्य मोक्षस्य कारणं न चन्यदिस्यजानतां मोक्ष द्धि्नस्यासारसंसारस्य कारणमूतेषु भिभ्यास्वर- 
गादिषु निरतानामस्माकमेवा्नतकाखो गतः, एवं ज्ञाता तदेव जीवश्वभावनियतचरितं सोश्ठकारणभूतं 
निरंतरं भावनीयमिति सूतरतास्पयं । तथाचोक्तं । “पमेव गओ काटो असारसंसारकारणरयाणं । 


[ अनिन्दितं |] निम [{ चारं ] अआचरणरूप चास्त्रिगुण [ भणितं | 
सर्वज्ञ वीतरागदेवने कहा दै । भावाथं--जीवफे खमाव भ्वोंकी जो धिरता है, 
उसका नाम चासि कहा जता है वही चिरि मोक्षमामं है। वे जोवफे स्वाभाविक 
भाव क्ञान-दरेन है ओर बवे आत्मासे अभेद ओर मेदस्वरूप है । एक चैतन्यभावकी 
यपेक्षा अभेद है । ओौर वह दी एक चैतन्यभाव सामान्यविशेषकी अपेक्षा दो 
प्रकारका दै । द्शेन सामान्य है, ज्ञानका स्वरूप विरोष है । चेतनाकी अपेक्षा ये 
दोनों एक है! ये ज्ञानदद्ीन जीवे स्वरूपैः । इनका जो निश्वरु धिर होना अपनी 
उत्पाद व्यवस्थासे ओर रगादिक परिणतिके अभावे निर्म रोने का नाम 


चारित्र दहै, वदी मो्रका मार्ग है । इस संघ्ास्मे चसि दो प्रकारा है । 
एक ॒स्वचारित्र ओर दूखरा परचारित्र है । स्वचरितं स्वखकय ओर परचासित्रिको 
परसमय कहते दँ । परमात्मामे स्थिरभाव स्वचारित्र है, ओर आत्माका 


परद्रन्यमं ख्गनरूप धिरभाव परचारित्रि है । इनमे जो आदसमा भावम धिरताकरके 


प्चास्तिकायः । २२५ 


 स्वसमयपरसमयोप।दनव्युदास पुरस्सरकमंक्षयद्वारेण जीवस्वभावनियतचरितस्य मोक्ष- 
मागंस्वधयोतनमेतत्‌ ;- 


जीवो सहावणियदो अणियदय॒णपनभोध परसमओ । 
जदि कणदि सगं समयं पन्भस्सदि कम्मवंधादो ॥१५५॥ .. 


जीवः स्वभावनियतः अनियतगुणपयौयोऽथ परसमयः । 

यदि कुरुते स्वकं समयं प्रभ्रस्यति कमेबन्धात्‌ ॥ १५५५ 
| संसारिणो हि जीवस्य ज्ञानदश्ेनाषस्थितस्वात्‌ स्वभावनियतस्याप्यनादिमोहनीयोद- 
यायुद्रतिरूपत्येनोपरक्तोपयोगस्य सतः सथुपात्तमावसखरूप्यत्वाद्‌नियतगुणपर्यायलं परस- 
मयः । प्रचरितमिति यावत्‌ । तस्येवानादिमोहनीयोदयायु्त्तिपरत्वमपास्य अस्यन्तशचद्धो- 
पयोगस्य सतः सञुपात्तमावेकयरूप्यसरान्नियतगुणपर्यायत्वं स्वसमयः । स्वचरितिमिति 


परमदकारणार्णं कारण हु जाणियं किंपि" ॥ १५४ ॥ एवं जीवस्वभावकथनेन जीवस्वभावनि- 
यतचरितमेव मोक्षसाग इति कथनेन च प्रथमस्य गाथा गता । अथ सखसमयोपादानेन कर्मक्षयो 
भवतीति देतोजौवस्वभावनियतं चरितं मोक्षमार्गो भव्त्येवं भण्यतेः--जीवो सहादणियदो 
जीवो निश्चयेन सवभावनियतोपि अणियदगुणपज्ञओ य प्रसमं अनियतगुणपयणैयः सक्नथ 
परसमयो भवति । तथाहि । जीवः शुद्धनयेन विश्चदक्ञानदरौनसवभावस्तावत्‌ पश्वाद्यवहारेण निर्मो- 
हश्द्धाव्मोपछन्धिप्रतिपश्वभूतेनानादिमोदोदयवशेन सतिक्ञानादिविभावगुणनरनारकादिविभावप्यीय- 
परिणतः सन्‌ परस्मयरतः परचरितो भवति यदा तु निमेरुविवेकभ्योतिःसमुत्पादकेन परमातमा. 
वुमृतिक्षणेन परमकङायुमवेन शर्धबुद्धेकस्वमावमात्मानं भावयति तद्‌। स्वसमयः सखचरितरतो 
भवति जदि इणदि सर्भं समयं यदि चेकरोति स्वकं समयं एवं स्वसमयपरसमयसवरूपं ज्ञात्वा 
यदि निर्विकारस्वसंचिन्निरूपस्वसमयं करोत्ति परिणमति पञ्भस्सदि कम्मवंधादो प्रभ्रष्टो भवति 
डीन है, परभावसे परान्मुख है, स्वसमयकूप है सो साक्षात्‌ मोक्षमागे जानना ॥ १५४ ॥ 
अगे खसमयका प्रहण परस्मयका व्याग दयो तव कमेक्षयका द्वार होता है, उससे 
जीवस्वभावकी निश्चल थिरताका मोक्षमागसवरूप दिखते दै;-{ जीवः ] यद्यपि यह 
आत्मा [ स्वभावनियतः ] निश्वयसे अपने छद्ध आत्मीक भावो निश्चल है 
तथापि व्यवहारनयसे अनादि अविद्याकी वसनासे [ अनियतगुणपर्यायः ] पर 
्रन्यसे उपयोग दहोनेसे परद्रव्यकी गुणपयी्योमे रत दै, अपते गुणपर्यायोमे निश्चल नहीं है, 
सा यह जीव [ परसमयः ] परचारित्रका अआचरणवाल कहा जाता है1 [ अथ 
फिर वही संसारी जीव कालरन्धि पाकर [ यदि | यदि { सक्र समयं ] आत्मक 
सवकूपके आचरणको [ इरूते ] करता है [ तदा ] तवथ [ कमेवन्धात्‌ ] द्रव्यकर्म 


१. ४ उपरक्तोपयोगस्पेण उष्पन्चस्य । 
२९ पच्चार 


२२६ श्रीमद्राजचन्द्रसैनशाखमाङायाम्‌ । 


यावत्‌ । अथ खलु यदि कथश्चनो द्धिनसम्यगज्ञानज्योतिर्जीविः परसमयं व्युदस्य स्वस- 

मयमुपादत्ते तदा कर्मचंधादवरयं भ्रश्यति । यतो हि जीषसखभावनियतं चरितं मोश्च- 

मागं इतति ॥ १५५ ॥ । त 
प्रच सितग्रवत्तखरूपाख्यानमेतत्‌ ;- 


जो परदघ्वम्मि सुहं भसु राणेण कुणदि जदि भव॑ । 


सो सगचरित्तभटो परचरियचरो हवदि जीगो ॥ १५६ ॥ 
यः परद्रव्ये छ्चभमश्युभं रागेण करोति यदि भावं । 
स स्वकच रित्रश्रष्टः परचरित्वरो भवति जीवः ॥ ९५६ ॥ 
यो हि मोहनीयोदयाचुइत्तिवश्चाद्रञ्यमानोपयोगः सन्‌, परद्रव्ये शुभमशुभं वा भाव्‌- 


कमेवंधाच्‌ तदा केवलक्ञानाद्यन॑तगुणव्यक्तिरूपान्मोक्षासतिपक्षभूतो योऽसौ बंधस्तस्माच्च्युतो भवति । 
ततो ज्ञायते स्वसं विच्तिरश्चणस्वखमयरूपं जीवस्वमावनियतचरितमेव मोक्षमागे इति भावाथेः ॥ १५५] 
एवं खसमयपरसमयभेदसूचनल्पेण गाथा गता } अथ परसमयपरिणतपुरुषस्वरूपं पुनरपि व्यक्ती- 
करोति;ः-जो परदव्वह्धि सुहं असुं रायेण ङुणदि जदि भावं यः परद्रव्ये छयुममञ्ुभं 
वा रागेण करोति यदि भावं सो सगचरित्तमट्रौ सः स्रकचरित्रध्र्टः सन्‌ प्रचरियचरो 
हवदि जीवो परचरित्रचसो भवति जीव इति । तथाहि-यः क्तौ शद्धगुणपयीयप- 


वन्ध होनेसे [ प्रभ्रस्यति ] रहित होता है । भावाथं--य्यपि यह संसारी जीव 
अपने निशित स्वभावसे ज्ञानदशेनमे तिष्ठता है तथापि अनादि मोहनीय कर्मके वदीभूत होनेसे 
अशुद्धोपयोमी होकर अनेक परभावोंको धारण करता है । इस कारण निजगुणपयीयरूप नीं 
परिणमता, परसमयशूप प्रवतेता है । सीखिये पर्चारित्रके आचरनेवाछा कहा जाता है । ओर वहं 
दी जीव यदि कार पाकर अनादिमोहनीयकमेकी प्रघ्रत्तिको दुर करफे अत्यन्त श्चद्धोपयोगी होता है 
घौर अपने एक निजरूपको दी धारण करता है, अपने दी गुणपयौयोमे परिणमता है, स्वसमयषखूप 
प्रततित होता है तव आत्मीक्‌ चारित्रका धारक कहा जाता है । जव यह आत्मा किसी प्रकार निसर्गं 
अथवा अधिगमसे प्रगट हो सम्यगज्ञान उग्रोतिमयी होता है, परसमयको व्यामकर स्वसमयको अंगीकार 
करता है तव यह्‌ स्मा अवद्य ही कर्म॑वन्धसे रहित होवा है, क्योकि निश्चल ा्वोके आचरणसे ह 
मोक्ष सता है ॥ ९५५ ॥ अगे परचारितरूप परसमयका स्वरूप कहा जाता दै-- 
{ यः | जो अविया-पिन्ाची-्रदीत. जीव [{ परद्रव्ये ] आव्मीक वस्तुसे विपरीत 
परद्रव्यमे [ रागेण ] सदिरापनवद्‌ मोदरूपभावसे [ यदि ] जो [ श्युभं ] व्रतं 
भक्ति संयमादि माव अथवा [ अश्चुभं भावं ] विषयकषायादि असव भावको 
[ करोति ] करता दै [ सः जीवः ] वद जीव [ स्वकचरिव्रभरटः ] भात्मीक 
छद्धाचरणसे रदित [ परचरितचरः ] परसमयका अआचरणवाल। [ भषति ] होता 


पद्वास्तिकायः । २२७ 


मादधाति स स्वक्चरि्िभ्रष्ट पर च॑रित्रचर इति उपगीयते । यतो हि सखद्रव्ये शद्धोपयोग- 
वृत्तिः स्वचरितं । परद्रव्ये सो प्रागोपयोगश्त्तिः परचरितमिति ॥ १५६ ॥ 
परचरितप्षेवन्धदेतुतवेन मोक्षमागत्वनिषेधनमेतत्‌ ;-- 


आक्वदि जेण पु्णं पाव वा अप्पणोध भविण । 
सो तेण परचरितो हवदित्ति जिणा पर्ूवंति ॥१५७॥ 


अखवति येन पुण्यं पापं वाटमनोऽय भावेन । | 
स तेल परवरित्रः भवतीति जिनाः प्ररूपयन्ति ॥१५७॥ 


अ क छ॒भोपरक्तो मावः पूण्याखवः । अश्चुभोपरक्तः पापा इति । तत्र पुण्यं 


रिणतनिजश्ुद्धाव्म द्रव्याः ठ स्परिभ्रष्टो भूटना निर्भरात्मतच्चविपरीतेन रागभावेन परिणम्य शभाञ्च- 
मपररनयोपेश्वारुश्रणच्छुद्धोपयोगाद्धिपरीतः समस्तपर्रन्येषु शुभमशुभं वा भावं करोति स 
ज्ञानानदैकस्वभावातमा त्वाजुचरणलक्षणास्वकीयचारित्रादुचरष्टः सन्‌ सवसं विस्यतुष्ठानविखक्षणपरः 
चरि्रचये भवतीति सूत्रामिप्रायः ॥ १५९ ॥ अय प्रचरित्रपरिणतपुरुषस्य बंधं द्ष्रू/ मोक्षं 
निपेधयति । अथवा पूर्वोक्तमेव परसमयसवरूपं बृद्धमतसंवदिन द्टयति; - आसवदि नेग 
पुण्णं पाव वा अआखवति येन पुण्यं पापं वा येन निराश्रवपरमा्मतक्व विपरीतेन सम्यगास्तवति । 
रि पुण्यं पापं वा! येन ऊेन १ भावेन परिणामेन । कंस्य भविन ? अप्पणो आत्मनः अथ 


भदो सो तेण परचरितो हवदिति निषा पर्वति स सो तेण परचरित्तो इवदित्ति जिणा पृरू्बेति स जीवो यदि निराखवपरमात्मस्वभावा- 


है \ भावा्थू- जो कोद पुरुष मोदकर्मङे विपाक्के वरीभूत होनेसे रागरूप परिणा 
मसे अशदधोपयोगी शोता दै, विकलपी होकर परमे ञ्भाञ्चभ भावोको करता दै सो स्व 
हपाचरणसे भ्रष्ट शोकर परवस्ठुका भाचरण करता हआ परसमथी है एेसा मदन्त पुस्‌ 
घोनि कहा है । आगमम प्रसिद्ध ह करि आतमीकभावोभे शुद्धोपयोगकी वृत्ति होना सो 
स्मय है ओर परद्रव्ये अञ्द्धोपयोगकी प्रचत्ति दोना सो परसमय है| यह्‌ अध्यात्म 
रसके जआस्वादी पुरुषों का विटास है ५६ 1 आगे जो पुरुष परसमथमे परवतित होता दै 
क बन्धका कारण दै ओर मोष्ठमागैका निषेध है देषा कथन करते दैः-{ येन | 
जिस [ भावेन ] अशुदधोपयोगरूप परिणामसे [{ आस्मनः ] संसारी जीवके 
[ पुष्यं ] शुम [ अथवा । त्था [ पापं ] अञुमरूषम करमवगेणाका [ आसखवति । 
अखवब होता है [ सः ] वह आत्मा ॥ तेन ] उस अशुद्धभावसे [ परचरित्रः । 
परसमयका आचरण करनेवाला | मयति 1 होता है [ इति ] इस प्रकार [ जिनाः | 
सर्वदेव { प्ररूपयंति ] क्दते द । भावार्थ--निश्वयसे इस लोकम शुमोपयोगरूपभावं पुण्यके 
भालवका कारण दै शौर छञुभोपयोगरूपभान पापालवका करण ^ ० ~ -------- है ओर अञ्युभोपयोगरूपभाव पापासवका कारण है सो जिन भावोसे पुण्यरूप 


१ व्यवहारद्छंलन्नानचारित्राचरकः । 


२२८ प्रीसदुराजचन्द्रमेनश्चाखमाखायाम्‌ । 


पापं वा येन भावेनास्वति यस्य जीवस्य यंदि सं भावो मवति स -जीवस्तदा तेन 
¢ 
प्रचरित इति प्ररुप्यते । ततः परच सिति्रवत्तियेन्धमागे एव, न मोक्षमागः ॥१५७॥ 


स्वचरितप्रबत्तस्वरूपाख्यानमेतत्‌ ;- 
जो सव्वसंगञुको णण्णमणो अष्पणं सहावेण । 
जाणदि पस्सदि णियदं सो पगचरियं चरदि जीवो ॥१५८॥ 


यः सवैसङ्खमुक्तः अनन्यमनाः आत्मानं स्वभावेन । 
जानाति परयति नियतं सः स्वकच रितं चरति जीवः १५८} 
यँ, खल ॒निरुपरागोपयोगत्वास्सयसद्धयुक्तः, परद्रन्यव्याव्रत्तोपयोगत्वादनन्यमनः 
# ¢ छ, 
आत्मानं स्वभावेन ज्ञानदशनस्पेण जानति, परयति, नियतमवस्थितस्वेन । स खड 


च्च्युतो भूत्वा तं पूर्वक्तं साखवभावं करोति तदा स जीवस्तेन भावेन शुद्धात्मानुमूत्याचरणक्षण- 
रवचरित्रादभ्रष्टः सन्‌ परचरित्रो भवतीति जिनाः प्ररूपयंति । ततः स्थितं साखरवभावेन मोक्षो न 


भवतीति ॥ १५७ ॥ एवं विड्ज्ञानदशेनस्वभावाच्छुद्धासमवरवसम्यकृक्रद्धानज्ञानाद्धमूतिरूपनिश्चय- ` 
मोक्षमागेविक्चुणस्य परसमयस्य विश्चेषविवरणयरख्यव्वेन गाधथाद्वयं गतं । अथ स्वचरितम्रवृत्त- 
पुरषस्वरूपं विशेषेण कथयति;- “जो” इत्यादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते- सो 
सः कती सगचरियं चरदि निजञद्धात्मसंवित्यनुचरणलूपं परमागममाषया वीतरागपरमसा- 
मायिकसंजञं स्वचरितं चरति अबुभवति । स कः । जीवो जीवः | कथंभूतः ) जो सव्वसं- 
गयुक्तो यः स्वैसंगसुक्तः जगचत्रयकारच्रयेपि मनोवचनकायैः छृतकारितानुमतैश्च छृत्वा समस्त- 


वाद्याभ्यंतरपरिप्रदेण मुक्तो रहितः शूल्योपि निस्संगपरमात्मभावनोसन्न संदरानंदस्यंदिपरसमानदेक- 
रक्षणसुखयुधारसास्वादेन पृणेकरशवत्सवीतमप्रेशेषु भरितावस्थः । पुनरपि किंविशिष्टः ? 


अणण्णमणो अनन्यमनाः कपोतलेदयाप्श्रतिष्टश्चताचुभूतमोगाकांक्षादिसमस्तपरभावोस्पन्नवि- 
वा पापरूप कम आक्लव होते हैँ उनका नाम भाव आस्रव है, निस जीवफे जिस समय ये अद्खद्धोप- 
योग॒ भाव दोते द उस कार वह जीव उन अशरद्धोपयोग भावोसे परदरन्यका आचरणवाखा 
होता है । इस कारण यह्‌ वात सिद्ध हुई कि परदरव्यके आचरणकी प्रबरत्तिरूप परसमय वंधका मागे 
है, मोक्षमागं नदीं है यह अददे बकथित व्याख्यान जानो ।॥ ९५७ ॥ अगे स्वसमयमें 
विचरने वाङे पुरुषका सखरूप विशेषतासे दिखाया हैः-[ यः ] जो सम्यग्टध्टी जीव 
[ स्वभावेन ] अपने ज्द्धभावसे [ आत्मानं ] शुद्ध जीवको [ नियतं ] निश्चय 
करके | जानाति ] जानता है ओर [ पश्यति | देखता है [ सः ] वह [ जीवः ] 
४ 
लीव [ सवेसङ्खघुक्तः ] अन्तरंग वबदहदिरंग परिप्रहसे रदित { अनन्यमनाः सन्‌ ]. 


१ यदाकृले. २ तदा तस्य जीकस्य पुण्यपापमयः. ३ यः खलु पुरषः । 


पद्वास्तिकायः । २१९ 


वद्धं चरति जीवः । यतो हि दरिङ्ञपिष्वसूपे रूपे तन्मात्रसेन वर्तनं स्वचरित- 


मिति ॥ १५८ ॥ 
श॒द्धसखरच रितग्रवृत्तिपथप्रतिपादनमेतत्‌ ;-- 


चरियं चरदि सगंसोजी प्रदग्प्पभावरदिदप्पा । 
दसणणाणवियप्पं अवियप्यं च्रदि अप्पादो ॥१५९॥ 


व्वरितं चरति स्वकं खयः परद्रन्यात्मभावरददितास्मा । 
द्शनज्ञानविकल्पमविकर्पं  चरत्यात्मनः ॥ ६५९ ॥ 
यो हि योमीनद्रः समस्तमोदव्यहयदिमु तसवात्परद्रव्यस्वभाव्‌ भावरहितात्मा सन्‌, स्वद्र- 
व्यमेवाभष्स्येनडुबतैमानः खस्मावभूतं दशनशान कर सुबतेमानः स्वस्वभावभूतं दर्शनक्ञानविकल्पमप्यार्मनोऽविकःसपत्वेन च्‌- 


न न्न 
कृल्पजाटरहितव्वेनेकाग्रमनाः । पुनन कि करोति १ जाणांद जान स्वपरपरिचिछत्त्याकारेणो- 
पलभते परस्सदि पदयति निर्धिकलपरूपेणावटोकयति णियद्‌ निशितं । क १ अप्पणं निजा- 
त्मानं । केन कत्वा १ सहावेण निनिकारचैतन्यचमत्कारपकशेनेति । ततः स्थितं विद्द्ज्ञान- 
दंनङश्चणे जीवस्वमावे निश्वावस्यारन मोक्षमामै इति । १५८ अथ तमेव स्वसमयं प्रकारांतरेण 
व्यक्तीकरोति; चरदि चरति । #िं{ च स्थं चरितं । कथंभूतं १ सगं सकं सो स पुरुषः 
निरुपरागसदार्दैकलष्छणं निजात्माञ्चचरणरूप जी वितमरणखाभाकभसुखदुःखनिदाम्ररंसा्दिसम- 
ताभावालुरूं स ॒पुठ्पः स्वीयं चरितं चरति । यः किंविशिष्टः १ जो परदव्वप्पभावरहि- 
दप्प। यः परदरव्यास्मभावरदहितात्मा पवेन्दियविषयायिर! घममस्वप्रश्तिनिरवशेषविकल्पजार्रदित- 
लात्समस्तवदिरगपरदव्येषु ममव्वकारणनुः थ ~ ममस्वकारणमूतेषु योगी स्वात्ममाव_उपादेयबुद्धिरारंबनुदधिभ्यवद्धि 


नाननानाणक 


एकराप्रतासे चित्तके निरोधपू्ेक स्वपे मगन होता इञा { स्वफचरितं ] स्वसमयके 
याचरणको [ चरति | आचरणं करता है । मावाथे--भात्मस्वरूपमे निज्ञगुणपयीयके 
{निश्चरस्वरूपमे अभवन करनेका नाम स्वसमय दहै भौर उसका ही नाम स्वचारिप्र 
हे ॥ १५८ ॥ अगे छद सखनचासत्रिम प्रदृत्तिका मागे दिखाते है;ः-{ यः ] जो 
पुरुष [ स्वकं चरितं । जपते आचरणक्ो [ चरति ] चरता दै | सः ] वह 
युर [ आत्मनः ] आा्माके | र्शनक्ञानविक्पं ] दैन भौर ज्ञानके निराकार 
साकार अवस्थारूप सेदको ॥ अविकरं प | सेद्रहित ॥ चरति | आचरता है । कैसा 
ह व्ह भेदविज्ञानी १ | परद्रन्यारनना हतात्मा ] परदरन्यम अर्दभावरहित दै 
स्वरूप जिसका ठेस है। भावा धजो वीतराग स्वतंवेदन ज्ञानो खमस्त मोह चक्रे 


सहित है जौर परभारवोका स्यागी होकर आत्मभार्वोमिं सन्युल हा अ धिकतासे प्रवर्तित 
3 । आत्मद्रव्यमे स्वाभाविक जो दृशैन-क्ञानष। रुणमेद्‌ उको आत्मासे अभेदूप 


+ अ 


१ सन्मुखीमूत्वा ॥ 


२३० श्रीमद्राजचन्द्रजैनक्ञसख्रमाठायाम्‌ । 


रति, स खलु स्वकं चरितं चरति । एवं हि शद्धदरन्याभितमभिनसाभ्यसाधनभावं निश्वय- 
नयमाभित्य मोक्षमागेप्रूपंणम्‌ ॥ १५९ ॥ 


यतत पूवंयुदि्टं तत्सछपरभ्रस्यथपर्व्यावाधितं भितनपाध्यस्ताधनमविं व्यवहारनयमाधित्य 
्ररपितम्‌ । न चेतद्धिभतिषिद्धं निश्वयन्यवहारयोः सध्यसाधनमावत्वाल्सुबणंसुवभेपाषाण- 
वतर । अत एबोभयनयायत्ता पारमेश्वरी तीथेप्रबतेनेति ॥ 
निश्वयमोक्षमागसाधनमावेन पूर्वो दिष्टव्यवहारमोक्षमागनिर्देशोऽयम्‌ ;- 
धम्मादीषदहणं सम्त्तं णाणमगपुन्वगदं । 
चिटा तवंहि चरिया ववहारो मोक्छमगगोतति ॥१६०॥ 


श्चेति तया रहित आत्मस्वभावो यश्य स भवति परद्रव्याव्मभावरहितास्मा । पुनरपि करं करोति यः! 
द॑खणणाणचियप्पं अवियप्पं चरदि अप्पादो ददौनज्ञानविकल्पमविकल्पमभिन्नं चरत्यास्मनः 
सकाशादिति । तथाहि-पृवं सविकल्पावस्थायां ज्ञातां द्रश्हमिति यद्धिकल्पद्वयं तज्निर्विकरल्प 


समाधिकालेऽनंतज्ञानानंद्‌दिगुणस्वभावादात्मनः सकाशादभिन्नं चरतीति सूत्रथेः ।} ९५९ ॥ एवं 
निर्विकल्पस्वसंवेदनस्वरूपस्य पुनरपि स्वसमयस्येव विरोषनव्याख्यानरूपेण गाथाद्वयं गतं । अथ 





जानकर आचरण करता है! एेा जो कोई जीव है उसीको स्वसमयका अलुभवी कदा 
जाता है । वीतराग सर्वज्ञे निश्य-व्यवहारफे दो भेदसे मोक्षमागं दिखाया है । उन 
दोनोमे निश्चय नयके अवलरंवनसे शुद्ध गुणगुणीका आश्रय ठेकर अभेद्मावरूप सध्यसा- 
धनकी जो प्रवृत्ति है वदी निश्चय मोक्षमार्ग प्रहूपणा कही जाती दै। ओर व्यवहार 
नयाश्रित जो मोष्वमार्मप्रर्पणा दहै सो पे दी दो गाथाओमे दिखाई गई है । वे दो गाथाये 
“सस्मत्तेण्व्यादि है । इन गाथा्भमे जो व्यवहार मोक्षमार्मका स्वरूप कहा गया है सो 
स्वद्रव्य परद्रभ्यका कारण पाकर जो अश्चद्धप्यीय उपजी है उसकी अधीनतासे भिन्न 
साध्यसाधनरूप दै, सो यह्‌ व्यवहारमोक्षमामं॑सवेथा निषेधरूप नहीं है, कथंचित्‌ महा- 
पुरुषोने प्रहण किया है । निश्चय ओर यवहारे परस्पर साध्य-साधनमाव है । 
निश्चय साध्य है, व्यवहार साधन दै। जैसे सोना साध्य है ओौर जिस पाषाणमेसे 
सोना निकरता वह॒ पाषाण साधन दहै । यों सुवबणेपाषाणवत्‌ व्यवहार रहै । 
जीव पुद्रध्रित दहै, केवल सुवणेवव्‌ निश्चय है, एक जीवद्रन्य हीका आश्रय दहै । 
अनेकांतचादी श्रद्धानी जीव इन दोनों निश्चयव्यवहाररूप मोश्वमार्गमका ग्रहण करते 
ह 1 ््योकि इन दोनों नयेके दी आधीन सर्वज्ञ वीतरागफे धर्मतो्थकी प्रप्त्ति जानी 
गर्‌ दै ॥ ९८९ ॥ आगे निखय मोष्वमागगका साधनरूप व्यवहार मो्चमार्मका स्वरूप 
दिखते ई! धमादिश्रद्धान सम्यक्त्वं ] धर्म अधर्मे आकाश काछादिक समस्त द्रन्य 


१ प्रूनः तदग्रे प्रतिपाद्यते 1 


पष्छास्तिकायः । | २११ 


धमीदिधरद्धान सम्यक्त्वं ज्ञानमङ्गपूवेगतं । 
चेटा तपसि ष्वयी व्यवहारो मो्ठमागे इवि ॥१६० 
सम्यग्दषनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागेः । तत्र धर्मादीनां द्रभ्यपदाथेचिकरपवतां त्ा- 
शद्धानमावस्वमावं भावान्तरं भद्धानार्य सम्यक्त्वं त्चार्थश्रद्धाननिष्त्तौ सत्यामङ्ग- 
ूर्वगतारथपरिच्छित्िज्ञानम्‌ । आचारादिद्र्रपश्वितविचित्रयतिद्तसमस्तसष्दयरूपे तपसि 
: चेष्टा चर्या 1 इत्येषः स्वपरभ्रस्ययप््यायाभितं मिननसाध्यसाधनमावं व्यवहारनयमाभि- 


थ 


त्यादगम्यमानो मोश्षमागेः । कार्दस्वरपाषामापितदीप्रजातवेदोत्समाहितान्तरङ्गस्य 


¢ 


रिपदमपरिनशदभूमिकाह परमरव्यल ा  ---"--- परमरम्यासु विश्रान्तिमभिनां निष्यादयन्‌ › जात्यकातस्र 


जसि पृ जीवादिनवपदा्ैषीठिकाव्याख्यानपरसतावे ~ सम्मत्त णाणजुदं” इत्यादि व्यवहारमोध्ष- 


आर्मो व्याख्यातः तथापि निश्वयमोक्चमागस्य साधकोयमिति ज्ञापनाथं पुलरप्यमिधीयते,- धमौ- 


दिश्रद्धानं सम्यक्त्वं भवति तेषामधिगमो ज्ञानं द्वादश्चविधे तपसि चेष्टा चारित्रमिति । इतो 


विस्तरः । वीतरागसवं ञमणीतजी वादिपदाथेविषये सम्यच्‌ श्रद्धानं, ञान चेत्युभयं प्रहस्थतपोध 
नयोः समानं चारित्र पोधनानामाचारादिचरणश्रंथविदितम्गिण प्रमन्ताप्रमत्तगुणस्थानयोग्यं 
पंचमहात्रत पचसमितिन्रिशप्निषडावश्यकादिरूपः गृहस्थानां पुनसपासकाध्ययनवरंथविदितमागेण 
पचमरुगतयानयोनयं_दानवीलपूलोपवालादिल्प दनक दालकषीरपूज्ञोपवासादिरूपं _ दाशेनिकात्र तिकायेकादशनिखयरूपं वा इति 


न्क "9 "प्याय 


तथा पदार्थोका श्रद्धान अथौव्‌ मरतीति व्यवहार सम्यक्त्व है [ अङ्गपूर्ेगतं ] ग्यारह 
अंग, चौदह पूैम प्रवत्तेनेवाडा लो ज्ञान है सो [ ज्ञानं ] व्यवदाररूप सम्यग्ञान 
है शौर [ तपसि ] बारह पकारके तप तथा तेरह प्रकारके चारित्र | चेष्टा ] आचरण 
करना सो [{ चयां ] व्यवहाररूप चारित्र ३ [ इति ] इस रकार [ व्यवहारः 
न्यवहारास्मक | मोक्षमार्मः ] सोक्षका मागे कदा गया है । भावाथे--सम्यग्दशेन; 
सम्यग्ज्ञानं ओर सम्यक्चारित्र इन तीक एकता मोक्टमागै दै । षट्‌द्रभ्य, पचा- 
स्तिकाय, सप्त तस्व ओर नव पदाथैका श्रद्धानं करना सो सम्यक्त्व या सम्यग्द्शेन 
है | द्ाद्ांगके अर्था जानना सो सस्यगज्ञान 2 । आचारादि म्रन्थकथित यतिका आचरण 
सो सम्यकचारित्र दै । यद्‌ ठ्यवहारमोक्षमार्म जीवपुदरखके सस्बन्धक्रा कारण पाकर जो 
पयय उतपन्न हृई॑दै उसीके आधीन है । ओर साध्य भिन्न है साधन भिन्न दहै । साध्य 
निश्चयं सेोष्वमामं है, साधनं व्यवदहर मोश्षमामै ३ । जैसे स्वणैमय पाषाणं दीप्यमान 
अभ्ति पाषाण भौर सोनेको भिन्न भिन्न करती है वैसे दी जीवपुदरली एकताके 
सेदका कारण व्यवहार मोक्षमागं है । जो जीव सम्यग्द्षंनादिकसे अन्तरगमे सावधान 
है उस जीवे सव्र जरह ङपरफे शद्ध गुणस्थानोमिं उद्धस्वरूपकी वरद्धिसे अतिशय 
मयोक्ता दै । उन गुगध्यानोमिं धिस्तक्रो धारण करता है ठे! उ््रवहार मोक्चमा्मं है) 


२३२ भ्रीमदूराजचन्द्रजैनशसख्रमारायाम्‌ । 


स्येव शुद्धजीवस्य कर्थचिद्धिन्नसाध्यसाधनभावामावत्स्वयंसिद्धस्वभावेन विप्रिणममानस्य 
निश्यमोक्षमाभेस्य साधनभावमापद्यत इति ॥१६०॥ 
व्यवहारमोक्षमा्गसाध्यमादेन निश्यमोक्षमागोपन्यासोऽयम्‌ ;-- 


भिचयणयेण भणिदो तिहि तेहि समादिदों हु जो भप्पा । 
ण करुणदि किंचिवि अण्णं ण मुयदि सों मोक्छममोत्ति ॥१६१॥ 


निश्चयनयेन भणितखिभिसतैः समाहितः खल यः आत्मा । 
न करोति किंचिदप्यन्यं न युश्चति स मोक्षमागे इति ॥१६१॥ 
सम्यग्द्शनज्ञानचासिस्रमाहित आत्मेव जीवस्वभावनियतचरिित्वाननिश्चयेन मोक्षमागेः ¦ 
अथ खल कथश्चनानायविद्याव्यपगमाद्न्यवहारमोक्षमागेमयुपपन्नो धर्मादितच्तरर्थाशद्धानाङ्‌- 
ूर्वगतार्थाज्ञानातपश्वे्ानां धर्मादितच्ाथंभद्वानाङ्पूबंगताथज्ञानतपवे्टानाश्च त्यागोपादा- 
नाय प्रारञ्धविविक्तमावन्यापारः, इतधिदुपादेयत्यागे त्याज्योपादाने च पुनः प्रवतितप्र- 


व्यवहारमोक्षमार्गखश्चणं । अयं व्यवहारमोष्वमागः स्वपरमरस्ययपयीयाधित्तं भिन्नसाध्यसाधनभावं 
व्यबहयरनयमाभरिव्यावुगस्यमनो भनव्यजोवस्य निश्चयनयेनाभिन्नसाध्यसाधघनभावाभावास्स्वयमेव निज- 
शुद्धारमतत्त्वसम्यकग्रद्धानज्ञानाचुष्ठानरूपेण परिणममानस्यापि सुवणेपाषाणस्याधिरिव निश्चयमो- 
क्षमागेस्य बहिरंगसाधको भवतीति सुत्राथेः ॥ १६ ° ॥ एवं निश्वयसोक्षमागेसाधकन्यवहारमो- 
्वमागेकथनरूपेण पंचमस्थे गाथा गता । अथ पूवं यद्यपि स्वसमयव्याख्यानकराे “जो सन्य 
संगमो? इत्यादि गाथाद्येन निश्वयसोक्षमर्मो व्याख्यातः तथापि पूर्वोक्तव्यवहारमोष्मागण 
९ 
साध्योयमिति प्रसीत्यथं पुनरप्युपदिरयते;ः-भणिदौ भणितः कथितः । केन ? णिच्छयण- 
येण॒निन्वयनयेन । स कः? जो अप्पा यः आत्मा । कथंभूतः ? तिहि तेहि समाहिदो य 
निभिसतेदेदोनज्ञानचारितेः समाहित एकारः । पुनरपि किं करोति यः ? ण णद रिंचिवि 


कारणसे स्वयमेव निश्चय मोक्वभा्गेकी अपेक्षा शुद्ध भावोँसे परिणमता दै वहां यह 
व्यवहार निमित्तकारणकी अपेक्षा साधन कहा गया दै । जैसे सोना यद्यपि भपने जुद्ध 
पीत्तादि गुणोंसे परस्येक आंच शुद्ध चोखी अवस्थाको धारण करता है तथापि बहिरंग निमित्त 
कारण अभि आदि वस्तुका प्रयत दहै वैसे दही व्यवहारमोक्षमागे है ॥ १६० ॥ अगे 
व्यवहारमोक्षमागसे साधित निय ॥ि मोक्षमागका स्वरूप दिखाया जाता 
दैः--[ निश्वसनयेन ] निश्वयनयसे { तेः तिभिः ] उन सीन निश्चय सम्यग्दरोन, 
सम्यम्ज्ञान शौर सम्यक्चारित्रसे { समादिः 1] परमरसीभावसंयुक्त [ यः आत्मा } 
जो यह आत्मा { खलः ] निश्चयसे [{ भणित ] क्डागया है सो यद आत्मा 
{ अन्यत्‌ | अन्य परद्रव्यको [ किञ्चिदपि ] छ भी [ न करोति | नदीं करता 


पद्वास्तिकायः २३३ 


तिषिधानामिग्रायो यस्मिन्यावतिकाठे विचिष्टमावनासौष्टवव्त्सम्यग्दश्नज्ञानचारितरः 
स्बमावभूतेः सममङ्गाङ्धिभावपरिणतया तत्समाहितो भूत्वा व्यागोपादानविकल्पशल्यत्वादि- 
आन्तमवव्यापारः सुनिभप्रकम्पः अयमास्मावतिष्ठते | तस्मिन्‌ तावति काले अयमेवात्मा 
जीवस्वमावनियतचरिवत्वाननिथयेन मोश्चमागं इत्युच्यते । अतो निश्वयन्यवहारमोक्षमागंयोः 
साध्यक्राधनमागो नितरायुपपलः ॥ १६१ ॥ 





अण्णं ण प्युणदि न करोति किंचिदपि रब्दादात्मनोन्यत्र क्रोधादिकं न च मुचव्यात्माश्रित्त- 
मन॑तक्ञानादिगुणसमूहं सो मोक्छमम्गोत्ति स एवं गुणचिशिष्टात्मा । कथंभूतो भणितः ? 
मोक्षमागे इति ! तथाहि - निजश्द्धास्मरचिपरिच्छित्तिनिश्वखानुभूतिरूपे निश्वयमोक्षमार्मस्तावव्‌ 
वत्साधकं कथ॑चित्सछरसंवित्तिरश्षणा विद्यावासनाविख्याद्ध द्रलव्रयाव्मकं व्यवहारमोक्षमार्ममचश्रपन्नो 
गृणस्थानसोपानक्रमेण निजुद्धातमद्रञ्यम वनोखन्ननित्यानंदैकल्श्चणसुखादतर सस्व दद धिूपपरः- 
मकलाञ्ुभवाव्‌ स्व्ुद्धात्मधरितनिश्चयद्दौनक्ञानचारितरेरभेदेन परिणतो यदा भवतति तदा निश्चय- 
नयेन भिन्नलाध्यसाधनस्यामावादयथमस्मिव मोश्षमाै इति । ततः स्थितं सुवर्णैपाषाणवन्निश्- 


[1 ीरीररिगाणशाषोगीषषपीषणी सी मिं 


दै [{ म्‌ भुश्चत्ति ] ओर न आस्मीक सखमावको छोढ्ता है [ सः आत्मा ] वह 
¢ € € 
आत्मा [ मोक्षम इत्ति ] मोष्ठका मार्गखूप दही दै, इस प्रकार सर्वज्ञ वीतरागने कटा 
है । भावाथं-- सम्यण्ददैन, ज्ञान, चारित्रसे आत्मीक स्वरूपमे सावधान होए जव 
सस्मीक स्वभावे दी निधित विचरण करता है तव इस्फे निश्वग्र-मोक्सामे कहा 
जाता है । जो आपरीसे निश्वय-मोक्षमा्मं हो तो व्यवहार-साधन किचि कटा है? 
सी शंका होनेपर समाधान है किं यह्‌ आसा असदुभूतन्यवदहारफी विवक्षसे अनादि 
अविद्यासे युक्त दै जब कार्षि पानेसे उसका नाश होता है तथ व्यव्हार मोष्षमार्मैकी 
परचत्ति नही है । मिथ्याज्ञान, भिथ्यादशेन, मिथ्याच।रित्र इस अक्ञान-त्रयक्रे नाक्षका 
उपाय यथाथै तच्वोका शद्धान, द्ादश्षांगका ज्ञान, यथाथे च।रित्रका अआचरण~इस सम्यक 
रलत्रयके म्रहण करनेका विचार होता दहै! इस विचारे होने पर जो अनादिका श्रहण 
धा उखका तो व्याम होता है जीर जिसका स्याग था उसका ग्रहण होता है। तत्पश्चाव्‌ 
कमी आचरणमे दोष हयो तो दंड-शोधनादिसे उसे दूर करते है । ओर जिस काठमें 
विष शद्धास्मतस्वका उद्य होता है तव स्वाभाविक निद्चय दशेन, ज्ञान, च(रित्र--दनसे 
गुण गुणीके भावकी परिणति द्वारा अङो ( अच ) होता है । ततव प्रहण स्यजनकी दद्धि 
मिट जाती है, परमशान्तिसे विकल्परद्ित होता है उप्त समय अति निश्वछ भावसे यदं 
आत्मा स्वरूपगुप्र होता है । जिस समय यह आत्मा स्वरूपक्रा भाचरण करता है उस्र समय 
यह्‌ जीव निश्वयमोक्षमा्गीं कहाता दहै । इसी कारण निश्चय-व्यवहाररूप मोक्षमार्गो 
साध्य-साधनभावकी सिद्धि देती दै ॥ १६१ ॥ अव आत्मके चारित्र, ज्ञान, दरौनका 
३० पच्चा3 


२३४ प्रीमदूराज्वन्द्रजैनशाखरमारायाम्‌ । 


आत्मनक्वारित्र्ञानदश्च॑नत्वयोतनमेतत्‌ ;- 
जो चरदि णादि प्च्छदि अप्पाणं अष्पणा अणण्णपयं । 
सो चारितं णार्णं दंप्णमिदि णि्चिदो होदि ॥१६२॥ 


यश्चरति जानाति परयति आत्मानमात्मनानन्यमयं | 
स ष्वारसिं ज्ञानं दशेनमिति निश्चितो भवति ।॥ १६२॥ 
यः खस्वात्मानमात्ममयत्वादनन्यमयमास्मना चरति । स्वभावनियतास्तित्वेनाुवत्तते। 
आत्मना जानाति । ष्वप्रकाश्चकत्वेन चेतयते । आत्मना परयति । याथातथ्येनावलोफयते । 


स॒ खस्वारमेव चाचि ज्ञानं दशंनमिति । कतेकमंकरणानाममेदन्निथितो भवति । अत- 


यव्यवदारमोष्षमागंयोः साध्यसाधकमावो नितरां संभवतीति ॥ १६१ ॥ अथभेदेनस्मेव दशे 
नज्ञानचारितरं भवतीति कथनद्वारेण पूर्वोक्तमेव निद्चयमोक्षमागं दढयति;ः-हवदि भवति सो 
सः कतौ । किं भवति १ चारितं णाणं द॑ंसणमिदि चारितिज्ञानदशनव्रितयमिति णिच्छिदो 
निदिचतः । सकः? जोयः कतौ । किंकरोति। चरदि णादि पेच्छददि चरति स्वसंवित्तिरू 
पेणातुभवति जनाति निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानेन रागादिभ्यो भिन्नं परिष्िनत्ति पदयति सत्तावखो- 
कद्शेनेन निर्विकल्परूपेणावल्मेकयति अथवा विपरीताभिनिवेशषरहितञयुद्धात्मरुचिपरिणामेन श्रदधा- 
ति। कं अप्पाण निजङ्घद्धासमा्नं । केन कृत्वा? अप्पणा वीतरागस्वसंवेदनज्ञानपरिणति- 
लक्चणेनान्तरारमना । कथंभूतं १ अगण्णमयं नान्यमयं अनन्यमयं मिथ्यात्वरागादिमयं न भवति । 
अथवानन्यमयममिन्नं । केभ्यः १ केवलन्ञानायनंतगुणेभ्य इति 1 अव्र सूत्रे यतः कारणादमेदवि- 


वक्षायामात्सेव ददौनज्ञानचारित्रित्रयं अवति ततो ज्ञायते द्रा्ठादिपानक्वदनेकमप्यसेदविवक्षायामेकं 
निदरचयरल्तत्रयलष्णं जीवस्वमावनियत्चसितं मोक्षमार्गो भवतीति भावाथ: । तथाचोक्तमारमाध्रित. 


उद्योत कर दिखाते ई;ः-[ यः ] जो पुरुष [ आत्मनः ] अपने निजखरूपसे [ ओआ- 
त्मानं | आपको [ अनन्यमयं ] ज्ञानादि गुणपयौयोंसे अभेद्रूप [ चरति | 
आचश्ण करता है [ जानाति ] जानता है [ परयति ] श्रद्धान करता है] सः | वहं 
पुरुप [ चासिं ] आचरण-गुण [ ज्ञानं ] जानना [ दद्चनं ] देखना [ इति ¡ इसप्रकार 
द्रव्यसे नामसे अभेदरूप [ निशितः ] निद्चयसे स्वयं दशेनज्ञानचरित्ररूप [ भधति | 
होता दै ! मावा निदचयसे जो पुरुष प्के द्वारा आपको अभेदरूप आचरण करता 
ट, कर्योकरि अभेद्नयसे अत्मा गुणगुणीमाव्रसे एक दै, अपने शरीस्की निदचछता अस्तिरूप 
भवतंमानं है र अन्य कारणके विना भप ही आपको जानता दहे, स्वपरपरकाशच चैतन्य 
शक्तिके दारा अनुभवी द्योता है ओर आपी के द्वारा यथार्थं देखता दहै सो अत्मनि 
भेद्विक्नानी पुरुष आपदी चासि है, अप ही ज्ञन है, अप दही दकेन दहै! इसप्रकार 
गुणगुणोभेदसै अत्मा क्ती है, ज्ञानादि कर्म॑, राक्ति करण है, इनका आपसे नियमसे 





पष्चास्िकायः । ` २२३५ 


आारित्ज्ञानदर्चनरूपत्वाजीवस्वभावनियतचरितत्व-रक्षणं निथयमोक्षमागेत्वमात्मनो नित- 
` राञुषपन्न इति ।॥ १६२ ॥ 
सर्वस्यात्मनः संसारिणो मोक्षमार्गितवनिरासोऽयम्‌ ;- 


जेण विजाणदि सव्वं पेच्छदि सो तेण सोश्खमणुष्टवदि । 
इदि तं जाणदि भविभो अभव्वसत्तो ण सदहदि ॥१६३॥ 


येन विजानाति सवं परयति स तेन सौख्यमलुमृवति | 
इति तञ्जानाति भन्योऽभव्यसत्वो न श्रद्धत्ते ॥ १६३ ॥ 
इह हि स्वभावप्रातिङूल्याभावहेहुकं सख्यं । आत्मनो हि दग्‌-ज्ञप्ी स्वभत्रस्तयो- 
विपयप्रतिवन्धः प्रातिद्रूलयं । मोक्षे खल्याटमनः सवं विजानतः परयत तदभावः । 


निश्चयरत्नत्रयलक्षणं “दशनं निश्चयः पुसि बोधस्तद्रोध इष्यते । स्थिविरतरैव चारित्रमिति योगः 
शिवाश्रयः ।” १६२ ॥ इति मो्चमागेविवरणमुख्यत्वेन गाथाद्धयं गतं । अथ यस्य स्वाभाविक्षसुखे 
्रद्धानमस्ति स सम्यग्दष्टि्भैवतीति प्रतिपादयतिः- जेण अयं जीवः कती येन छोकारोकप्रकारक- 
केवरन्ञानेन विजाणदि विशेषेण संशयविपयेयानध्यवसायर हितत्वेन जानाति परिच्छिनत्ति 1 
किं? सन्धं सर्व॑ जगव्रयकाङ्तरयवर्ति वस्तुकदम्बकं । न केवरं जानाति । पेच्छदि येनैव 
` लोक्षारोकम्रकाशककेवलददेनेन सत्तावटोकेन परयति सो तेण सोक्खमणुमपदि सजीवस्ते- 
तेव केवलक्ञानद्नद्येनानवरतं ताभ्यामभिन्नं सुखमनुभवति इदि तं जाणदि भवियो 
इति पूर्वोक्तप्रकारेण तदन॑तठखं जानाल्युपादेयरूपेण श्रदधाति स्वकरीयस्वकीयगुणस्थानानुसारे- 
णानुभवति च । स कः ! मन्यः अभेविय संतो ण सदष्दिं अभव्यजीवो न श्रद- 


अभेद है । इस.कारण यह्‌ वात सिद्ध हृई कि चारित्र ज्ञान-द्केनरूप आत्मा है, यदि 
यह्‌ आत्मा जीवस्वभावमे निश्चल होकर आत्मीकभावको आचरण करे तो निश्चय मोक्ष 
माम  सर्वथाप्रकार सिद्ध होता है ॥ १६२ ॥ अगे समस्त ही संसारी जीर्वोके मोक्ष 
मार्मक्ी योग्यताका निषेध दिखते दै-[ येन ] जिस कारणसे [ सवे | समस्त ज्ञेय 
मात्र वस्तुको [ विजानाति | जानता दहै [ सवं ] समस्त वस्तुजों को [ परयति ] 
देखता है अथी ज्ञानदरौन-संयुक्त दै [ सः | वह पुरुष [ तेन ] उस कारणसे 
[ सौख्यं ] अनाकु अनन्त ॒मोक्षषटखको [ अनुभवति | अजुभवत। दै । [ इति | 
इसप्रकार [ मव्य ] निकट भमनव्यजीव [ तत्‌ | उस अनाङ् पारमार्थिक सुखको 
` [ जानाति ] उपदेयरूप श्रद्धान करता है भौर अपने अपने गुणस्यानाङधसार जानता भी ह । 
 भवाथ-जो स्वाभाविक भा्वोकि भआवरणके विनाश दहोनेसे आस्मीक शान्तरस उत्पन्न 
होता है उसे खख कहते है । आत्ाके स्वभाव ज्ञान-दशैन दहै । इने आवरणसे आरमाको 
इख दहै । जैसे पुरुषके नख रिख वदनेसे दुःख होता है, उसी प्रकार आवरणके दोनेसे 





0 पीपी 1 


२३६ श्रीमदुराजचन्द्रजेनशाखमारायाम्‌ ! 


ततस्तद्धेतकस्यानाङलतलक्षणस्य परमाथश्चखस्य मोक्षेऽलुभूतिर्चलिताऽस्वि | इत्येतद्धन्य 
एव भावतो विजानाति । ततस्स एव मोक्षमार्ग मैतदभन्यः श्रद्धत्ते । ततः स मोक्ष 
मार्गान एव इति ॥ अतः कतिपये एव संसारिणो मोक्षमार्ग न सवं एदेति ॥ १६३॥ 

द्शचनज्ञानचारिवाणां कथं चिद्धन्धहेतुत्यो पदशनेन जीवस्वभावे नियतचरितस्य साक्षा- 
न्मोक्षदेतुता्ोतनमेतत्‌ 


दंसणणाणचरित्तामि मोदखमरगोऽत्ति सेविद्व्वाणि ¦ 
साधृहि इदं भणिदं तेहि द बंधो ब मोश्खो श ॥१६४॥ 


दशनज्ञानचारित्राणि सोक्ठमामं इति सेवितव्यानि । 
साधुमिरिदं भणितं तेस्तु बन्धो वा मोटो वा ॥ १६४ ॥ 
भपूनि हि दश्नक्ञानचाखिरिणि क्रियन्सात्रयापि परससयप्रवरच्या सवरलितानि कृलाजु- 


धाति । तद्यथा । मिथ्यात्वादिसप्तप्रकृतिनां यथासंमवं चासिमोहस्य चोपशमश्योपश्चसक्चये सति 
स्वकीयस्वकीयगुणस्थानादुसारेण यद्यपि देयवुद्धया विषयसुखमद्ुभदति भन्यजीवः तथापि 
निजशुद्धास्ममावनोतन्नमतीन्द्रियसुखमेवोपादेयं मन्यते न॒ चामन्यः। कस्मादिति चैव्‌ । तस्य 
पूर्चोक्तददीनचारित्रमोहनीयोपक्षमादिकं न संमवति ततश्वेवामव्य इति भावा्थैः ॥ १६२ ।॥ णवं 
भव्यामव्यस्वरूपकथनमुख्यस्वेन सप्तसस्थले गाथा गता । अथ ददनज्ञानचारितरैः परा्ितेवन्धः 
स्वाध्रितेरमेश्षो भवतीति समथेयतीत्िः- दंसणणाणचरित्तणि सोक्खसग्गोत्ति पेविद्‌- 


व्याणि दरोनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्मो भवतीति देतोः सेवितव्यानि ¦ इदं केरुपदिष्टं १ साधू 


दुख द्योता दै। मोक्ष अवस्थामे उस आवरणक्ा अभाव होता है, इस कारण सुक्तजीव 
सवका देखनेवाखा व जाननेवाखा है ¦ ओर यह्‌ वात भी सिद्ध हई करि निराङ्कु परमाधं 
आ्मीक सुखकरा अचुमवन मोक्ष्ये ही निश्च है, ओौर जगद नहीं है देषा परम 
भावक श्रद्धान भी भव्य सस्यण्ट्ष्टी जीवे दही होता है। इस कारण सव्य दही मोक्षमार्गी 
दोने योग्य है [ अमव्यशरखः ] जो त्रैकालिक आ.सीकमावकी प्रतीति करने के योस्य 
नदी देसा जीव आ्मीक सुखकरी [ न श्रद्धतै 1 श्रद्धा नहीं कररता है, जानता भी नरह । 
मावराथ---उत्त आत्मीक सुखक्रा श्रद्धान करनेवाला अभव्य नदीं दहै, स्योकरि मोष्षसागैके 
साधनेकी अभभ्य सिथ्यारष्टि योग्यता नदीं रखता । इस कारण यह्‌ वात सिद्ध हई कि 
कद संसारी भव्य जीव मोष्टमागैक्रे योग्य है, कईं नदीं मौ है ॥ १६३ ॥ न्ने 
सस्यग्दशेन-ज्तान-चारित्रको किसीप्रकार सराग अवस्थामे आचायैमे बन्धका भी प्रकार 
दिखाया है 1 इष कारण जीव्रस्वमावमे निरिचत जो आचरण दै उसको मोक्षका कारण 
दिखते द;--{ दशनक्ञानचारित्राणि } दन, ज्ञान भौर चारित्र ये तीन रल्नत्रय 
{ मोक्षमागेः] मोकमागै दै { इति ] इस कारण चे [ सेवितन्यानि ] सेवन करने योग्य 


पव्चास्तिकायः । २३७ 


संवहितानीव घृतानि कथश्चिदिरुद्धकारणलखरूढेबेन्धकारणान्यपि भवन्ति । यदा तु समस्त- 

परसमयग्रवत्तिनिषृ्तिषूपया स्वसमयग्रवृ्या सङ्गच्छते, तदा निवत्तषशानुसंबलनानीष 

घृतानि विरुद्रकायंकारणाभावाऽमावास्साक्षान्मोक्षकारणान्येव भवन्ति । ततः स्वसमयप्रवर- 

त्तिनाम्नो जीवस्वभावनियतचरितस्य साक्षान्मोश्चमाभेसयुपपन्नमिति ॥ १६४ ॥ 
पुक््षपरसमयस्वरूपाख्यानमेतत्‌ - 


अग्णाणादो णाणी जदि सण्णद सुदसंप्मोगदो ¦ 
हवदित्ति दक्खमोक्छं परसपयरदो हददि जीकशे ॥१६५॥ 


हि य इदि भणिदं सघुभिसिदं मणितं कथितं तेहि दु वधौ व सौश्षखो गृ तैस्तु परारि 
तैवेधः स्वाधितैर्मोक्षो वेति । इतो विषः । शृद्धात्माध्रितानि सम्यग्दशनज्ञानचारिचाणि मोश्चका- 
रणानि भवन्ति, पराधितानि वंधकारणानि भवन्ति च । केन ट्ान्तेनेति चेत्‌ । यथा घृतानि 
सखभावेन सीतङान्यपि पश्चादधिसंयोगेन दाहकारणानि मवंत्ति तथा तान्यपि स्वभावेन सुक्ति- 
कारणान्यपि प॑ंचपरमेष्ठयादिप्ररस्तद्रव्याध्रितानि साक्चाद्पुण्यवंधकारणानति भवन्ति मिथ्यालविषय- 
कषायनिमिन्तभूतपरद्रन्याश्ितानि पुनः पापवंधकारणान्यपि भवन्ति । तस्माद्‌ ज्ञायते जीवस्वभावनि- 
यतचरितं मोक्षमाम, इति ॥ १६४ ॥ एवं छुद्धाश्चद्धरतत्रयाभ्यां यथाक्रमेण मोद्घपुण्यबन्धो भवत इति 
कथनरूपेण गाथा गता । तदनंतरं सृष्ष्मपरसमयव्याख्यानसंवंधिलेन गाथाप॑चकं भवति, तत्रैका 


द ¦ [ साधुभिः ] महापुत्षों दयाय [ इति }] इसप्रकार [ समितं ] कहा गया 
दै [तेःतु ] उन ज्ञान-दशेन-चारित्के हारा तो वन्धः वा | बंध भी होता है 
[ मोक्षः वा ] मोष्ठ भी होता है! भावाथं--दशेन-क्ञान-चारित्र दो प्रकारके दै, एक 
सराग है, दृसरे वीतराग है। जो दरौन ज्ञान-चारित्र राग ल्य होते है उनको तो सराग 
रत्त्रय कहते है ओर जो आत्मनिष् वीतरागता चयि दहो वे वीतराग रत्नत्रय काते दै, 
क्योकि रागभाव आत्मीक भावरहित परभावः है, परसमयदूप है, इसल्यि यदि रननत्रय 
दिंचिन्माव्र भी परसमयप्रव्रत्तिसि मिरे हो तो वे बन्धके कारण होते दै, क्योकि उनमें 
कथं चिस्कार विरुदकारणकी रूहि होती है । स्तरत्रय तो मोक्षका दी कारण दहै, परन्तु 
रागे संयोगसे बन्धका कारण भी होता है, पेसी रूढि दै। जैसे अश्रिके संयोगसे घृत 
दाहका कारण होकर विरुद्ध कायै कर्तादहै, स्वभावसे तो घृत शीतछ दही दै, इसीप्रकार 
रागके संयोगसे रत्तत्रय वंधका कारण है । निस समय समस्त परसमयकी निचरेत्ति 
होकर स्वसमयरप स्वरूपम प्रवृत्ति हो उस समय अभनिसंयोगरदहित धृत, दाहादि 
विस्र कार्योका कारण नदी होता । वैसे दही रनत्रय सराणत्तके अमावसे सष्छाद्‌ मोका 
कारण षता है। इस कारण यह वात सिद्ध हई क जव यह्‌ आत्मा सखसमयमें भवतत हो 
निज खवाभाविक भावको आचरे उस दी समय मोक्षमार्मकी सिद्धि होती दे 1 १६४ ॥ 
अगे सूष्ष्म॒ परसमयका स्वरूप कदा जातत दैः ज्ञानी ] सरगसम्यण्च्ौ जीव 





द 


२३८ श्रीमदुराजचन्द्रजैनश्चसखमाखयाम्‌ । 


अन्नानाच्‌ ज्ञानी यदि मन्यते श्ुद्धसंप्रयोगात्‌ | 
भवतीति दुःखमोक्षः परसमयरतो भवति जीवः ॥१६५॥ 
अर्हदादिषु भगवत्सु सिद्विसाधनीभूतेषु सक्तिव्रलानुरज्ञिता चित्तव्तिरत्र श्ुद्धसं- 
प्रयोगः । अथ खल्ञानल्ववेश्ाच्दि याबज्ज्ञानवानपि ततः शुद्धसंप्रयोगान्मोक्षो भवती- 
त्यभिप्रायेण खिद्यमानस्तत्र प्रतते तदा तावत्सोऽपि रागल्वसद्धाबार्परसमगरत इत्युपगी- 
यते । अथ न॒ पुननिरङ्कुशरागक्रलिक्रलङ्कितान्तरङ्गव्त्तिसितिरो जन इति ॥ १६५ ॥ 





सूत्रगाथा तस्या विवरणं गाथात्रयं ततश्चोपसंहारगाथका चेति नवमस्थङे समुदायपातनिका । अय 
सुष्ष्मपरसमयस्वरूपं कथयतिः--अण्णाणादो णागी जदि मण्णदि ुद्धात्मपरिच्छित्तिवि- 
लक्षणादज्ञानास्सकाशाव्‌ ज्ञानी कती यदि मन्यते । किं १ हवदित्ति दुस्खमोकखो स्वस्रभवेनो- 
सन्नपुखप्रतिकूख्टुःखष्य मोक्षो विनाशो भवतीति । कस्मादिति तव्‌ । सुद्धसंपयांगादो शद्धषु 
युदधुदधेकस्वभवेषु शरुद्धबुद्धेकघ्लभावाराधकफेषु वारहद।दिपु संप्रयोगो भक्तिः शद्धसंभ्रयोगस्तस्माव्‌ 
युद्धसंप्रम्रोगात्‌ । तदा कथंभूते भवति । प्रसमयरदो हवदि तदा कले प्रसमयरतो भवति 
जीयो स पूर्वोक्तो ज्ञानी जीव इति । त्चथ। । कथधित्पुरुषो निर्वि कारशचद्वासमभावनालश्चणे परमोपेष्छा- 
संयमे स्थातुमीहते तत्राशक्तः सन्‌ कामक्रोधायञ्चुदधपरिणामवंचनार्थ संसारस्ितिषेदनाथं वा यदा 
पंचप्रमे्िषु गुणस्तवनादिभक्ति करोति तदा सुक्ष्मपरसमथपरिणतः सन्‌ सरगसस्यग्टष्टिभे वतीति, 
यदि पुनः शुद्धात्मभावनासमर्थोपि तां त्यक्वा श्ुभोपयोगादेव मोक्षो मवतीव्येकान्तेन मन्यते तदा 
स्थूरुपरसमयपरिणामेनान्ञानी मिथ्यारृश्टिभंवति ततः स्थितं अज्ञानेन जीवो नदयतीति । तथा चोक्तं । 
(“केचिदज्ञानतो नष्टाः केचिन्नष्टाः प्रमादतः । केचिज्ज्ञानावर्पेन केचिन्नष्टश्च नारिताः ।॥ १६५ ॥ 


[ अन्ञानात्‌ ] अज्ञानभाव्से [ यदि ] यदि{ इति ] देता [ मन्यते ] मनेकरिं- 
[ शद्धसंप्रयोगात्‌ ] श जो अरहंतादिक उन्म लगन अति धर्मरागभ्रीतिरूप 
युभोपयोगसे { दुःखमोक्षः ] सांसारिक दुःखसे सक्ति [ भवति ] होती है[ तदा ] 
उख समय [ जीवः ] यह आत्मा [ परसमयरतः ] परसमयमे अथुरक्त [ मवति | 
0 
होता है । भावरथि--अरहन्तादिक जो मोक्षे कारण हैँ उन सगवंत परमेश्ीमे भक्तिरूप राग अश्से 
जो राग लिये चित्तकी वृत्ति हो, उसका नाम शद्ध सम्प्रयोग कद्‌! जाता ३, परन्तु भगवंत चीतराग- 
देवकी अनादि वाणीं इसको भी ज्चुभरागांशरूप अक्ञानभाव कहा है । इस अज्ञानम।वके होते हये 
जितने कातकं यद्यपि यदह आत्मा ज्ञानवंत भी दै तथापि शद्ध सम्भ्रयोगखे मोक्ष होता है देसे 
परभावोसे मुक्त माननेके अभिभ्रायसे खेदित हुजा प्रघरत्त होता ह तव उतने कार व ही राग 
अंशके अस्तिवके परसमयमें रत ह, ेसा कदा जाता है । ओर जिस जीवे विषयादिसे राग अंशस 
करंकित म अन्तरंगनव्त्ति होती है, „ वह तो परसमयरत दै दी, च्सश्री तो वात दही न्यारी 
दे, चर्योक्रिं जिस मो्षमामेमे धर्मराग छ निषेध है वद्य निर्ग रागक निपेध सहजम ही 





पद्ास्तिकायः । २१९ 


उक्तश्ुद्धसंभ्रयोगस्य कथ्रिद्वन्धरेतु्मेन मोक्षमार्मतनिरासोऽयम्‌ ;- 
अररतसिदवेदियपवयणगणणाणमत्तसंपण्णो | 
वंधदि पुण्णं बहुषो ण दु सो कम्भक्खयं कुणदि ॥१६६॥ 
भर 


ऽ त्सिद्धैत्यप्रवचनगणन्ञानभष्तिसम्पन्नः । 
| बध्नाति पुण्यं बहुशो न तु स कर्मक्षय करोति १६६ 
अह दादिभक्तिसंपनः कथञिच्छुद्रसंप्रयोगोऽपिं सन्‌ जीवो जीवद्रागललरच्छुमोषयो- 
गतामजहच्‌ , बहुकः पण्यं बध्नाति; न खछ सकरकरमश्षयमारमते । ततः सवत्र रागकणि- 
काऽपि परिहरणीया । प्रससमयग्रदृत्तिनिबन्धनस्वादिति ॥ १६९ ॥ 


स्यसमयोपरम्भामावस्य रारोकेतत्व्योतनमेतत्‌ ;-- 
जस्स हिदयेणमत्तं वा परदर्वाभ्ट विञ्जदे रगो । 
 सोणबिजाणदि समयं सगर तन्वागमवर प्िजाणदि समयं सगस्प सव्वागमधरोषि ॥१६५७॥ 


जय पूर्वाक्तछद्धसंग्रयोगस्य पुण्यव॑धं चरा स॒ख्यृत्या मोक्ष निषेधयति; अरस्सिद्धचैत्यप्रवचन- 
गणज्ञानेषु भक्तिसंपन्नो जीवः बहुशः प्रचुरेण हु स्फुटं पुण्यं चध्ना तिसो सः ण कञ्म््ख्यं 
ुणदि नैव कर्मश्चयं करोति । भन निपखवशदधनिजास्मसंविस्या मोक्षो भवतीति हेतोः परा- 
{्तपरिणामेन मोक्षो निषिद्ध इति सूत्राथैः 1 १६६ ॥ अथ शद्धारमोपटंभस्य परद्रव्य एव 
परतिर्वध इति प्रज्ञापयति; यस्य हदये मनसि अणुमेत्चं घा परमाणुमान्नोपि परदन्यं॑छभा- 


न भ 


स ४ क ४ 
टोता है ॥ १६५ । अगे उक्त श॒भोपयोगताको कथंचित्‌ बन्धका कारण कहा इसकारण मोक्षमागं 
नही है रेसा कथन करते दै; -। अर स्विदध चैस्यप्रव चनगणज्ञानभक्तिसम्पन्ः ] 
अरत, सिद्ध, चेत्याख्यः परतिमा, प्रवचन अथौत्‌ सिद्धान्तः सुनिसमूह्‌, मेद विज्ञानादि ज्ञानकीं 
भक्ति स्ति सेवादिकसे परिपू प्रवीण पुरुष [ बहुः । बहुतप्रकार या चह वार [ पण्यं | 
अनेक प्रकारे जुमकमेको | वध्नाति 1 वांधताहै{ तु सः 1 किंत वह्‌ पुर्ष | मेक्षयं 1 
कर्म््य { न 1] नदीं । करोति 1 कस्तादै। भा वाथ -- जिस जीवके चित्तम अरदंतादिककी 
मक्ति है उस पुषे क्थ चिद्‌ मोक्ष माम भी रहै, परन्तु भ न्ति रागांशसे श्ुभोपयोग 
आ्वको नरह छोदृता, उसके वन्धपद्धतिक सर्वथा अभाव नदीं है 1 इस कारण उस भक्तिके 
रागांशसे दी बहुत प्रकार पुण्य कर्मोि वांधता है, किन्तु सकरक्॑श्यको नहीं करता है । 
इस कारणं मोक्वमार्मियोको चाहिये क अक्ति रागी कणिकाको भी छोड, क्योकि यह 
परसमयक्षी कारण है, परंपरासे मोदकी कारण है, साष्वाच मोक्चमार्मकी घातक दै, इस 
कारण इसका निपिध दहै ॥ १६६ ॥ अमे इस जीवके जो सखमयकी प्रापि नदीं होती 
ठसका राग ही एष कारण है, एता कथन > ते हैः--] वा | अथवा [ यस्य | 
निस पुरुषे [ हदये ] चित्त | अणमत्रः ] परमाणु मात्र गी ॥ परद्रव्ये ] 


२४० प्रीमदराजचन्द्रजैनशख्जमारायाम्‌ । 


यस्य हृदयेऽणुसात्रो वा परद्रव्ये विद्यते रागः 1 
स न विजानाति समयं स्वकस्य स्वीगमधरोऽपि ॥ १६७] 


यस्य खह्ध शागरेणुकणिकाऽपि जीवति हृदये न नाम स समस्तसिद्धान्तसिन्धुपारगोऽपि 
निरुपरागश्द्धस्वरूपं स्वश्षसयं चेतयते । ततः स्समयसिष्य्थं पिंज्ञनकग्नतूरन्यासन्याय- 
मभिद्धताऽहं दादि विषयेऽपि क्रमेण रागरेणुरपसारणीय ति ॥ १६७ ॥ 
रागख्वसूखदोषपरं पराख्यानसेतत्‌ 


धरिटु जस्छ ण सकं विदञ्मामं विणा दु अष्पाणं । 
रोधो तस्स ण दिज्छदि सुहा्हं कदस्सकम्मस्छ ॥९६८॥ 


धतु यस्य न रक्यश्चित्तोदश्रामं विना त्वात्मानं । 
सोधस्तस्य न चिद्ते शभाद्यभश्ृतस्य कमंणः 1 १६८ ॥ 
इह खखदहेदादि भक्तिरपि न रागानुष्रचिमन्तरेण भधति । रागाचनुष्त्तौ च सत्यां 


य॒भपरदरन्यैः हि स्ट विञ्जदे रागो रगो वियते सो सः ण विज्ञाणदि न जानाति । 
क्कि ? ससयं । कस्य ? सगर्स स्वकीयात्मनः । कथंभूतः ? सव्वागसधरोचि सवंशाख्पार- 
सोपि । तथाहि--तिरुपसगपस्मास्मति विपरीतो समो यस्य विद्यते ख॒ स्वकीयज्ञद्धास्मात्ुचरणरूपं 


सस्वरूपं न जानाति ततः कारणा्पूवं विषयानुरागं स्यक्त्वा तदनन्तरं गुणस्थानस्तोपानक्रमेण 
गादिरहितनिजशद्धास्मनि स्थला चाहदादिविषयेपि रागद्याञ्य इव्यभिप्रायः ॥ १६७ ॥ 


अथ सर्वीनर्थैपरंपराणां राग एव मूक इत्युपदिदयति;-- धुः जस्य यस्य ण सक्तो न शक्यः 
कमेतापन्नः चिचंभामो चित्तश्रमः अथव। विचित्रभ्रसः आत्मनो भन्ति! कथं १ विणा दु 
अप्पाणं आत्मानं विना निजश्द्धात्मभावनामंतरेण रोधो तस्स ण विञ्जदि सेधः संवरः 


पुदरलादि प्सदरव्योमिं [ रामः | भ्रीतिभाव [ विद्यते ] प्रवर्तित है [ सः | वह पुरुष 
[ रवांगसधर; अपि | यद्यपि समस्त श्रुतका पाटी है तथापि [ स्वकस्य ] अत्माके [ समयं ] 
ययार्थूपको [ न 1 नदीं [ षिजानाति ] जानता है । भावाथ-- जिस पुरुषे चित्ते आत्मीक- 
भावरहित परभावोमे रागकी कणिक्रा भी विद्यमान दै वह पुरुष समस्त सिद्धान्तशासखरोको जानता 


हा भी सवां वीतराग शाद्धस्वरूप स्वसमयको नही वेदता है । इस कारण यथाथ ्ुद्धस्वरूपकी 
सिद्धिके निमित्त अर्ह॑तादिक्षमे भी कमसे राग खोडना योग्य है ॥१६७1 अगे रागंशक्रा कारण 


पाकर अनेक दोषोकी परंपरा हयती है एेला कथन करते ह;-{ तु ] भौर [ यस्य ] जिस 
पुत्पका [ वचित्तोद्ञ्चामं ] मनका संकल्परूप शामक्त्व [ आत्मानं विना] 
भात्माके विना [ धतु } निरोध क्रनेको [ शक्यः न ] समथ नदीं देता [ तस्य ] 


१ कन्दिटग्नकार्पाह्ांद्वत्‌ । 








पश्चास्तिकायः । २४१ 


युद्धिप्रसरमन्तरेणात्मा न तत्वर्थ॑चनाऽपि धारयितु' शक्येत । बुद्विप्रसारे च सति 
्भस्वष्॒भस्य बा कर्मणो न निरोधोऽस्ति । ततो रागकरलिविरासमूर एवायमनथंसन्तान 


इति ॥१६८॥ _ _ 
रागकरिनिः्शेषीकरणस्य करणीयत्वाख्यानमेतत्‌ ;-- 


तमहा भिब्बुदिकामो णिस्संगो भिम्ममो य इविय पुणो । 


सिद्धे ङणदि मत्तं णिमाणं तेण पोदि ॥ १६९॥ 
तस्मा्षिवरत्तिकामो निस्सङ्खो तिमेमत्वश्च भूत्वा पुनः ) 
सिद्धे करोति भक्तिं निवौणं तेन प्राप्तोति ॥ १६९ ॥ 
यतो रागाघुदत्तो चित्तोद्‌भ्रान्तिः, चित्तोद्आन्तौ कर्मबन्ध इत्युक्तम्‌ । ततः खछ सोक्षा- 
यिन कर्मवन्धमूलचिततोद्त्रान्तिसूरभूता रामालघ्र्तिरेकान्तेन निःरेषीकरणीया । निभ्शेषि- 


पनाक्मवन्न" ~ ----------------------- 
तस्य न विद्यते! कस्य संव॑धि ८ सु‰1सुदकदस्त करम्मस्म माञ्चभकरृतस्य कमेण इति । 
तयथा । योऽसौ नित्यानन्देक्ठमावतिजत्मान न . भा वरयति तस्य मायामिथ्यानिदनशषल्यत्यप्रभ्- 
तिसमस्तविमावरूपो वुद्धिभ्रखरे धतुः न याति निरेवाभावे च शमाश्रुमकमेणां संवते नास्तीति । 
तत; स्थितं खमस्तानथेपरंपराणां रागादिविकल्या एव मूटमिति ॥ १६८ ।॥ ततस्तस्म न्मोश्व- 
्थिना पुरुषेण " प्रहणरदितसाञ्चिःसंगता आखवकारणमूतं रागादिविकल्पजालं नि मूछनयिति 
सषमपरसमयव्याख्यानुपसंहरतिः _ तम्ह्‌ा तस्माचित्तगतरागादिविकल्पनारं  अण्णाणादो 
णाणीण्ट्यादि गथ [च तुष्टयेनाखव कारणं भणितं, तस्मात्कारणाव्‌ वयुदिकामो निबृस्यभि- 
षो लः _िगो निपतति पुरुषः णिरं पमो निःसंग ततर विपरीतवाद्यभ्यन्तरपरिप्रहेण  रदिंतत्वाज्निःसंगः 


उस पुरुषके [ शंमाछमष्रृतस्व ] छभाञ्चम भा वोसि क्रिये हये [ कर्मणः | 
केका { सोधः | संवर [ न विद्यते ] नदीं है1 भावार्थं - भरहन्तादिककी भक्ति 
सी प्रशस्त रागके विना नहीं होरी, अर यदि राग दिक भावकी ्रदृत्ति होती है नौर 
बुद्धिका विस्तार नही ह्यो तो यह अत्मा उस क्तिक्ो करिसो प्रकार धारण करनेमें 
सम्भ नहीं दै, क्योकि बुद्धिके चिना मक्ति नहीं है तथा रागभावङ़े विना भी भक्ति नही ह 
के सागादिगर्यित बुद्धि का विस्तार्‌ होता है । तव इसके अशयुदधोपयोग होता 
है । उस अङुद्धोपयोगके कारणतसे शुभाद्युमका आखव होता दे । इसी कारण बन्धपद्धति है । ओर 
दसीसे यदह वत सिद्ध हई कि छम-अशुभ गिर स सारॐे विदासङ़ा करण एकमत 
रागादि संक्टेशषप विभाव परिणाम ही है ॥ १६८ ॥ अगि सं केशा समस्त नश करने 
का कायै ( उपाय ) वत्ते हैः] तस्मात्‌ ] निघते रग निरे है उष । करयते 
[ निवृत्तिकामः । ज मोश्चका असिक जोव दै सो [ पुनः ] किप [ श्िदधेवु | 


विभाव भावस्ते रहित परमासि मर्व [ भक्ति ] प्मार्मूत अतुरगनामो 


[ करोति ] करता है । क्या करके स्वल्प शुन सेवा है? [ निःसङ्गः | पलिदते रित 
३१ पच्च? 


इसकारण इस जीव्‌ 


२९२ ्रीमदुराजघन्द्रजेनशासखमाखयाम्‌ । 


तायां तस्यां प्रिद्धनेःसद्धवनेम॑स्यश्चद्धालमद्रव्यविश्रान्तिरूपां पारमथिकीं सिद्धमक्ति 
मनुविश्राणः प्रसिद्धः स्वसमयप्रहत्तिभेवति । तेन ऋारणेन स एव निःक्ेषितकमन्धः 
सिद्धिमवाप्नोतीति ॥ १६९ ॥ 


अर्हदादिभक्तिहूपपरसमयप्रवत्तेः साक्षान्मोक्षहेतुस्वामावेऽपि परम्परया माक्षतुन्व- 
सद्धवद्योतनमेतत्‌ ;- 


सपयत्थं तित्ययरं अमिगदबुद्धिस्छ स॒त्तरोश्स्स । 
ट्रत्तरं णिन्बाणं संजमतवसंपोत्तस् ॥ १७० ॥ 


सपदाथं तीथेकरमभिगतवुद्धेः सूत्ररोचिनः । 
दूरतरं निवीणे संयमतपःसम्प्रयुक्तस्य ॥ १५० ॥ 


भिम्ममो रागाद्युपाधिरहितचेतन्यप्रकाश्ल्षणात्मतत्वविपरीतमोदहोदयोस्पन्नेन ममकाराहंकारादिरूप 
विकल्पजलेन रहितत्वात्‌ निर्मोह निर्ममः भविय भूत्वा पणो पुनः सिद्धेसु सिद्धयुण- 
सटशानतक्ञानास्मराणेषु कुणदु करो । कां १ भक्तिं पारमार्थिकस्वसंवित्तिरूपां सिद्धभक्ति । किं 
भवति ? तेण तेन सिद्धभक्किपरिणमेन शद्धात्मोपरुन्धिरूपं णिच्वाणं निवीणं पप्पोदि 
म्राप्नोतीति भावाथेः ॥ १६९ ॥ एवं सूृष्ष्मपरसमयव्याख्यानयुख्यत्वेन नवमस्थले गाथापंष्वकं 


गतं । अथाहदादिभकतिरूपपरसमयप्रवृत्तपुरुषस्य साक्ान्मो्षदहेतुत्वाभावेपि पर॑परया मोक्षहेतुत्वं 
योतयन्र्‌ सन्‌ पूर्वोक्तमेव सृष्ष्मपरसमयव्याख्यानं प्रकायन्तरेण कथयति;ः-द्रयरं गिव्चार्णं 


[च } ओौर [ निम॑मः ] परद्र्यन्ने ममत्ता भावसे रहित | भृत्वा | होकर, [ तेन | 
टस कारणसे [ निर्वाणं ] मोक्षको ८ प्राप्नोति ) पाताहै। भावाथ--संसारमें इस जीवे ` 
जव रागद्रिक भावोकी परवुत्ति होती है तव अवदय ही संकल्प विकत्पोंसे चित्तकी आआमकता 
दो जाती दै । जहां चित्तकी भ्रामक्रता होती है वहां अवङ्यमेव ज्ञानावरणादिक कर्मोका बन्ध 
होता है । अतः सोक्षाभिटाषी पुरषको चाहिये किं कर्मवन्धका जो मुखकारण संकल्प-विकल्परूप 
चित्त श्रामक्ता है उसके मूरक्रारण रागादिक भावोंकी प्रवत्तिको सर्वथा दूर करे । जव इस 
अआगत्माके सवथा रागादिककी प्रवृत्ति नष्ट ह्यो जादी है तव यदह दी आत्मा सांसारिक परिप्रदसे रहित 
हो निमेमत्वभावको धारण करता है 1 तत्पश्चात्‌ आत्मीक जुद्धस्वशूप रवाभावधिक निजस्वरूपमें 
टीन एसो परमाव्मसिद्धपदमे भक्ति करता है तव उस जीवके स्वसमयकी सिद्धि कही 
जातीदहै। इस दही कारण जो सवथा भरक्रार कर्म॑बन्धसे रित द्योता है वदी मोक्षपदको 
प्रप्त होता दहै । जवतक्‌ रागभावका अंशमाच भी दोगा तवतक वीतरागभाव प्रगट नटी 
टता । इसल्यि सवथा प्रक्रस्से रगमाव स्याञ्य दै ।॥ १६९ ॥ लगे अरहन्तादिक 
परमेष्ठि-पदोमे जो भक्तिरूप परसमयमे प्रवृत्ति है उससे साक्षात्‌ मोक्षका अभाव है 
तयापि परपरसे सोष्का करण दै, रेच कथन क्ते ईैः-[ सपदार्थं ] नवपदा्थै- 


पद्छास्तिफायः । २४३ 


यः खलु मोक्चाथंप्रु्तमनाः सथरुपार्चिताचिन्त्यसंयमतपोमाेऽप्यसंभावितयर मवैराग्य- 
भूमिकराधिरोदणसमर्थप्रचुश्क्तिः पिघ्चनरग्नतूलन्यासन्यायमयेन नवपदारथेः सहाहदादिर- 





दूरतरं नि्वीणं भवति । कस्य ? अभिगदबुद्धिस्सम अभिगतबुद्धेः तद्रतधुद्धेः । कं प्रति ! 
सपदंत्थं तित्थयरं जीवादिपदाथंसहिततीथेकरं प्रति । पुनरपि किंविशिष्टस्य ? य॒त्तरो- 
चिस्स श्रुतरोचिन अआगमरुचेः । पुनरपि कर्थभूतस्य ? संजमतवसंपञुत्तस्स संयमत्तपःसंप्र 
युक्तस्यापीति । इतो विस्तरः । वहिर्गेन्धियसंयमभ्राणसंय्रमवरेन रागायपाधिरहितस्य ख्याति. 
पूजाछभविसमित्तानेक्मनोरथरूपवि फएल्पजाटञ्वाराबङ्िर हितत्वेन निर्विकल्पस्य च चित्तस्य निज- 
शुद्धात्मनि संयमाथं स्थितिकररणारसंयतोपि अनशनादयने फविध बह्यतपश्चएणव्रङेन समस्तपर- 
द्रव्येच्छानिरोधलक्षणेनाभ्यन्तरतपसा च नित्यानन्दे रत्मस्वभाव प्रतपनद्धिजप्रनत्तपस्थोषि यदा 
विशिष्टसंहननादिश्चक्त्यभावश्रिरतरं तत्र स्थातुः न शक्नोति तदा किंकरोति ? कापि कल 
सुद्धात्मयावनायुकरूलजीवादिपदाथेप्रतिपाद्‌कमागमं रोचते । कदाचित्पुनयैथा कोपि रामदेवादि 
पुरुषो देशान्तरस्थसीतादिल्लीसमीपादागतानां पुरुषाणां तदथं दानसन्मानादिकं करोति तथा भुक्ति 
श्रीवक्षीकरणाथं निर्दोषिपरमातस्मनां तीथेकरपरमदेवानां तथेव गणधरदेवभरतसगरर।सपांडवादि- 
महापुरुषाणां चाञ्चुमरागवंचनाथे ञ्जभधमीनुतगेण चरितपुतणादिकं श्गोति भेदामेदरत्नत्य- 
भावनारतानामाचर्योपाध्यायादीनां गृहस्थावस्थायां च पुनदनपूजादिकं करोति च, तेन कारणेन 
यद्यप्यनन्तसं सारस्थित्तिकेदं करोति कोप्यचरमदेदस्तद्धवे कमश्चयं न करोति तथापि पुण्याघ्व 
परिणामसहितव्वात्तद्धवे निर्वाणं न कमते, भवान्परे पुनद्वेन्द्रादिपदं छभते । तत्र विमान- 


प्रिवारादि विभूतिं दृणवद्रगयन्‌ सन्‌ प॑चमहाविषदेषु गत्वा समवश्षरणे वीतरागसवज्ञाचन परयति 
निर्दोषपरमातमाराधारकगणधरदेवादीनां च तदनन्तरं विशेषेण दध्मो भूत्वा चतुर्थगुणस्थान- 


सहित [ तीथकर ] अरहन्तादिक पूञ्य परमेष्ठी [ अभिगतवुद्धेः ] स्चि स्यि हृद 
्रद्धारूप बुद्धिवले पुरुषो [ निर्वाणं ] सकर कमरदित मोक्षद [ दृरतरं ] अतिशय दूर दोता 
है । जो नव पदाथ, पंचपरमेष्ठीमें भक्ति करता दै वह पुरुष केसा हे ! [ सू्ररोचिन! ] सवंज्ञ 
वीतरागश्रणीत सिद्धान्तका श्रद्धानी दै । ओर केसा है १ [ संयमतपःसप्रयुक्तस्य | इन्दरियदंडन ओर 
घोर उपसगरूप तपसे संयुक्त है । भावाथ--जो पुरुष मोक्षे निमित्त उयमी हुआ प्रवतेमान दै ओर 
मनसे अगोचर जिसने संयमतपकरा भार छया दै अ्थीव्‌ अद्गीकार करिया हे तथा परम 
वैराग्यरयी भूमिकामे चदनेकी जिकषमे उष्टं शक्ति दै, भौर विषयानुराग भावस 
रहित है तथापि भ्रहास्त रागरूप परसमयसे संयुक्त दै । उस म्रशस्त रागके संयोगसे 
तवपदाथै तथा प॑चपरमेष्टमे मक्तिपूर्वक प्रतीति-शरद्धा उपजती दै, एते परतमयरूप प्रशस्त 
रागो छो नदी सक्ता । जैसे रुई धुननेवाडा पुरुष ( धुनिया ) रुई धुनते धुनते 
एीजनीमे खमी हृ सरको दूर करनेके भयसे सयुक्त है, वसे राग दूर नीं षटोता। 


२९४ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशषाखमाखायाम्‌ । 


विरूपा परसमयप्रषृतति परित्ययतं, नोत्सहते; स स न नाम साक्षान्सोक्षं रभते । पिन्तु 
सुरो कादिवखेशप्राच्चिरूपया परम्परया मवाप्नोति ॥ १७०.॥ 
हंदादिभक्तिमात्ररागजनितसाक्षान्मोक्षस्यान्तरायद्योतनसेतद्‌ ;-- 


अरहंततिद्धचेदियपवयणभतौ प्रेण भियमेण्‌ । 
जो कुमदि तशेक्ष्पं सो छरलोगं सषादिदि ॥१७१॥ 


अहंस्सिद्धचेव्यप्रवचनयक्तः परेण नियमेन | 
यः करोति तपःकम स सुररोकं समादत्ते ॥ १७१ ॥ 


यः खद्वह॑ंदादिमक्तिविधेयबुद्धिः सन्‌ परमसं यसप्रधानमतितीव्रं तपस्तप्यते; स ताघ- 


योग्यमात्मभावनासपरित्यजन सन्‌ देवरोके कारं गमयति ततोपि जीवितान्ते स्वगौदागत्य 
२ सुप्यभवे चक्रवत्यौदिविभृति खब्ध्वापि पूवेभवभावितञचद्धाव्मभावनावरेन सोहं न करोति ततश्च 
विषयसुखं परिहव्य जिनदीक्षं गृहीव्वा निविकंल्पसमाधिविधानेन विद्धज्ञानदशेनस्वभावे निज- 
श॒द्धात्मनि स्थित्वा मोक्षं गच्छतीति भाव्थैः ॥ १७० ।॥ अथ पूर्वसूत्रे भणितं तद्धवे मोक्षं न 
भते पुण्यवन्धमेव प्राप्नोतीति तमेवा टदटयतिः-- अस्सद्धचैत्यभ्रवचनभक्तः सब्र परेणो- 
रृष्न यः कश्चिकरोति । किं १९ सपक्म, स॒ नियमेन सुरखोकं समाददाति प्राप्नोतीत्यथेः । 
अच्र सूत्रे यः कोपि ज्ुद्धात्मानसुपादेयं कृत्वा आगमभाषया सोक्षं॑वा व्रततपश्चरणादिकं करोति 
स निदानरहितपरिणामेन सम्र्दष्ठिभेवति, तस्य तु संहननादिशक्त्यमावाच्छुद्धात्मस्वरूपे स्थातु- 


इसकारण ही साश्चात्‌ मोक्षपदको नहीं पाता! जव एेसा है तो उसी गति किसम्रकार ` 
दोती है? प्रथमदही तो देवादि गतियोमे संक्टेश प्राधिकी परप होती है, तस्पश्चाव्‌ 
मोक्षपद्को प्रप्र होता है, क्योकि परपरसे इस सुक्ष्म परसमयसे भी मोक्ष सधता 
हे ॥ १७० ॥ अगे, फिर भी अरहन्तादिक प॑चपरमेष्ीमे भक्तिस्विखूप जो प्रशस्त राग 
ह उससे मोक्षका अन्तराय दिखते है-{ यः ] जो पुरुष [ अहं स्सिद्धरेत्यग्रबचन 
भक्तः ] असहन्त, सिद्ध, जिनर्विब ओर शखोमे जो भक्तिमावसंयुक्त { परेण निय. 
मेन ] उक्ृष्ट संयमे साथ [ तप्शकरमं ] तपस्यारूप कसको {[ करोति ] 
करता है [ सः ] वह पुरुष { सुरों ] खर्गरोकको दी [ समादत्ते ] अंगीकार 
करता दै । भावाथ--जो पुरुष निश्वयसे अरहन्तादिककी भक्तिमिं सावधानवुद्धि 
करता है ओर उत्कृष्टं उन्दरियदमनसे शोभायमान परमभधान अतिदय तीव्र तपस्या करता 
है बह पुरुष उतना ही अर्हन्तादिक तपरूप परशस्त रागमात्र क्टठेशकरंकित अन्तर॑ग 
भावे भावित्चित्त होकर साक्षात्‌ मोको नरह पता, जन्तु सोक्चका अन्तराय करने 
वाङे स्वगेखोकको प्रप्र दोता टै । उस स्पर्ममे जाव स्रधा अग्यास-रप्तङे अमावसे 
१ मोक्षम्‌ । 





पथ्चास्तिकायः | २४५ 


नमत्ररागकरिकिरङ्कितस्ान्तः साक्षान्मोकषस्यान्तरायीभूतं बिषयविषहू मामोदमोहितान्तरद् 
स्वगरोकं समासाय, सुचिरं रागाद्धरेः पएच्यमानोऽन्तस्ताम्यतीति ॥१७१॥ 
साक्षान्मोक्षमागेसारछचनदारेण शाद्धतात्पयोपसंहारोऽवय्‌ ;-- 


तम्ह्‌ा णिच्वुदिकामों रागं वल्य कुणदि मा डिवि । 
सो तेण उदरागो सथियो यवसायरं तरदि ॥१७२॥ 
तस्मान्निद्रत्तिकामो र्ग सर्वत्र करोतु मा किंचित्‌ | 
स॒ तेन वीतरामो भव्यो भवसागरं तरति ॥१७२॥ 
साक्षान्मोक्षमाग॑परस्सरं हि बीतरामत्वम्‌ । ततः खख्वर्हदादिगतसपि रामं चन्दननम- 
सङ्घतमग्निभिव -सुरलोक्ादिषरेरश्राप्त्याऽत्यन्तमन्तर्दहाय करपमानमाकलय्य साश्षान्मो- 
क्षकामो महाजनः समस्तविषयमपि रागघत्छृन्यास्यन्तवीतरागो भूता सञच्छलद्‌ दुःखसौ- 
ख्यङ्ल्नौर कर्माग्नितप्रकलकरोद मारग्राग्यार्भयड्रं यवसरागरयुत्तीयं, शद्स्वरूपपरमा- 
मृतसथद्रमध्यास्यं सया निर्वौति ॥ अर विस्तरेण । सस्ति साक्षान्मोक्षमार्मसारत्ेन 


मरक््यत्वाद्तमानभवे पुण्यवंध एव भवान्तरे तु परमात्मभावनास्थिरस्वे सति नियमेन मोक्षो 
भवति, तद्विपरीतस्य भवान्तरेपि मोक्षनियमो नास्तीति सू्ासिग्रायः ॥ १७१ | इत्यचरम- 
देह पुरुषव्याद्यानयुख्यत्वेन दशमस्थरे गाथां गतं । अथास पंचास्िकायप्राश्तशाखस्य 
वीतरागत्वमेव तात्पर्यं मिति प्रतिपादयति; - तम्हा यस्मादत्र अन्ये मोक्षमार्मविषये वीतरागत्व- 
मेव ॒दर्वितं॑तस्मास्कारणाच्‌ णिच्खुदिक्रामो निच्रच्यमिखपी पुरुषः रागं सव्वह्थ दुणदु 
मा फंचि रागं सर्वत्र विषये करोतु मा र्िचित्‌ सां तेण वीयरागो सर तेन रागा्यभावेन 
चीतरागः सन्‌ भवियो मन्यजीवः भवक्षायरं तरदि भवसयुद्रं तरतीति । तयथा । 
यस्मादत्र शास्रे मोक्षमागंन्याख्यानविषये निरुपाधिचेतन्यग्रकाश्चरूपं वीत्तरागत्वमेव दर्धितं तस्मा- 


इन्द्रियविषयरूप विपधृक्षी वासनासे मोहित चित्तृच्तिको धारण करता हभ वहुत॒कारपर्यव 
सरागभावरूप अङ्कारोसे दह्यमान हआ वहत दी खेदखिन्न होता है ॥ १७१ ॥ अगे 
साक्षाव मोक्मार्मका सार दिखानेके चयि इस शाख्का तायं संशचेपमे दिखते दै; - 
[ तस्मात्‌ ] जिससे र राग भावस स्वगीदिं सांसारिक सुख उतपन्न होते दै उस 
कारणसे [ निवृत्तिक्रामः ] रुक्त दोनेका इच्छुक [ स्त्र | सव जगद अथौव्‌ 
य॒माञ्चभ अवस्थाओमे [ किथित्‌ ] छ भी [ र्भ | रगमाव | मा करोतु | 
सत करो । [ तेन ] जिते [ सः ] व्ह जीव [ वीतरागः ] सरागभावोसे रदित 
रोता हुञा [ भव्यः ] सोद्ठावध्याके निकटवर्ती दोक [ भवसाभरं | संस।ररूपी -सञु- 
रको [ तरति ] वर जता है अर्थात्‌ संलार-सुरते पार दो जता दे। यब्राथ- 
व 


१ वाहत्य, २ अवगाह्य. ३ निर्वाण यास्ति । 


२४६ श्रीमदुराजचन्द्रनैनशासख्रमाखायाम्‌ । 


शाख्ताप्यर्यभूताय बीतरागत्वायेति । द्विबिधमर्‌ किर तात्पर्यं । घ्रतात्पयं शाच्रतात्पय- 
श्वेति । तत्र घत्रतार्पयं फिर प्रतिदत्रमेष प्रतिपादितम्‌ । शाश्तात्पयं त्विदं प्रतिपाचते । 
अस्य खलु पारमेश्वरस्य शासनस्य सकरपुरुषाथसारभुतमोक्षतच्चप्रतिपत्तिहेतीः पश्वास्तिकाय- 
पट द्रव्य स्वहूपप्रतिपादनेनोपदर्धितसमस्तवस्तुस्वभावस्य, नवपद्‌ाथग्रपश्चस््वन विष्कृतवन्ध- 
मोक्ष संबन्धिवन्ध मोक्षायतनधन्धमोक्षविश्चखपस्य, सम्यगावेदि तनिश्चयव्यवहाररूपमोक्षमागे- 
स्य साक्षान्मोक्षकारणभूतपरमवीतरागतवविश्रान्तस्मस्तहद यस्य परमाथतो वीतरागत्वमेव 
तात्प्यमिति । तदिदं बीतरागत्वम्‌ व्यवहारनिथयाविरोधेनेवानुगम्यमानं भवति समीहित- 
सिद्धये न पुनरन्यथा । उयवहारनयेन भिन्नसाध्यसाधनभावमवरम्ब्यानादि मेद वासितबुद्धयः 


केवलक्ञानाधनन्तणन्यक्तिरूपकायंसमयसारशब्दायिधनमोक्षाभिङषी योऽहेदादिविषयेपि 
स्वसंवित्तिछश्चणसगं मा करोतु तेन निरुपरागचिन्नोतिमौवेन वीतरागो भूत्वा अजरामरपदस्य 
विपरीतं जातिजरामरणादिरूपविविधजख्चरा$ण वीतरागपरमानन्दै करूपसुखरसास्वादप्र 
तिबन्धकनारकादिदुःखरूपक्चारनीरपूणे रागादितिकल्परदितपरमसमाधितरिनाशक्रपंचेन्द्रियविषय- 


~~ “~~~ ज, ~ भन न 


जो साक्षाच्‌ मोक्मागेका कारण हो सो वीतरागभाव है, सो अरहन्तादिकमे जो भक्ति 
हैयाराग है वह स्वगंखोरादिकरे करेशकी प्राप्नि करके अन्तरं अतिशय दाहको उत्पन्न 
करता है। ये धमेराग कैषे है? जैसे चन्दनवरभमे ठगी अशनि पुरुषको जढाती है । यद्यपि 
चन्दन शोतढ है, अभ्रिरे द्‌/हफो दूर करनेव्राङ। है, तथापि चंदनमें प्रविष्ट हुई अभि आतापकरो 
उपजाती हे । इसीप्रकार धमेराग भी कथंचित्‌ दुःखका उत्पादक है । इस करण धमेरग मी देय 
( त्यागने योग्य ) जानो । जो कोई मोक्षका अभिलाषी महाजन है वह प्रथम ही विषयरागका व्यागी 
टदे । अव्यन्त वीतराग द्येकर संसारससुद्रके पार जाये । जो संसारसमुद्र नानाप्रकार सुखदुःखरूपी 
यल्लोके दारा आर व्याङ्कुछ है, कर्षरूपो वाडवा्चिे बहुतदी भयक्रा उत्पादक अति दुस्तर दै, 
एसे संसारसे पार ज।कर परममुक्त अवस्थारूप अग्रतसमुद्रमे स्र होकर त्कार ही मोश्वपदको 
पाते हैँ . बहुत विस्तार कहा तक किया जाय ? जो साक्षाच्‌ मोक्षमार्मका प्रधान कारण है, समस्त 
दार्खयोका तात्पये है रेमा वीतरागभाव ही जयवन्त होओ, सिद्धान्तोमे दो प्रकारा 
तात्पयै दिखाया है । एक सूत्रनाखर्यै, एक शाखतास्पयै । जो पर॑परासे सूत्ररूपसे चखा आया 
दोस्रो तो सूत्रतःत्पयै है, ओर समस्त शाख्लोका तापय वीतरागभाव है । कर्योक्रि उस 
जनेन्द्रप्रमीत शाखकी उत्तमत। य्ह है कि चार पुरुषार्थोसिंसे मोक्ष पुरुषाथे प्रधान है) उस 
मोक्षी सिद्धिका कारण एकमात्र वीतरागप्रणीत शख दी है, कयोक्रि षडुद्रभ्य पंचास्ति- 
व्यक्ते रवस्पके कथने जव यथा वस्तुका स्वभाव दिखाया जता है तव सहन दही 
मोश्नामक पदाथ सधता है: यह सत कथन शाखे ही है। नव पदार्धो$ कथन से 
परगट किये दं । वेध-मोक्षका सम्बन्ध पाकर वन्ध-मोक्षङ़े ठिकाने ओर वन्ध-मोश्षके मेद, 
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सुखेनेवावतरन्ति तीथं प्राथमिकाः । तथाहीदं ब्रद्धेयमिदमधरद्धेयमयं भद्धातेदं द्धानमि- 
दमभरद्धानमिदं ज्ेयमयं ज्ञातेदं ज्ञानमिदमज्ञानमिदं चरणीयमिद मचरणीयमिदमचरितमिदं 
चरणमिति कतंव्याकतव्यकवे कमं विभागावरो कनोन्नसित॑ेलोत्साहाः । शनैःशनैमोहमन्नघु- 
न्भूलयन्तः । कदाविदज्ञानान्मदग्रमादतत्रतया शिथिकितात्माधिकारस्यात्मनो न्याय्यपथ- 
प्रवतंनाय प्रयुक्तप्रचण्डदण्डनीतयः । पनः पुनदोपाचु्तारेण दत्तप्रायिताः सम्ततोचयक्ताः 
सन्तोऽथ तस्येवार्मनो मिनधिषयश्रद्धानज्ञानचारितरेरधिसेप्यमाणसंस्कारस्य भिनसाध्यसाध- 
नावस्य रजकशिखातटस्फास्यमानविमलसलिखाष्ुतवि हिताऽध्वपरिष्वङ्धमलिनवासस इव म- 
नाडमनाजिश्चद्धिमधिगम्य निश्वयनयस्य भिनसाध्यसाधनमावभावादद्चनज्ञानचारिव्रततमादि- 


कां्ाप्रशरतिसमस्तञ्चभाञ्चभविकल्पजाटकूपक्ल्लोरमाङाविराजितमनाङ्कलत्वटक्षणपारमार्थिकसुखप्रततिपक्ष- 
मृताकुख्स्बोत्पादकनानाप्रकारमानसदुःखरूपवडवानरुश्िखासंदीपितभ्यंतरं च संसारसागरः 
मुततीर्यानन्तज्ञानादिगुणल्क्चणमोक्षं प्राप्नोतीति ॥ थेवं पूर्वोक्तप्रकारेणास्य प्राभ्तस्य शास्त्रस्य 
वीतरागत्वमेव तात्पयं ज्ञातव्यं तच्च वीतरागत्वं निश्वयन्यवहारनयाभ्यां साध्यसाधकरूपेण 


स्वरूप सव शस्त्रम दी दिखाये गये है ओर शखेमिं ही निश्चय व्यवहाररूप मोक्षम 
भरी प्रकार दिखाया गया है) ओर जिनश्षाखोमे वणेन क्ये हये मो्फे कारण जो परम 
वीवतग माव रै, उनसे शन्तचित्त होता है । इस कारण उस परमागमका तात्पय बीतरागभाव 
ही जानो । यह्‌ वीतरगभाव व्यवहारनिश्वयनयके अविरोधसे जव भले अ्रकार जाना जाता है तबदही 
प्रमद होता है ओर वांछित सिद्धिका कारण दोता है, अन्य प्रकारे नदीं । अगे निश्चय ओर 
च्यवह्‌ारनयका अविरोध दिखति दै । जो जीव अनादिं कासे ठेकर भेदभावसे वासितदुद्धि दै, वे 
व्यवहार-नयाव्टंवी होकर भिन्न साध्यसाधनभावको अंगीकार करते है, तव सुखसे पारगामी होते 
ह! प्रथम ही जो जीव ज्ञान अवस्थामें रहनेवारे है वे तीथं कहरते हे । ती्थंसाधनमाव जहां दै 
ती्ैफर शुद्ध सिद्धअवस्था साध्यभाव दै । तीथ क्या दै, सो दिखाते दै,-जिन जीरवोके एेसे 
विकल्प हों कि यह वस्तु श्रद्धा करने योग्य है, यह वस्तु श्रद्धा करने योग्य नहीं है, प्रद्धा 
कररनेवा्ा पुरुष एसा दै, यह्‌ श्रद्धान है, इसका नास अश्रद्धान है, यदह वस्तु जानने योग्य 
है, यह नहीं जानने योग्य है, यह स्वरूप ज्ञाताकरा है, यह ज्ञान दै, यह्‌ अज्ञान है, यह 
आचरते योग्य है, यह्‌ वस्तु आचरने योग्य नहीं दै, यदह आचारमयी माव है, यह आचरण 
करनेवाला है, यह चारित्र है, ठेते अनेक प्रकारके करने ल करनेके कर्तौकमंके भेव्‌ उपजते 
, उन विकलसफि होते हये उन पुरुष तीर्थोक्रो सुदृष्टिके बावे वारंवार उन पूर्वोक्त 
गुणो देखने भ्गद उन्नसं लिये 'उत्साह बढता दै । जैसे द्वितीयाके चद्रमाकी कला वदती 
जाती है वैसेही ज्ञानद्दनचारिघ्रहप अग्तचंद्रमाकी कलाओंका कत्तव्याकततेव्य भेर्सि 
उन जोवोके वदवारी होती है । पिर उन दही जीवो शनैः शनैः ( धोरे धोरे ) मोदह्प 


२४८ श्रीसद्राजचन्द्रजेनशास्रमाटायाम्‌ । 


तन्वरूपे विभान्तसकरक्रियाकाण्ड [डम्बर निरतरङ्कपर मचेतन्यश्चार्नि निभरानन्दमारिमि 
भगवस्यात्मनि विधान्तिमाद्रचयन्तः करमेण सयुपजातस्षमरसीभावाः प्रमवोतरागमावमधि 
गस्य, साक्षान्मोक्षससुमव न्तीति । अथ ये तु केवलव्यवहारावरूम्बिनस्ते खट भिन्नसाधनमावा- 
ऽवरोकनेनाऽनयरतं नितरां खिद्यमाना मुदुष्हुधं मादिश्वद्ानरूपाध्यवसायानुस्युतचेतसः, भ्र- 
भूतश्रुतसंस्काराधिरोपितविचित्रविकल्पजारकस्मा पितचेतन्यव्त्तयः, समस्तयतिवरत्तसयदाय- 
रूपतपःप्रव्तिरूपकमेकण्डोडमराचकिताः, कदाचित्किश्चिद्रोचमानाः, कदाचिक्किशिद्धिक- 
्पयन्तः,कदाचिक्किश्िदाचरन्तः, दश्च नाचरणाय कदाचिसखश्चाम्यन्तः.कदाचत्सविञमानाः, 

दाचिद्नुकस्प्यमानाः, कदा चिदास्तिकष्ययुद्रहन्तः, शङ्काकाडक्षाविचिशवित्सामूहदशटितानां 


परस्परसपेक्षाभ्यामेव भवति युक्तिसिद्धये नच पुननिरपेक्षाभ्यामिति वार्तिकं । तथथा । ये 
केचन विश्चुद्धज्ञानदशेनस्वभावश्ुद्धास्मतन्वसम्यकश्रद्धानज्ञानासुष्ानरूपनिश्चवयमोक्षमागनिरपेश्चं केवर- 
शुभावुठानरूपं व्यवहारनयमेव मोक्षमागे मन्यन्ते तेन तु सुरलोकादिक्डेश्पर॑पस्या संसार 


महामल्नका मृ सत्तासे विनाश होता है । किंस दी एक कालस अज्ञानताके आचेक्षसे प्रमादकीं 
आधीनतासे उनही जीवोके आद्पधम की शिथिरता है । पिर आस्माकछो न्यायमार्ममे चछनेके चयि 
आपको प्रचण्ड दण्ड देते है । शखन्यायसे फिर ये दही निनमार्गी वारंवार जैसा कुछ रलत्रथरमे 
दोष खगा हो उसीप्रकार प्रायश्चित्त करते हैँ । फिर निरन्वर उथमी रहकर अपनी आत्माफो जो 
मात्मसवषटपसे भिन्लसखवरूप श्रद्धानज्ञान चार्विरूप व्यवहाररतत्रयसे शुद्धता करते दै । जैसे मटीन 
वखको धोवी भिन्न साध्यसाधनभावसे शिकके उपर साबुन आदि सामप्रियोंसे उञ्वछ करता है, 
वेसेद्ी व्यवहारनयका अवटम्ब पाकर भिन्न साध्यसाधनमावके द्वारा गुणस्थान चदनेकी परिपाटी 
क्रमसे चिशुद्धताको प्राप्न होता है । पिर उनी मोरूमागे सधक जीर्वोके निश्वयनयकी मुख्यता 
मेदस्वरूप परञअवङंबी व्यवहारमयी भिन्न साध्यसाघनभावका अभाव है ! इसक्रारण अपने दशन- 
ज्ञानचारित्रखषट्पमे सावधान होकर अन्तर॑ग गुप्त अवस्थाको धारण करता है । ओर जो समस्त 
विरंग योगसे उत्पन्न क्ियाकाण्डका आडम्बर दै उने रहित निरंतर सं कल्प विकल्पोंसे रहित परम 
चैतन्य भावोके द्वारा सुन्दर परिपूर्णं आनंदवंत भगवान्‌ परघ्रह्म अ(त्म्मे स्थिरताको करते ह देसेद्ये 
निश्वयावदम्बी जीव है । चे व्यवहारनयसे अविरोधी करमसे परम समरसीभावके मोक्ता होते है । 

तसपश्चाच्‌ परम वीतरागपदको भ्राप्त होकर साष्चाच्‌ मोक्षावस्थाके अनुभवी होते दै 1 यह तो मोक्षमार्गं 

दिखाया । अव जो एकान्तवादी दै, मोक्षमा्मसे पराङ्मुख दहै उनका स्वरूप दिखाया जाता 
है । जो जीव सात्र व्यवहयरनयका दी अवङंवन करते है उन जीवोके परद्रव्यशूप 

भिन्न साध्यसाधनभावकी दष्ट है, ख्द्रव्यरूप निश्चयनयाव्मक अभेद साध्यसाधनभाव न्दी 
` ६ वसाम्यम नः | 





पद्ास्तिकायः | २४९ 


व्युतथापननिरोधाय नित्यवरद्धपरिकराः, उपचंहणस्थितिकरणवात्सस्यप्रभावनां भावयमाना, 
वारंवारमभित्रधितोत्साहा, ज्ञानचरणाय स्वाध्यायकान्मवलोकयन्तो, वहुधा विनयं प्रपश्च- 
यन्तः, प्रधिहितदुद्धरोपधानाः, सुष्टु बहुमानमातन्धन्तो, निष्ठवापत्ति नितरां निबारयन्तो- 
ऽधन्यञ्लनतदुभयश्चद्धो नितान्तसावधानाः, चारित्राचरणाय हिसानृतस्तेयात्रहमपरिगरहपम- 
स्तविरतिसूपेपु पश्चमहायतेषु तन्निष्डवरत्तयः, सम्यग्योगनिग्रहलक्षणामु गुश्चिषु नितान्तं 
गृहीतेद्योगा, दर्यामपिपणादाननिक्षेषोत्सर्मरूपास्च समितिष्वत्यन्तनिवेचितप्रयतनास्तप 
आचरणायानङनाव गोदयव्रत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायङ्गरेष््भीक्ष्णयु- 
स्महमानाः, प्रायधित्तविनयवैयाव्रचयन्युत्सगेस्वाध्यायध्यानपरिकरादशितस्वान्ता, वीर्याचर- 
प्रिश्रम॑तीि, यदि पुनः ुद्रास्मानुभूतिलश्वणं नि्यमोक्षमागं मन्यंते निश्यमोक्षमागीनुष्ठान- 


राक्स्यभावाश्निश्वयसाधकं दभादुएानं च कुबन्ति तर्हिं सरागसम्यग्द्श्यो भवन्ति परपरया मों 
रभन्ते इति व्यचदरिकान्तनिराकरणमुख्यत्वेन वाक्यं गतं । येपि केवटनिश्च प्रनयावल- 


है । अकेले व्यवहारसे खेदचिन्न हैँ । वारंवार परद्रव्यस्वहटप धमौदिक परा्ेमिं श्रद्वानादिकि अनेक 
प्रकारफी बुद्धि करते हँ । वहत द्रव्यश्रुतफे पठनफाठनादि संस्रसे नानाभ्रकारफे विकल्मजलेसे 
करुकित अन्तरगधरत्तिको धारण करते दै । अनेकप्रकारं यत्रिक। द्रन्यर्छिग, जिन वहिरंगत्रन तपस्यादिक 
कमेकोंडोके दवाय ह्येता है, उतक्रा ही अवरंवन कर सखरूपसे अष्ट हृञ। है । दशनमोह उद्यसे 
व्यवहार धर्मरागक़े अंदासे श्रिसी काटे पुण्यक्रियामे रुचि करता दै, किसी काठमें दथावन्त 
होता रै, क्रिसी कार्ये अनेक विकरल्पोको उपजाता दहै, किंसी कामें ङ अचरण करता दै, किसी 
कारम दर्लनके आचरण निमित्त समताभावको धरता है, किसी कार्रें प्रगटदश्चाक्रो धरता हे । 
क्रिसी काठ धर्मम अस्तित्वमावको धारण करता है, श्युभोपयोग प्रवृत्तिसे शंका, कठा, 
विचिकित्सा, मूढद्टि आदिक भावके उत्थापनके निगित्त सावधान होकर प्रवृत्ति कर्ता दै । 
केवख व्यवह्‌।रनय रूपही ₹इपवरंहण, स्थितिकररण, वात्सल्य, प्रभावनागादि अंगोर भावन। 
भाता है ! वारवार उर्वाः वढाता दै । क्ञानभावनाके निमित्त पठन पाठनक्रा कार विचरता 
रहता है । वहत प्रक्रार विनयमे प्रवृत्ति करता है । शाच्छकरी भक्तिर निमित्त वहुत आरम्भ मी 
करता है । भरे प्रकार शाखका मान करता है ] गुरु आदिकमें उपकारप्रबृत्तिसे सुकप्ता नदीं हे । 
एवः काटमे अर्थे, व्यंजन भौर तद्ुभयकी अुद्धतामे सावधान रहता दै । _ चारित्रे 
धारण करने ल्यि रिसा, असत्य, चोरी, खीसेवन, परिग्रह इन पाँच अधमफि सवथा 
त्यागख्य जो पंचसदात्रत है उने धिरव्ररचतिको करता है। जिनमें मनवचनकाथक्रा निरोध है 
देसी तीन गु्रियोसे निरन्तर योगावलंवन करता दै । ईयौ, भाष), एषण, आद्ाननिश्चेपण, 
उत्स ये पांच खमिति है, उनमें सर्वथा प्रयन्न करता है । तप भाचरणकरे निमित्त अनशन; 
जवमौद्यै, वृत्तिपरि संख्यान, रसपरिव्य,ग, विविक्तरय्यरासन, कायक्लेश इन छह प्रकारके वाद्यः 
२२ पचच्चा० 


२५० श्रीमद्राज्ष्वन्द्रजैनशख्ममाखायाम्‌ ! 


णाय कमकाण्डे स्रश्यक्त्या व्याध्नियमाणाः, कमेचेतनप्रधानलाद्दृरनिनारिताश्नुमर्म- 
वृत्तयोऽपि सथ्ुपात्तश्भकमप्रवृत्तयः, सकरक्रियाखूण्डाडम्बरोत्तीणदशनज्ञानचारि 
तरैक्यपरिणतिरूपां ज्ञानचेतनां मनामप्यसंमावयन्तः, प्रभूतपुण्यभारमन्थरितचित्तडचय्‌ः, 
सुररोकादिवलेक्षप्राक्िपरम्परया सुचिरं संसारखागरे भरमन्तीति । उक्तश्च--““च॑रण- 
दरणप्पहाणा, सत्तसयपरमत्थञुक्वावारा । चरणकरणस्स सारं, णिच्छयदुद्ध ण 
जा्ण॑ति" । येऽत्र केवलनिश्वयावलभ्विनः सकलक्रियाकमकाण्डाडम्परविर्कबुद्रयोऽधंमी- 
सछितविलो चनघुटाः किमपि सखघुद्धयबलोक्य यथाहुखमपासते; ते खल्ववधीरितभिन- 
साध्यसाधनमावा अथिच्रमाध्यसाधनभावमरमसाना अन्तराल एव प्रमादक्ादम्बरीमदभ- 


विनः सतोपि रागादिविकल्परहितं परसमाधिषरूपं यद्धास्मानसटभममाना अपि तपोधनाष्वरभ- 
योग्यं षडावद्यकानुष्ठानं श्रावक्राचरणयोग्यं दान 3जायनुष्ठानं च दूषयते तेप्युभयशष्टाः संतो 
निश्वयन्यवहारानुणनयोग्यावस्थान्तरमजानन्तः पापमेव बध्नन्ति । यदि पुनः शुद्धात्माचघ्ठानरूपं 


तपम निरन्तर उर्साह करता है । प्रायश्चित, विनय, वैयाद्रत्त, व्युरसगे, स्वाध्याय, ध्यान इन छह 
परकरारके अन्तरंग तपके छ्यि चिन्तको वशम करता है । वीयौचारके निमित्त कमेकांडमे अपनी 
सवंशक्तिसे प्रदत्त दोता है । जिन्दोने कर्मचेतनाकी प्रधानतास्ते अन्रुभ कमी प्रवृत्ति 
निवारी है वे दी श्चुमकमेकी प्रचत्तिको अङ्गीकारं करते है । समस्त क्रियाकांडके अआडम्बरसे 
गर्भित जो जीव है वे ज्ञानदशंनचारितरूपग्भिव ज्ञानचेतनाको फिसी कार्म भी नहीं पाते; 
वहत पुण्याचरणके भारसे गर्भित चित्तव त्तिको धारण करते है, एषे केवर व्यवहार।वरंबी सिथ्यादृष्टि 
जीव स्वगेलोकादिकके क्ठेशेकी प्रा्िकी पर॑पराको अनुभव करते हुये परमकरके अभावसे 
वहुतकाङ पयन्त संसारमे परिभ्रमण करेगे । सोक्हाभीदरहै- 
उक्तं च ( गाथा ) 
'-चरण्रणप्पहाणा, ससमयपरसस्थयुक्वावारा । 
च्रणकरणस्छ सारं, णिच्छ्यसुद्ध ण जार्णति” । १॥ 
ज्थीठद्-जो जीव केव निश्चयनयके दी अवटवी दहै वे उयवहाररूप स्वसमयमयी 
क्रियाक्मैकांडको आवर्‌ जानकर व्रतादिकमे विरागी हो रहे दै । अद्ध उन्मीलित खोचनसे 
उष्यंमुखी होकर स्वच्छंदवृन्तिको धारण करते है! कोई कोई अपनी बुद्धिसे ेला मानते 
कि हम स्वरूपका सघुभव करते हैँ । देसी समश्चसे सुखरूप प्रवृत्ति करते है । वे भिन्न 
साध्यसाधनभावष्प ज्यवहारको तो मानते तर्ही, निश्वयषूप अभिन्न साध्यसाधनको अपनेमें 
मनते हुये यों दी बहक रहे है! घे वस्तुको नदीं पाते; न निश्वयपद्को पाते दहै, न 


१ चर्णकूरणव्रघानाः स्वप्रमयपरमायंमुक्तव्यापाराः । 
चरणक्रणस्य सारं, निश्चयशुद्धः न नन्वि ॥ 


पत्रासिकायः । २५१ 


रारुसचैवसो मत्ता इव, मूच्छिता इव, सुषुश्ना छव, प्रभूतधृतसितोपलपायसासादितसौहित्या 
द्व, सञ्रुखणवलसञ्ननितजाख्या इव, दारुणमनो-भरंशविहितमोहा इव, युद्रितिशिष्टचै- 
तन्या उनस्पतय इव, भोनीन्द्रीं कमचेतनां पृण्यवंधमयेनानवलम्बेमाना अनासादितपरम- 
नेष्कम्यैरूपज्ञानचेतनाविश्रान्तयों व्यक्ताव्यक्तप्रमादतन्द्रा अरमागतकर्मफरुषेतनाप्रधानपर- 
वर्यो वनस्पतय इव केवरं पापमेच बध्नन्ति । उक्तश्च--“णिंच्छयमालम्बंता णिच्छयदो 
गिच्छयं अयाणंता । णाति चरणक्रणं षाह र्चिरणारसा केर” ॥ ये तु पएनरपुनर्भवाय 
निस्यपिदितोधयोगमहा मागा भगवन्तो निश्वयन्यवदहारयोरस्यतरानवरम्बनेनात्यन्तमध्यस्थी- 
भूताः । शुद्धचैतन्यसूपात्मतखवि ्रान्तिविस्वनेन्ष्ुखाः प्रमादोद यावुप्रततिनिवैतिकां क्रिया- 
मोसमार्म तरसाधकं व्यवदारमोश्वमागे मन्यन्ते तर्हि चास्त्रिमोहोद्याव्‌ सक्स्यमवेन शुभाद्रुमा- 
नुष्ठानरहिता अपि यद्यपि श्ुद्धात्ममवनासपिश्रश्युभावुष्ठानरतपुरुषसदशषा न भवन्ति तथापि 

सरागसम्यक्सवादिदानन्यवहारम्यग्ट्णयो भवन्ति परंपरया मोक्षं च ठते इति निश्वयैषान्त- 
व्यवहार पदको पाते है इतो श्रष्टः ततो भ्रट होकर वीच ही प्रमददह्पी मद्रके 

प्रभावसरे चित्तम मतवा हये मूर्धितसे हये रदे हैँ । जैपे कोई वहूत घो, भिशरी, दुग्य इध्याहि गरि 

वस्तुक भोजनपानसे सुथिर आलसी दो रहे दै । अर्थाव्‌ अपनी उक्छृ्ट देहे वल्े जड हो रहे है । 

महा भयानक भावसे मानों करि वे मनी श्रषटतास्रे मोहित-विष्प्न हो गये है । चैतन्य-भावसे 
रहित मानो कि वे वनस्पति दी है । मुनि -पदवी करनेवाङी कमैचेतना का पुण्यवंधकङ़े भयसे अवन 

नदीं करते ओर परमनिःकमदशाकूप ज्ञानचेतनाफो अङ्गोकरार कौ हो तर्ही, इस कारण अतिदाय 

चं चखभावोे धारी है । प्रगट अग्रणरह्प जो प्रमद्‌ दै उनके अधीनो रहे है । महा 
अशुद्धोपयोगसे आगामी कामे कर्मफल चेतनासे प्रधान होते हुये वनस्पत्िके समान जड ह । 

केवट मात्र पापदी के वाधनेवसि है! सो कहा भी दै किः- 

उक्तं च ( गाधा) 
'“णिच्छयमारवंता, गणिच्छयदो णिच्छयं अयार्णता | 
णासंति चरणकरणं, बाहरिचरणारसा केर" ॥ २ ॥ 


अर्थीद्-जो को पुरुष मोश्चके निमित्त सदाकार उयमी हो र्दे ह वे महा भाग्यवान 
है । निश्चय व्यवहार इन दोनों नयमे किसी एकका पक्ष नदीं करते, सवथा मध्यस्थ 
भाव रखते है । शद्ध चैतन्यस्वरूप आसमतच्वमे स्थिरता करनेके ज्ये सवधान रहते 
है ¦ जव प्रमादभावकी प्रदृत्ति होती है तव उसको दुर करनेके ल्यि शा्ा्ञाघुसार 


१ निश्यमालम्जन्तो, तलिदचयतो निषचयं अजानन्तः । 
नाक्षयम्ति दरणकरणं, ब।द्यचरणालसाः कैऽप ॥ 


२५२्‌ रीमद्राजचन्द्रनैनशाखमारायाम्‌ । 


काण्डपरिणतिमाहासम्याननिवारयन्तोऽत्यन्तद्रदासीना यथाशक्त्याऽऽत्मानमात्मनाऽऽत्मनि 
संचेतयमाना नित्योपयुक्ता निवसन्ति ते खट स्यतच्छविश्रान्त्यनुसारेण क्रमेण कर्माणि 
सन्यसन्तोऽत्यन्तनिष्प्रमादा नितान्तनिष्क्पमूतेयो वनस्पतिभिरूपमीयसाना अपि 
द्रनिरस्तकमंफलादुभूतयः कर्माुमूतिनिरुत्युकाः केवलन्ञानायुभूतिसष्पजःतत्तान्विका- 
नन्दनिभरतरास्तरसा संसारसषुदरषुत्तीयं शब्दबरह्मपफरस्य शाश्वतस्य भोक्तारो भष- 
स्तीति । १७२ ॥ 


कतः भतिक्ञानिव्यु दिष्ठचिका समापनेयम्‌ ;-- 
परगप्यसावणटं पयण सत्तिप्पचोदिदेण म्या । 
भणियं एवयणस्च रं पंचत्थियसंगहं घुं \ १७३ 
मा्प्रभावनाथं प्रवचनभक्तिप्रचोदितेन मया । 
भणितं प्रवचनसारं पञ्चास्तिकायसंग्रहं सूरे 1 १७३ ॥ 


निराकरणमुख्यव्वेन वाक्यद्वयं गतं । ततः स्थितसेतन्निश्चयव्यवहाश्परस्पस्साध्यसाधकभावेन 
रागादिविक्रल्परहितपरमसमाधिवलेनैव मोक्षं स्भंते ॥ १७२ ।॥ इति शखतासपर्योपसंहार- 
वाक्यं । एवं वाक्यप॑चकेन कथिताथंस्य विवरणय्रुख्यव्वेन एकादशस्थरे गाथा गता । अथ श्रीङधुन्द्‌- 
ऊुन्दाचायैदेवः स्वकीयप्रतिक्ञां नि्वीहयव्‌ सन्‌ प्रन्थं समापयतिः--५चास्तिद्ायसग्रहं सूं । 


[त 


क्रियाकांड परिणतिखूप प्रायश्चित्त करफे अत्यन्त उदासीन भाव धारण करते है । फिर 
यथाशक्ति आपको आपके द्वारा आपमे दही वेदन कर्ते है । सदा निजस्वष्पके उपयोगी होते 
है \ जो एेसे अनेकाम्तवादी साधक अवस्थाके धारण करनेवाङे जीव दहै वे अपने तस्व 
धिरतके अनुसार क्रसक्रमसे कर्मोका नाकश्च करते है । अच्यन्त दी प्रमादसे रहित होते 
अडोक अवस्थाको धारण करते है । देसा जानो क्रि बने वनस्पति ह । दूर करिवा है कमफल 
चेतनाका अनुभवं जिन्दोने रेसे, तथा कमेचेतनाकी अचुभूतिमे उत्साह रहित दै । 
केव माच्र ज्ञानचेतनाकी अवुभूतिसे आत्मीक सुखसे भरपूर दै । वे शीघ्हौ संसार- 
समुद्रसे पार होकर समसत सिद्धान्तोके मूर शादवतत पदॐे मोक्ता होते ई ॥ १७२ ॥ 

परन्थक्त्तीने प्रतिज्ञा की थी किं मै पञ्चास्विकाय ग्रन्थ कहूंगा, सो उसको संक्षेपमें 
दी करके समप्त करते हैः-[ सया ] यञ्च इन्दछृन्दाचायेने [ पश्वास्तिक्रायग्रह | 
काटके विना पंच।स्िकायखूप जो पाच द्रव्यं है उनके कथनका जिसमें सं्रह है रेखा 
यह { सत्रं | छशब्द्‌-अथे-गर्भित सं्चेप अश्ठर-पद-वाक्प-स्चवनारूप सूत्र [ भणितं ] 


पृवौचार्यक्री पर॑परा-शब्दन्ह्यातुसार कदा है । यदह पञ्चास्तिकाय कैसा है !? 
[ प्रयचनसारं | द्वादशंगरूप जिनवाणीका रहस्य है । मैं केला द्रुं ? [ प्रवचन 


भक्तिप्रचोदितेन ] सिद्धान्त कहनेके अतुरागसे प्रेरित शिया हाहं । किसलये यदं 


पद्ास्तिकायः । २५५२ 


मार्गो हि परमेराग्यकरणप्रवणा पारमेश्वरी परमाज्ञा | तस्याः प्रभाधनं प्र्यापनदारेष 
प्रकृष्टपरिणतिद्वारेण वा सथु्रोतनं तदथ॑सेव प्रमागमानुरागवेगभ्रचकितिमनसा संक्षेपतः 





किंविरिष्टं ? प्रचचनसारं । किमथ १ मार्प्रभावनार्थमिति । तथाहि मोक्षमार्गो हि संसार 
शरीरभोरवैराग्यरक्टणो निमछात्मा्ुभूतिस्तस्याः प्रभावनं स्वयमन्युमवनमन्येषां प्रकारानं चा तद 
धमेव परमागमभक्तिप्रिरितेन सया क्रैभूतेन पंचास्तिकायशाखसिदं व्याख्यातं । किं क्षणं ? 
पंचास्तिकायषडद्रव्यादिसंक्षेपेण उयाख्यानेन समस्तवस्तुप्रकाशकत्वात्‌ द्वादशशागस्यापि प्रवचनस्य 
सारमूतमिति भावाः ॥ १७३ ॥ इति भर॑थसमाप्निरूपेण द्वादक्षस्थङे गाथा गता । 
एवं त॒तीयसहाधिकारः समाष्नः ॥ ३ ॥ 

अथ यतः पृं संभ्ेपरुचिशिष्यसंबोधनार्थ॑प॑चास्तिकायपरा्तं कथितं ततो यदा कले 
रिक्षं गृहाति तदा दिष्यो भण्यते इति देतोः रिष्यलक्षृणकथनाथं परमात्माराधकपुरुषाणां 
दीक्षा रिष्षाव्यवस्थासेदाः प्रतिपाद्यते । दीक्वाश्िक्वायणपोषणारमसंस्ारसल्डेखनोत्तमा्थभेदेन षट- 
काटा भव॑ति । तद्यथा । यदा कोप्यासन्नभन्यो मेदामेदरलत्रयात्मकमाचा्यं प्राप्यात्माराधना्ं 
वाद्याभ्य॑तरपरिमरहपरित्यागं कृतवा जिनदीक्ां गृहाति स दीक्षाकाछः, दीक्षानतरं निश्चयव्यवहार- 
रञत्रयस्य परमात्मतर्वस्य च परिज्ञानाथं तसतिपादकाध्याव्मशास्त्रेषु यदा शिलां गृह्णाति स 
शिक्वाकाटः } शिक्ाचंतरं निश्चयव्यवहारमोक्षमा्ग स्थित्वा तदर्थिनां सबव्यप्राणिगणानां परमासमोपदे- 
ञओेन यदा पोषणं कयोत्ति ख च गणपोषणक्गाः। गगपोषणानन्तरं गणे द्यक्त्वा यदा निज- 
परमात्मनि गुद्धसंस्कारं करोति स अत्मसंस्कारकाडः ! आत्मसंस्कारा्नतरं तदथेमेवक्रोधादि- 
कपायरहितानंतज्ञानादिगुणटक्षणपरमास्मपदाथं स्थित्वा रगादिविकल्पानां सम्यण्डेखनं तदधुकरणं 
भावसल्लेखना तदथं कायक्लेशाबुषठानं द्रन्यसल्छेखना तदुभया चरणं स सल्टेखनाकालः सत्रेखना- 
नत्र विशदधक्ञानदयीनश्वभावात्मद्रव्यसम्यकृश्रद्धानन्ञानाचुछठानवहि्रेःयेच्छानिरोधलन्नणतपश्चरणषप- 
निन्धयचतुर्विधाराधनाया तु सा चरमस्य तद्धवमोष्षयोग्या तद्धिपर)तस्य भवांत्तरमोक्षयोग्या 
चेत्युभययुत्तमाथैकारः । अचर कारषट्‌कमध्ये केचन प्रथसकलेि केचन द्वितीयक्राङे ऊेचन 
तृतीयकाादौ केवछक्ञानसुसपादयंतीति कारषदट्‌कनियमो नास्ति । अथवा ध्याता ध्यानं फलं 
ध्येयं यन्न यस्य यदा यथा । इल्यष्टागांनि योगानां साधनानि भवंति च । अस्य संक्षेपत्याख्यानं 
““गुप्तेद्रियमना ध्याता ध्येयं वकु यदा स्थितं । एकराप्र्चितनं ध्यानं फठं संव्ररनिजेरे"" ॥ 
इत्यादि तर्वानुशासनध्यानग्रन्थादौ कथितमागैण जयन्यमध्यसोर्छष्टमेदेन त्रिधा ध्यातासे ध्यानानि 
च भर्वति\ तदपि कस्माद्‌ ¢ तत्रेवोक्तमस्ति द्रव्यश्चत्रकाभावरूपा ध्यानसामप्रौ जघन्यादि- 





पन्थ रचना छी है ९ [ सार्भप्रमाधनार्थं | जिनेन्द्र मगवन्तप्रणीत जिनशासनकी 
बद्धे स्थि । भावार्थ संसार - विषयभोगसे परम वेसग्यकी करनेवारी भगवन्तङ़ी 
आज्ञाका नाम मोक्मा्म है! उसकी प्रभावनाके चिवि यह यरन्थर्यमे शिया है | अथवा उसदी 


२५४ प्रीमदुराजवन्द्रजैनशाख्लमारायाम्‌ । 


स॒मस्तवस्तुतखष्चफःवाद तिविस्वृतस्यापि प्रवचनप्ारस्य सारभूतं पश्चास्तिकायतसंग्रहा- 
भिधानं भगवत्सवज्ञोपन्ञत्वात्‌ धरत्रमिदमभिहितं मयेति । अथवं शाञ्चकारः प्रारन्धस्यान्त- 


न 
 -न्---------------- च 


मेदेन श्रिषेति वचनाद्‌ । अथवतिसंक्ेपेण द्विधा व्यात्तारो भवन्ति। श्द्धास्ममावनाप्रारभका 
पुरुषाः सुक्ष्मसवि कल्पावस्थायां प्रारब्धयोगिनो भण्यन्ते । निर्विकल्पशुद्धाव्मावस्यायां पुनर्निष्यन्न- 
यमिन इति संक्षेपेणाध्यात्पभाषयरा ध्यारृष्यानधष्येयानि संवरनिजेरासधकरगादिविकलपरहित- 
परमनंदेकलश्रणपुखधृद्धिनिविंकारस्वसंवेदनज्ञनश्ृद्िबुद्धयादिसपरिहपध्यानफलमेदा ज्ञातव्याः ) 
रिं च । शिश्चकप्रारभकषताभ्यासनिष्पन्चरूपेण कैश्िदन्यत्रापि यदुक्तं ध्यरपुरुषलश्वणं तदत्र 
वंत भूतं यथासंभवं द्रषटन्यमिति । इदानीं पुनरागमभाषया षटक्रालाः कथ्यंते । यद्र कोपि 
चतुर्विधाराधनाभिभरुखः सन्‌ प॑चाचारोपेतमाचायं प्राप्योभयपरिपरहरहिपो भूत्वा जिनवीशषां 
गरहाति तदा दीक्षाकारः, दी्लानंतरं चतुर्विधासयाधनपरिज्ञानथेमाचारराधनादिचरणकरणम्रन्थ- 
शिक्चां गृह्णाति वदा शिक्नाकाछः, शिश्वानंतरं चरणकरणकथिताथौदु्ठानेन व्याख्यानेन च पंच 
भावनासहितः सन्‌ शिष्यगणपोबणं करोति तदा गणपोषणकराढः, । भावनाः कथ्यंते--तप.- 
्रतसन्सेकस्वसंतोषभेदेन भावनाः पंचविधा भवंति । तद्यथा -अनरनादिद्दशविधनिमेरतप- 
शरणं तपोभावना, त्याः फं विषयकषायजयो मवति । प्रथमानियोगचरणानियोगकररणानि- 
यटराद्रन्यानियोगसमेदेन चतुर्विध आगसाभ्थासः श्रतभावना । तथाहि त्रिषष्टिशखाकापुरुषपु- 
रःणव्यख्यानं प्रथमानियोगो भण्यते, उपासकाध्ययनाच।राधनादििन्धैदशच)रित्रस कलच।रित्र- 
व्याख्यानं चरणानियोगौ भण्यते, जिनांतरत्रिोकसरछोकविभागलोकानियोगादिव्याख्यान कर 
नियोगो भण्यते, प्राशतत्वाथेसिद्धान्तव्न्धैजीवादिषडद्रन्यादीनां व्याख्यानं द्रव्यानियोग इति, 
तस्याः श्रुतभावनायाः फं जीवादितवि षये संश्चेपेण देयोपदेयतस्वविषये वा संशयविमोह- 
विश्रमरहितो निश्वह्परिणामो भवति । उक्तच । “आरमहितस्था भावस्य संवरो नवनवश्च संवेगः 


निःकंपता तपोभावना परस्योपदेशनं ज्ञातुः” । मूखोत्तरगुणा्यतुष्ठानविषये निगेदनदृत्तिः सत्तव- 
भावना, तस्याः फं धोरोपसगं परीषहप्रस्तावेपि निगेंहनेन मोक्षं साधयति पांडवादिवत्‌ । 
ग्गो मे सस्पदो अप्पा णाणदंसणदस्खणो 1 सेसा मे वा्टिसया भावः सव्वे संजोमट.- 
क्णा ॥” इत्येकत्वभावना तस्याः फरं स्वजनपरजनादौ निर्मोहत्वं भवति । तथा चोक्तं । 
भगिनी विडव्यमानां यथा विलोक्यैकभावनाचतुरः । जिनकलिपतो न मूढः श्रपकोपि तथा 
न सद्यतः" ॥ मानापमानसमतावलेनाशनपानादौ यथालमैन संतोषभावता तस्याः फं रग 
युपाधिरहितपरमानंदैकलश्वणात्मोव्थपुखदृप्त्या निदानवंधादिविषयसुखनिदरत्तिरिति, गणपोषणा- 
नंतर स्वकीयगणे त्यक्तवात्सभावनासंस्कारार्थी भूत्वा परगणं गच्छति तदत्मसं रकाः, अत्मि- 





मोकमागेका उद्यत किया दै । सिद्धान्ताघ्चुप्ार संक्षेपे भक्तिपूर्मक प्चस्तिकाय नामा 
मूख युत्र~प्रन्य कहा दै 1 इसप्रकार प्रन्थकती श्रीङुन्दकुन्दाचायै सहाराजने यह त्रन्थ 


पश्ास्तिकायः । २५५ 


मुपगम्यास्यन्तं तञ्ररथो भूत्वा परमनेप्कम्यरूपे शुद्रस्वरूपे वि श्रान्त इति श्रद्धीयते ॥१७३॥ 


स्वशक्तिखंसूचितवम्तुतस््वेग्यीख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः ) 
स्वषपगुपरस्य न रकिंचिदस्ति कतेव्यमेवागरतचन्द्रसूरेः ॥ ८ ॥ 


इति ्रीपंचासि्तिक्रायव्याख्पायां श्रीमदम्रतचन््रसूरिविरचितायां नवरपदाथंपुरस्सरमो क्ष - 
मार्भप्रपश्ववर्णनात्सको द्वितोयः श्रुतस्कन्धः समाद ॥ २ ॥ 
स माप्तेथं तत्वदीपिका टी पचास्तिकायस्य | 








संच्कारानंतरमाचाराराधनाकथितक्रमेण द्रन्यभावसल्ङेखनां करोति तदा सल्छेखनाकाठ", सल्टेखना- 
नेतरं शचतुर्विधाराधनाभावनया समाधिविधिना कां करोति तदा स उत्तमार्थकारश्चेति । 
अत्रापि केचन प्रथसकाछादावपि चतुर्विधायाधनां छभंते षदट्‌काछनियमो नास्ति । अयसप्र 
मावा्थैः “अदा सु मच्छ गणे आदा मे दंसणे चरित्तेय। आदा पञ्नक्खाणि आदा मे संवरे 
जोगे 1" एवं प्रभृत्यागमसारादथपदानाममेद्रल्नत्रयप्रतिपादकानामसुकरुखं यत्र॒ व्यास्यानं क्रियते 
तद्ध्यात्मरास्त्रं भण्यते, तदाश्रिताः षट कालाः पूवं संक्षेपेण व्याख्याताः । वीतरागसर्व्ञभरणीत- 
षड द्रव्यादिसम्यकृशरद्धानक्षानन्रताद्य्‌ छानसेदरतत्रयस्वरूपं यन्न प्रतिपाद्यते तदागमशास्रं भण्यते । 
तचासेदरवत्रयात्मकस्याध्यात्माुष्ठानस्य वहिरंगसाधनं भवेति! तदाश्रिता भपि षटकाला संक्षेपेण 
व्याख्याता, विशेषेण पुनरुभयत्नापि षदुकाखन्याख्यानं पृवीचायंकथितक्रमेणान्यभ्रयेषु ज्ञातव्यं ॥ 


इति श्री जप सेनाचायंश्नतायां ताखयचरृत्तौ प्रथमत साबदेकादशोत्तररतगाथाभिरष्टमिरंतयधि- 
कारैः पंचास्तिकायषडद्रन्यभ्रतिपादकनामा प्रथममहाधिक्रारः । तदनतर पंचारद्राथाभिर्दशभिरतस- 
धिकारिनवपदार्भम्रतिपादकराभिधानो द्वितीयो महाधिकारः। तदनतर विंरातिगाथामिद्रीदशस्थलेर्मा- 
शृस्वरूपमो्षमा्ेप्रतिपादकाभिधानष्तीयमदाधिकरारश्चेव्यधिकारत्रग्रसयुरायेनैकासीद्युत्तररतमाथाभिः 
पचास्तिच्छयप्राभ्रतः समाप्रः । विक्रमसंवव्‌ १३६९ वषेराचिनश्द्धिः १ मोमदिे । 


घमापतयं तात्पयद्र्तिः पश्चास्तिश्ायस्य | 





प्रारम्भक्तिया था सो उप्के पारो प्राघ्ध हये ' अपनी कृतकस्य अवस्था मानी, क्मरदितं 
शद्स्वरूपमे स्थिरभाव शिया । पेली हमारेमे भी श्रद्धा उपजी है ॥ १७६ ॥ 


डति श्रीपंडे हेमराजदरत समवव्याख्यार्यां सापार्टीकायां नवपदार्थपुरःसर 
मोश्षमार्मप्रवश्चर्णनो नाम दितीयः धुत्स्कन्धः समाप्तः ॥२॥ 
माप्रा इयं बालाव्ोधिनी भापाशीक् | 
(44 


£ समापोऽय मन्थः 





अध्यात्मयोग आचायं ङन्दकुन्दं 


ञ& पउमणंदिणाहो, सीसंधरसासि दिन्वंणाणेण । 
ण विवोह्इ ते समणा, कहं सुमग्मं पयाणंति ॥ 
--देवसेनाचाये. 


अ्थ--बिदेह क्षेत्र के वर्तमान तीथकर श्री सीमंधर स्वामो से भाप किये हुये दिव्य 
न केद्वारा श्री पदूमनंदिनाथ ८ श्री छन्दङुन्दाचायं ) ने बोध नदीं दिया होता तो अुनिजन 
मागं को कैसे जानते ! 
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क ® & ® @ @ @ र > 8 @ ! कौण्डकुल्दो यतीच्ध ॥ 
रजोभिरस्पृष्टतमत्वमन्तर्बाह्य ऽपि संन्धंजयितुः यतीशः । 
रजःपदं शरुमितरं विहाय, चचार मन्ये चतुरंगुलं सः ॥ 
-- विध्यगिरि-शिकालेखे. 
अथे-यतीद्वर इन्द्न्दाचायै रज से भरी हई भूमि को छोड़कर चार अंगु ऊपर 


जःकाश में चलते दै, उससे म यह्‌ समक्चता द क्रि वे अंतरंग तथा वहिरंग रज से अस्यन्त 
सन्यृष्र थ । 





क वाजा ०.० यानन [का काच्यययिकिषक्ीष्व्ववग्ववयययप 





